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साग १ 
अन्तदर्शन 


१--ग्रँगरेजी भाषा में “वाक्यरचना विधि! (59712) में वाक्य में प्रयुक्त 
शब्दों के क्रम का वणन किया जाता है ओर शब्दों के उचित प्रयोग के नियम 
बताये जाते हँ, परन्तु संस्कृत-जेसी प्रत्यय-प्रधान भाषाओं में “वाक्यरचना विधि” 
का न तो कोई निश्चित क्षेत्र ही है, न उसका कोई विशेष महत्त्व ही है | प्रत्यय- 
निष्पन्न पदों से स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है कि वाक्य के अन्दर आए हुए एक शब्द 
का दूसरे शब्द के साथ क्या सम्बन्ध है। इसलिए, यदि वाक्यरचना के साधारण 
क्रम का पालन न किया जाय, तो भी ग्रँगरेजी के एक वाक्य के विपरीत संस्कृत 
वाक्य में कोई चति अथवा अशुद्धि नहीं हो सकती । उदाहरणाथे यदि अँगरेजी 
का एक वाक्य “Ram 88 (30४170' लें और उसमें “R800? की जगह 
(507110 और “0091110' की जगह “20? लिखें तो अथ में पूर्ण 
परिवर्तन हो जावेगा | इसके विपरीत हिन्दी का एक वाक्य लीजिए--“राम ने 
गोविन्द को देखा” यहाँ पर यदि 'शब्दों के विन्यास का स्थान बदल दिया जाय, 
तब भी अर्थ में कोई अन्तर न पड़ेगा। “गोविन्द को राम ने देखा”, “देखा 
राम ने गोविन्द को,” “देखा गोविन्द को राम ने”--इन सभी वाक्यों का अथे 
एक ही है | यही दशा संस्कृत में भी है। “रामो गोविन्द्सपश्यत्‌, गोविन्द 
रासो5पश्यत्‌, अपश्यद्रामो गोविन्दम?--इन सभी वाक्यां का एक 
ही अर्थ है । इससे यह निष्कर्ष निकला कि संस्क्रत-वाक्यों में, कुछ अपवादो को 
छोड़कर, शब्दों का क्रम कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता । परन्तु इसका अथे यह 
नहीं कि वाक्य-रचना में पूर्ण स्वेच्छाचारिता बरती जा सकती है | कुछ ऐसे 
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स्थल हैं जहाँ शब्दां को एक क्रमविशेष के अनुसार रखना आवश्यक हो जाता 
है । संत्कृतव्याकरणां में रचना ओर क्रम के नियम बहुत कम दिये जाते हैं । 
साधारणतया यह समभा जाता है कि तिद्धान्त-कोमुदी के कारक-प्रकरण्‌ में 
वाक्य-रचना का विवेचन किया गया हे, परन्तु ऐसा समझना ठीक नहीं । 
सिद्धान्त-कोमुदी के कारक-प्रकरण में वास्तविक वाक्य-रचना के केवल एक ग्रजञ 


अर्थात्‌ सम्बन्ध ( (696110161६ ) या श्रन्वय का विवेचन किया गथा है । 


वाक्यां मं शब्दों को जोडते समय उपसगों, ग्रव्ययाँ ओर व्याकरणुसम्बन्धरी रूपों 
के प्रयोग,ओर ्र्थ भी ध्यान में रखने चाहिएँ | संस्कृतव्याकरणों में जहाँ शब्दों 
की रचना समभाई गई है, वहाँ साथ ही साथ उन शब्दों का प्रयोग. भी समझाया 
आर दिया गया हे । उदाहरणार्थ “लटः शादुशानचावप्रथमा समानाधिकरण? 
( पाणिनि तू०२।१२४ ) सूत्र में यह बताया गया हे कि शत्रन्त और शान- 
जन्त शब्द किंस प्रकार बनाए जाते हैं और इनका प्रयोग कव होता है | अतः 
संस्कृतभाषा में “वाक्य-रचना? पर विचार करते समय प्रधानतः 0nC070 
( लिङ्ग, वचन, पुरुष इत्यादि की समानता) और (Government 
( कारक या किसी वाक्य के अन्तर्गत संज्ञाओं का क्रिया से सम्बन्ध ) तथा 
व्याकर्‌ण-संगत रूपों ओर शब्दों के प्रयोग और अर्थ पर विशेष ध्यान देना 
होगा । इस पुस्तक में पाठों का क्रम इसी विचार से किया गया है । 
यह पहिले ही कहा जा चुका है कि संस्कृत में शब्दक्रम का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं होता । परन्तु कतिपय ऐसे स्थल हैं जहाँ शब्द-क्रम पर विशेष ध्यान 
देना चाहिए | इस विषय पर चोथे भाग में कुछ नियम दिए जायँगे । 
२--संस्कृत में तीन “पुरुपः ओर तीन “लिंग? होते हैं | संस्कृत में “पुरुषों? 
का प्रयोग बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हिन्दी में । परन्तु संस्कृत में संज्ञाओं 
के लिंगों का अन्तर समझाने के लिए कोई निचित नियम नहीं बनाए जा 
सकते । संस्कृत मं लिंग-वर्गीकरण बिल्कुल मनमाना है । अलवत्ता, जहाँ पुरुष 
आर स्त्री बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ते हैं और पुरुष तथा ख्री का अन्तर स्वामाविक 
है, वहाँ तो अवश्य कहा जा सकता है कि संज्ञाओं में किन्ही विशेष नियमों का 
पालन किया गया हे | उदाहरणार्थ “चटकः? ( नर गौरैया ), “चटका? ( मादा 
गारिया ); इसी प्रकार 'हंसः, हंसी; "अजः, ञ्रजा? इत्यादि । लिंग के वारे में 
इत में कितना, मुनमानापत है सके, हीने जाना-जातसकता हे कि 
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एक ही वस्तु के हिप संस्कृत में तीन विभिन्न लिङ्गो के तीन-तीन शब्द पाये जाते 
हृ | स्त्री? के लिये संस्कृत में 'दारः ( पं “कलत्र? ( नपंसकलिग 
yo मं “दार? ( पुलिंग ) “कल? ( नपु ) ओर 
- "` अलग--1 तान शब्द प्रयुक्त होते हैं। इसी मकार “शरीर? के बोधक 
काय ( पुलिंग ), तनु! ( स्त्रीलिंग ) और शरीर? ( नपसक लिंग )--ये तीन 
शब्द हृ । इसलिए लिग का अध्ययन प्रायः कोप से किया जाना चाहिए | 

सस्कृत म तीन वचन होते हैं | इनके प्रयोगों की कुछ विशेषताएँ नीचे दी 
ज्ञाती हैं :— [ 

३ संस्कृत में तीन वचन होते हे--एक वचन, द्विवचन, बहुवचन | एक 
वचन से एक” का वोध होता हे, परन्तु प्रायः एक वचन से सम्पूर्ण जाति? का 
भी बोध होता है; जैसे 'नर:!--एक आदमी । “सिंह: सर्वेश्वापदेषु वलिष्ठ:? 
“सिंह सब्र जानवरों से बली होता हे । 

टिप्पणी:--'सम्पूर्ण जाति? या 'वर्ग' का बोध कराने के लिए एक वचन अथवा बडुवचन 


दोनों में से किसो का भा प्रयोग हो सकता है। “ब्राह्मणों को पूजा की जानो चाहिए? इसे 
ब्राह्मणः पूज्यः? अथवा आह्मणाः पूज्या:ः' किसी एक से व्यक्त कर सकते हे । 


_ ४- द्विवचन से “दो? का वोध होता है; “ग्रश्‍विनो? का अर्थ हुआ 'दो 
अश्विन; दम्पती’ का अर्थ हुआ 'जोड्ा- -ग्र्थात्‌ "स्त्री और पुरुष? | परन्तु 'दूय 
द्वितिय, युगल) युग, द्वन्द्व इत्यादि दो! वा “जोड़ा? का अर्थ देने वाले शब्द' 
सवदा एकवचन में रकखे जाते हैं; जेसे “बाहुद्रयम्‌? जिसका अर्थ है 'एक जोड़ा 
भुजाए, अर्थात्‌ दो मुजाएँ?, 'सुकुमारचरणयुगलम” जिसका अर्थ है।'एक जोड़ा 
कामल-कामल चरण अथवा दो कोमल-कोमल चरण |? परन्तु जव कई जोड़ों का 
वोध कराना होता है तो उक्त शब्दों का प्रयोग द्विवचन या बहुवचन में होता है। 

(ग्र) कभी-कभी द्विवचन जो कि एकशेषद्वन्द्वसमास के रूप में आता है एक 
ही वर्ग के स्त्री तथा पुरुष दोनों का बोधक होता है; जैसे जगतः पितरौ वन्दे 
पार्वेती-परमैखरौँ * (रघु० प्र १)--मैं विश्व के माता-पिता पार्वती तथा 
परमेश्वर (शिव) को प्रणाम करता हूँ । 

४ हिन्दी में बहुत्रचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों का अनुवाद 
संस्कृत में द्विवचन से होना चाहिये; जेसे, 'उसने अपने हाथ पाँव धोए? का 
अनुवाद “हस्तौ पादौ च प्राक्षालयत्‌” होगा; “उसने आँखें मद लीं? का 
अनुवाद “सा लोचने न्यमीलयत्‌ होगा | ल्‍ 
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_ ६-तहुवचन “दो” से अधिक का बोध कराता है और एकवचन के समान 
“सम्पूण वर्ग या जाति? का भी प्रतीक हो. सकता है; जैसे, खगः (चिड़ियाँ) 
अथवा ( चिड़ियों का समूह ) | परन्तु संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आकार 
अथवा स्वरूप में तो बहुवचनान्त हैं परन्तु अर्थ में “एक? ही के बोधक हैं; जैसे 
दाराः (स्त्री); इसी प्रकार, अप, वर्षा, सिकता, अक्षता, असु, प्राण इत्यादि | ः 
रक (अ) कभी-कभी बहुवचन का प्रयोग आदर दिखलाने के लिए होता हे. 
) इति श्री शंकराचार्या: श्री पूज्य शंकराचाय जी का ऐसा मत है | | 

(ब) यदि वक्ता उच्चकोटि का व्यक्ति हो, तो एकवचन के स्थान पर भी 
उत्तम शुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है; जैसे, 'बयमपि भवत्यो सखीगतं 
किमपि एच्छासः ? (शा० १) हम भी--श्रर्थात्‌ मैं--आप दोनों से आपकी 
सखी के विषय में कुछ पूछते हैं | इसी प्रकार 'वयमपि स्वकर्म ण्यसियुञ्याम हे? 
(सुद्रा०३). हम भी--श्र॒र्थात्‌ मैं--अपने कार्य में तत्पर होंगे | परन्तु यह विधि 
संथा आवश्यक अथवा अनिवार्य नहीं है; जैसे, किंत्वरण्यसदो वयमन- 
भ्यस्तरथचर्या: (उत्तर०५) । 

७---संस्कृत में देशों के नाम सबंदा बहुवचनान्त होते हे क्योंकि चे वहाँ 
निवासियों के नाम पर बने होते हैं; जैसे, “अहं गत: कदाचित्‌ कलिंगानः 
( दशकु० द्वि०७ )--एक वार मैं कलिंगदेश गया अर्थात्‌ कलिंग लोगों के 
देश गया | 

टिप्पणी:--जव देशों के नाम के साथ "देश? “विषय* इत्यादि शब्द लगे रहते हें तब 
5 नी जसे “मगधदेरो पार्टालपुत्रं नाम नगरम्‌"--मगध देशा 
फो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का वहुवचन प्रायः वंश अथवा परिवार का बोध 
कराता है; जैसे, “रघूणामन्वयं वच्ये' (.रघु० प्र०।६ )--मैं रथुवंशियों का 
परिबार वर्णन करूंगा। “जनकानां रघूणां च सम्चन्धः कस्य न प्रियः? 
म १ )--जनकवंशियों और रधुवंशियों का सम्बन्ध किसे प्रिय नहीं 
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६--“जत्र दो सम्बद्ध शब्द एक ही लिंग, वचन, पुरुष अथवा काल के 
होते हैं, तव वे एक दूसरे के अन्वयी अथवा परस्पर समन्वित कहे जाते हें । 
किसी एक पुरुष अथवा स्त्री के विषय में हम “वह? का प्रयोग करेंगे, परन्तु जब 
बहुत से पुरुषों अथवा स्त्रियों के विषय में बोलना होगा तत्र “वे? का प्रयोग 
करेगे?_वेन । 

संस्कृत मं तीन प्रकार के ससन्वयाँ पर ध्यान देना चाहिये :-- 

(१) कर्ता और क्रिया का समन्वय,(२) संशा और विशेषण का समन्वय और 

(३) सम्बन्धी ओर सम्बन्धवान्‌ का समन्वय । 


कत्त ओर क्रिया का समन्वय 
१०--जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का कर्त्ता कहते हैं 
ओर उसे प्रथमा विभक्ति में रखते हैं | क्रिया का वचन ओर पुरुष कर्त्ता के 
अनुसार होता है अर्थात्‌ जिस वचन ओर जिस पुरुष का कर्त होगा उसी वचनं 
आर उसी परुष की क्रिया भी होगी; जैसे, “आसीद्राजा शूद्रको नाम! 
(कादम्‌०४)--शूद्वक नाम का एक राजा था । “साधयामो वयम्‌ (शा०१)-- 
हम लोग जाते हैं (अपना रास्ता लेते हैं। ) 


११--विधेय ( अथवा उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता वह्‌) 
या तो क्रियापद होगा जैसा कि ऊपर के उदाहरण में है या संज्ञापद होगा या 
प्रत्यक्ष या श्रम्रत्यत्ष रूप से असधातु से युक्त कोई विशेषण होगा । इन दशाओं 
में संज्ञापद अपने स्वाभाविक लिंग में प्रयुक्त होगा, ओर कारकमात्र में, उद्देश्य 
अथवा कर्ता का ग्रनुगामी होगा; जैसे “सा कुलपतेरूच्छवसितसिव (शा० ३)- 
वह (कन्या) मानों कुलपति का प्राण है। [यहाँ विधेय उच्छुवसितम्‌' का प्रयोग 
अपने स्वाभाविक लिंग अर्थात्‌ नपंसकलिंग में हुआ है ओर यह शब्द कर्ता “सा? 
का अनुगामी केवल कारक में हुआ है,त कि लिग में भी अर्थात्‌,जैसे कर्ता 'सा' 
प्रथमा विमक्ति में है उसी प्रकार विधेय “उच्छवसितम्‌' मी प्रथमा विभक्ति में 
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हे | ] 'ककुदं वेदविदाम्‌? (सच्छ०१)--जो कि वेद जानने वालों के कूवड़ 
(अग्रणी) हँ | 
( विशेषण का समन्वय द्वितीय पाठ में दिया जायगा ) 

( क ) ऐसी दशाश्रों में क्रिया सर्वदा कर्ता (उद्देश्य) की ग्रनुगामिनी होती 
है; जैसे, तस्मात्सखा त्वमसि (उत्तर०५)--इसलिए तू मित्र है । 

(ख ) जन पात्र, आस्पद, स्थान, पद, प्रमाण, और भाजन इत्यादि 
शब्द विधेय के तोर पर प्रयुक्त होते हैं, तब ये सर्वदा एक वचन और नपुंसकलिंग 
में होते हैं चाहे कत्ता ( उद्देश्य ) किसी भी लिंग या वचन में हो, ओर क्रियापद 
कर्ता का अनुगामी होता हे, न कि विधेयस्थानीय संज्ञा का, चाहे यह विधेयर्थानी्र 
संज्ञा जिस भी स्थान पर हो, जैसे "गुणाः पूजास्थानं शुशिषु ( उत्तर० ४ )-- 
गुणी पुरुषों में गुण ही पूजा का हेतु होता हे; आर्यमिश्राः: प्रमाणम्‌? ( माल- 
विका० १ )--भ्राप ( श्रीमान्‌ ) प्रमाण हैं अर्थात्‌ आपकी सम्मति मान्य है; 
सम्पद्‌: पदमापदाम्‌ ( हित० १ )--धन विपत्तियों का घर है ) त्वमसि 
महसा भाजनम्‌? ( मालती०१ )--आप तेज के आधार हें; 'विविधमइमभूवं 
पात्रमालोकितानाम्‌? ( मालती०१ )--मैं अनेक प्रकार से उस ( स्त्री ) की 
ष्टि का विषय हुश्रा | 

यहाँ पर “गुणाः पूजास्थानम स्तिः और अह पात्रमभूत्‌? कहना अशुद्ध 
होगा*यद्यपि “स्थानम्‌? और “पात्रम्‌” शब्द वाक्य में ।किसी भी स्थान पर रखे 
जासकतेहँ। ' 

१२--दौना' मालूम पड़ना” 'दिखाई पड़ना? इत्यादि अपूर्ण-विधेय 
वाली क्रियाओं का अर्थ पूरा करने के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त 
होता है वह प्रथमा विभक्ति में रक्खा जाता है; जैसे “यदि सर्ग एप ते? 
(खु ३।५१)-यदि आप का यह संकल्प है | प्रमुवु भूषुभु वनत्रयस्यः 
( शिशु० १४६ )-तीनों लोकों का स्वामी होने को इच्छा करता हु्रा । 
सदनक्लिष्टेयमालच्यते ( शा० ३ ) ।' 

(क ) 'युकारना?, “नाम रखना”, “बनाना? 'सोचना?, “चुनना?, “नियुक्त 
करना' इत्यादि अपूरे विधेय वाली सकर्मक क्रियाओं के कमेवाच्य में भी 
उपयु क्त ही नियम” लगा है/०जैसे} शुक्रो धधा कतः (मो ० ५ = 
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` कुत्ता बाघ वना दिया गया । 'नायं मूर्खो मन्तठ्य:--वह मूर्ख नहीं समभा 
जाना चाहिए इत्यादि । 


१३--““और” द्वारा जुड़े हुए दो या दो से अधिक संज्ञापद जव कर्ता होते . 
हैं, तब क्रिया कतृ पदों के संयुक्तवचन की अनुगामिनी होती है; जैसे, “तयो- 
जगृहतुः पादान्‌ राजा राज्ञी च. मागधी? ( खु० १५७ )--राजा और रानी 
मागधी--दोनों ने उनके पाँव पकड़े | 

(क ) जब संज्ञा इकट्ठा नहीं मानी जातीं, बल्कि प्रत्येक थक्‌ प्रथक्‌ समभी 

जाती हैं, अथवा वे सब एक साथ मिलकर केवल एक विचार-विशेष की वाचक 
होती हैं तत्र क्रिया एकवचन की होती है; जैसे, “न मां त्रातुं तातः प्रभवति न 
चाम्वा न भवती? ( मालती० २)--मुके न तो मेरे पिता वचा सकते हैं, न 

मेरी माता, न न आप ही । “पटुत्वं सत्यवादित्वं कथायोगेन बुध्यते’ (हितो०१)- 
निपुणता और सत्यवादिता वार्तालाप से प्रकट होती है । 

( ख ) कमी-कमी क्रिया आसन्नतम कतृ पद के अनुरूप होती है ओर शेष 
कतृ'पदों के साथ समझ लिए जाने के हेतु छोड़ दी जाती है; “अहश्च रात्रिश्च 

उमे च सन्ध्ये धर्मोऽपि जानाति नरस्य वृत्तम्‌’ ( पंच० ११४ )--दिन और 
रात, दोनों गोधूलियाँ, ओर धर्म भी मनुष्य के कार्य को जानते हैं । 

लैटिन भाषा में भी ऐसा ही होता है । इन वाक्यों को देखिए, “7677- 
Dus necessitague 208210८०४१ समय ओर आवश्यकता की माँग 

<Filia et १1४४ ८ filiis captus ९8१° एक पुत्री को आर पुत्राँ में से 
एक क .कारागार में भर दिया । 

१४--“अथवा' या? “बा' द्वारा जुड़े हुए एकवचनान्त कतृ पद्‌ के लिए 
एक वचन की क्रिया आती है, जैसे, रामो गोविन्दः कृष्णो वा गच्छतु-- 
राम या गोबिन्द या कृष्ण जाय । शिशुत्वं स्त्रैणं वा भवतु नलु बन्ययाऽसि 
जगतः (उत्तर० ४) | -- 

¦ (क) जब कर्ता मिन्न-मिन्न वचन के कतृ पदों से युक्त होता है, तब क्रिया 
आसज्नतम कतृ पद्‌ के अनुरूप होती हैः जेसे, ते वा अय॑ वा पारितोषिकं 
ग्रह्मातु--चाहे.वे, लोग चाहे यह आदमी | इनाम ले । by eGangotri 
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१४--जब भिन्न-भिन्न पुरुषों के दो या दो से अधिक कर्ता और” दारा 
जुड़े होते हैं तभ क्रिया उनके संयुक्त वचन के अनुरूप होती है तथा उत्तम 


मध्यम एवं अन्य (प्रथम) पुरुष के योग में उत्तम पुरुष की क्रिया, और मध्यम 


तथा अन्य के योग में मध्यम पुरुष की क्रिया होती है | जैसे, त्वं चाहं च 
पचावः (महाभाष्य)--तू ओर मैं पकाता हूँ | इसी प्रकार “ते किंकरा अहं च 
श्वो मामं प्रतिष्ठेमहि?ते नौकर और मैं कल गाँव को चल दूँगा । स्वं चैव 
सोमदत्तिश्च कर्णंश्चैच तिष्ठत. (महा० ७।८७१२)--वू और सोमदत्ति और 
करण रहें) ` 
१६--जव मिन्न-मिन्न पुरुषों के दो या दो से अधिक कर्त्ता अथवा” या 
वा? द्वारा जुड़े होते हैं तब क्रिया का वचन और पुरुष आसन्नतम पद के 
अनुरूप होता है; जैसे, उसने अथवा तुम लोगों ने यह काम किया है--स वा 
यूयं वा एतत्‌ कर्म अकुरुत | या तो वे लोग या हम लोग इस कठिन कार्य को 
कर सकते हँ“ तै वा वयं वा इदं दुष्कर कार्य सम्पादयितुं शक्नुमः । 
१७-जब दो या दो से अधिक कतृपद किसी संज्ञा या सर्वनाम के 
समानाधिकरणा होते हैं, तब विधेय संज्ञा श्रथवा सर्वनाम के अनुरूप होता है; 
जैसे, माता मित्रं पिता चेति स्वभावात त्रितयं हितम्‌ ( हित० १)- माता, 
मित्र और पिता-ये तीनों स्वभाव से ही हिलैधी होते हैं। 


अभ्यास 


१-उवेशी सुकुमारं प्रहरणं महेन्द्रस्य । प्रत्यादेशो रूपगर्वितायाः श्रियः । 
अलंकार: स्वगस्य । (विक्रमो० १) 
२ - सवत्रोदरिकस्याभ्यवहार्यमेच विषय: । (विक्रमो० ३) 
२-दा कर्थ महाराजदशरथस्य धर्मदाराः प्रियसखी मे कौशल्या | क एतत्‌ 
प्रत्येति सैवेयमिति । (उत्तर० ४) | 
४-सार्थवाहस्यार्थपतेविंमदेको बहिश्चराः प्राणाः (दशकु० २। र) 
५--ममापि दुर्योधनस्य शंकास्थानं पांडवा: । (वेणी० २) 
६--त्व चाह्‌ं च वृत्रहन्नुभौ संग्रयुज्यावहै । (सहा०) १ 
७--प्रवद्धं यदे रं मम खलु शिशोरेव कुरुभि- 
न तत्रार्यो,हेतुने-सबतितक्रिसीडी-नन्वप्युवाषत«(बेर्णीछ"१९' 


खा / ¢ ००गपृठिनलिजाणलिि तिल 


हैः 
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८--त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्‌ 
त्वं कोमुदी नयनयोरमृतं त्यमंगे । (उत्तर० ३) 
६--वलवानपि निस्तेजाः कस्य नाभिभवास्पदम्‌ | (हितोप० २) 
निःशंक दीयते लोकैः पश्य भस्मचये पदम्‌ । 
१०--तीर्थोदक च बह्विश्च नान्यतः शुद्धिमहेतः । (उत्तर० १) 
११--इच्चाकुबंश्य: कक्कुरं नृपाणां कक्कुतस्थ इत्याहितलक्तणोऽभूत्‌ ! 
(रघु० ६।७१) 


० अभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य 


१--अस्ति तावदेकदा प्रसंगतः कथित एव मया माधवाभिधानः कुमारो | यस्त्वमिव मामकी नस्यः 
मनसो द्वितीयं निवन्थनम्‌ (मालती० ३) । 
२--एकस्मिन्‌ जोणंकोटरे जायया सह निवसतः पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य कथमपिः 
पितुरहमेवैको विधिवशात्सूनुरभवम्‌ (कादम्‌० २५) । 
३-_देव, काचिच्चारडालकन्य हता शुकमादाय देवं विज्ञापयति । सकलभुबनतलसवं- 
रत्नानामुदधिरिवैकभाजनं॑ देवः विहंगमश्चायमाश्चर्यभूतो निखिलभुवनतलरत्नमिति“ 
कृत्वा देवपादमूलमागताहमिच्छामि देवदशनसुखमनुभवितुमिति (कादम्‌० ८) | « 
४--आयु: कमे च वितं च विद्या निधनॉव च, पंचैतान्यपि सुज्यन्ते गभस्थस्यव देहिनः 
(हित० १) । व 
५--र्‌हस्यमेदो याच्ञा च नैष्ठुर्यं चजचित्तता । क्रोधो निःसत्यता दयतमर्तान्मत्रस्य दूषणम्‌, 
(हितो० १) । | 
६--अदेयमासीत्‌ त्रयमेव भूपतेः शशिप्रभ॑ छत्रमुभे च चामरे (रधु० २ । १६) । 
७-_निसर्गभिन्नास्पदमेकसंस्थम'स्मन्द्रयं श्रीश्च सरस्वती च (र६० ६ । २६) । 
८--ब्यतिकरितदिगन्ताः श्वेतम नोर्य शोभि: 
. सुकृतविलसितानां स्थानमूजस्वलानाम्‌ । 
अकलितमहिमानः केतनं मङ्गतानाम्‌ 
कथमपि सुवनेऽसिमिन्तादृशाः सम्भवन्ति ॥ (मालती० २) 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए । 
१--वंग र जा ने युद्ध में प्राण दे दिए । 


२--जव उस स्त्री ने वह भयंकर दृश्य देखा, तो उसके हाथ पाँव कॉपने! 


लगे | 
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३--ण गोविन्द, तुम मेरे प्राण, मेरे ्रानन्द, मेरे गौरव के पात्र, और मेरे 
'सारे संसार हो । 
४--वे लोग बिना अपराध के ही सन्देह के पात्र हो गए | 
'१--अच्छी पत्नियाँ सारे धार्मिक ङृत्यों के मूल कारण होती हें | 
:६--ऐ राजन्‌, भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, तू, वलशाली भोज, शकुनि, द्रोणि 
आर में आप की सेना हूँ | 
'७--जत्र वह घोड़े पर से गिरा, उस समय राम, गोपाल और हम दोनों 
उपस्थित थे | | 
क वम ओर कृष्ण इस काम को -पूरा करने का प्रयल क्यों नहीं करते ? क्या 
यह बहुत कठिन हे ? 
६--अजाकारिता, सत्यवादिता, अमिमान का अभाव, अपने काम में परिश्रम- 
शीलता--ये नाँकर के गुण हैं। 
*१०--तुमने, राम ने और मैं ने दण्डकारण्य में सुखपूर्वक समय त्रिताया । 
:११--इस संसार में धन असंख्य विपत्तियों का कारण है । 
१२-हरि का पुत्र परशुराम अपनी कक्षा का रत्न तथा अपने कुल का 
आभूषण हे । 
-१३--चाहे वह आदमी, चाहे ये लड़के इस फल को ले लें । 
१४--उस आदमी को अथवा उन बच्चों को यह फल ले लेने दो । 
*१४--हरि ओर मैं, अथवा तुम अर कृष्ण इस काम को कर सकते हो; न त 
गोपाल, न उसके छोटे भाई इसे कर सकते हैं । 
४१६--ठम दोनों को, पुष्पमित्र के तीनों भ्त्यों को ओर दो और ग्रादमियो को 
राज-द्रबार (राज-समा) में जाना चाहिए | 


> 
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हिताय पाठ 
विशेष्य और विशेषण का समन्वय 

अंग्रेजी भाषा में विशेषण का प्रयोग बिना किसी रूप-परिवर्तन के किसी भी 
लिंग, वचन ओर कारक में सर्वदा समान रूप से होता है । परन्तु संस्कृत मैं 
विशेषण का बही लिंग, वही वचन और वही कारक होगा जो विशेष्य का होगा, 
चाहे विशेषण कृत्पत्ययनिष्पन्न हो, चाहे सावैनामिक हो, चाहे साधारण हो; जैसे 
गच्छन्ती नारो, का तृप्ति, तत्‌ सुखम्‌, शोभनानि गृहाणि, सुन्दर घर । 
शोभनेभ्यो गृहेभ्य:--सुन्द्र घरां से! । शोभनाभ्यो वापीभ्य:--छन्दर कुओं 
से? । हरिं पश्यन्‌ मुच्यते । तात्पर्य यह कि संस्कृत म वशेषेणा के तम ठीक उसी 
प्रकार लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित होते है जस कि संशा अथवा 
सर्वनाम के | । कटक 

विशेष--संख्यायोधक विशेषण साधारण बिशेषणों से भिन्न होते ह। उनके 
प्रयोग के विशेष नियम हैं जो व्याकरण की पुस्तकों में मिलेंगे। जे 

१६--जव विशेषणों का प्रयोग समानाधिकरण अथवा वडुन्राह समाज में 
होता है, तव उनका मौलिक तथा अविकृत रूप ही प्रयुक्त होता है; जेसे ण्या 
मृग:--काला हिरन; रक्तनेत्रा--लाल नेत्र वाली ; रूपवद्धायो- खुवसूरत पत्नी; 
गृहीतथनु:--लिया हुआ धनुषः; अन्यसंक्रांतहदयो न२:--ऐसा मनुष्य जिसका 
हृदय किसी दूसरी (स्री) में लगा हो । हु टर क 

(क) उपयुक्त नियम के कुछ अतिरेक भी हैं। जव स्वील विशेषण 
धभिधान' या नाम” माना जाता है अथवा जव पूरणी-संख्या-वाचक खीलिग 
विशेषण किसी समास का पूर्वपद होता है, अथवा जब पूषपद्‌ किसी वर्गविशेष 
का वाचक होता है, तत्र ज्रीलिंग का प्रत्यय लुत न हीं होता, वल्कि वना 02 
है; जैसे दत्ताभाय:, पद्चमीभाये:, शुद्राभाये:, सुकेशीभार्य:, स्रौध्नीभाय: । 
विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धान्त-कौमुदी में पाणिनीय सूत्र ६।३|र४-४४ 
पर की गई व्याख्या पढ़िए । ८,०८३ 

२० न कृत्पत्ययनिष्पन्न विशेषण विधेय के तोर पर प्रयोग सं आते ह ओर 
विधेय के तोह पर प्रयुक्त की ह) एक समानाधिकरणी संज्ञा उद्देश्य के बाद आती 
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नब कृत्प्रत्ययनिष्पन्न विशेषण उद्देश्य के अनुसार होता है (११ अनुच्छेद देखिए); 
जैसे 'मालविका उपायनं प्रेषिताः ( मालविका० १ )--मालविका उपहार के 
तोर पर भेज दी गई । 
२१--जत्र एक ही विशेषण दो या अधिक विशेष्यों की विशेषता बतलाता 
है तो विशेषण का वही वचन होता है जो कि सव विशेष्यों का इकट्ठा मिलकर 
होता है । रही.लिंग की बात, जब विशेष्य पंलिंग और स्रीलिंग होंगे, तव विशेषण 
पंलिंग होगा । परन्तु जब विशेष्यों में पंलिंग, स्त्रीलिंग ओर नपंसकलिङ्ग सभी मिले 
रहेंगे, तत्र विशेषण नपंसकलिंग होगा; जैसे, 'पक्षपातिनों अनयोः अहं देवी 
वच्‌? ( मालविका० १ )--मैं ओर रानी इन दोनों के पक्षपाती हैं । 'तस्मिन्‌ 
सत्यं धृति. ज्ञांन तपः शौचं दमः शमः । धुवाणि पुरुषव्याघ्रे लोकपालसमे 
नृपे? ( महा० ३।५८।१०)--शोकपालों की समता करने वाले तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ 
उस राजा में सत्य, साहस, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह, ओर शान्ति दृढ़ 
( रूप से वर्तमान) हैं । 
विशेष--यह नियम पाणिनीय सूत्र ११२७२ "त्यदादीनि सब नित्यम्‌? के 
आधार पर बना है | इस पर एक यह वार्तिक है--“त्यदादितः रोषे पुंनपुंस- 
कतो लिंगनचनानि; सा च देवदत्तश्च तौ; तश्च देवदत्तश्च यज्ञदत्ता च 
तानि; तश्च देवदत्तश्च ते |” 
लेडिनमाषा में भी उपयक्त नियम की समता पाई जाती है | इस वाक्य को 
देखो “Putermthi et mater mortui 8४1:/2--मेरे पिता ओर माँ 
मर गए, | 
२२--प्रायः संस्कृत में विशेषण निकटतम विशेष्य के अनुरूप होता 
है जैसे, “यस्य वीयण कृतिनो वयं च भुवनानि च! ( उत्तर० १ )--जिसकी 
वीरता से हम तथा तीनों लोक सुखी हैं; (यदि भुवनानि समीप होता तो “भुवनानि 
ङतीनि’ होता)। कामश्च जुम्भितगुणो नवयीचनं च (मालविका० १)-काम- 
देव तथा नई युवावर्था दोनों ने अपनी-अपनी शक्ति प्रदर्शित की यहाँ हम 
लोगों को “लिंगवपरिणाम” की विधि स्मरण रखनी चाहिए । लिंगविपरिणाम 
विधि का अथ यह हुआ कि जो दूसरा विशेष्य प्रयोग में आया है उसके अनुसार 
विशेषण का (लिश, समकर लगा6'लिफान्नहिए) ize by eGangotri 


द्वितीय पाठ 


सस्बन्धवाचक तथा सम्वन्धी का समन्वय 


२३--संस्कृत में सम्वन्धवाचक सर्वनाम तथा उसके सम्बन्धी के सम्बन्ध में 
कोई विचित्र विशेषताएँ. नहीं हे । सम्बन्धवाचक सर्वनाम के लिंग, वचन ओर 
कारक उसके सम्बन्धी के लिंग, वचन और कारक. के अनुसार होते हैं ओर संबन्ध 
वाचक का जैसा भी सम्बन्ध उसके उपवाक्य के साथ होगा उसी सम्बन्ध द्वारा 
अथवा उसी सम्बन्ध के आधार पर सम्बन्धवाचक का कारक निर्णीत होगा | 
संस्कृत के अन्य सर्वनामों की भाँति सम्बन्धवाचक अकेला भी ग्रा सकता है 
अथवा विशेषण के तोर पर भी | सम्बन्धवाचक सर्वनाम का जिस संज्ञा के साथ 
सम्बन्ध होता है, प्रायः उसके पहिले ही वह आता हे । अथवा सम्वन्धवाचक 
सर्वनाम अकेला आ सकता है ओर उससे सम्बन्ध रखने वाली संज्ञा संकेतवाचक 
सर्वनाम के साथ आ सकती है | कभी-कभी तो सम्बन्धवाचक से सम्बन्ध रखने 
वाली संज्ञा बिल्कुल प्रकट ही नहीं की जाती; “अन्तर्या मग्यते स स्थारुर्वों 
निःश्रेयसायास्तु’ ( विक्रमो० १ )--वह स्थाणुः जो अन्तःकरण में खोजे जाते 
हैं तुम लोगों को सर्वोच्च सुख दें । 'बुद्धियेस्य बलं तस्य? (पंच०१।६)--जिसके 
पास बुद्धि होती है उसके पास चल होता है । घिगस्मान्‌ सर्वान्‌ ये एकाकिना 
बडुना सह युध्यामहे--हम सरां को धिक्कार है जो अकेले लड़के के साथ 
लड़ रहे हं | . 

२४---जब सम्त्रन्धवाचक सर्वनाम का विधेय कोई ऐसा संज्ञा शब्द होता 
जिसका लिंग उसके सम्बन्धी के लिंग से भिन्न होता है, तब सम्बन्धवाचक सर्व- 
नाम साधारणतया विधेय के अनुरूप होता है; जैसे, 'शैत्यं हि यत्‌ सा प्रकृति- 
जलस्य? (रघु ० ५।५५)--क्ष्योंकि जो शीतलता है वह जल का स्वाभाविक धम है। 
इसी प्रकार -माजुस्तु यौतकं यत्‌ स्यात्‌ कुमारीभाग एव सः (मनु०६।१३१) । 

विशेष--इन उदाहरणाँ से यह स्पष्ट हो गया कि सम्बन्धवाचक सर्वनाम 
का लिंग उस संज्ञा के अनुसार होता है जिसकी वह विशेषता बताता है । परन्तु 
सूत्र संख्या १।४।३२ में पाणिनि ने “कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌” 
रेसा प्रयोग किया है, “तत्‌ सम्प्रदानम्‌? ऐसा प्रयोग नहीं किया है | 


२५--जत्र सम्बन्धवाचक सर्वनाम किसी सम्पूर्ण वाक्य का वाचक होता है, 
तव वह सदा नपुंसकलिंग एकवचन में आता है; जैसे, “ननु वज्रिण एब वीये- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


डु 


१४ सम्बन्धवाचक तथा सम्बन्धी का समन्वय 


मेतद्विजयंते द्विषतो यदस्य पक्त्याः ( विक्रमो० १ )--क्या वस्तुतः यह 

वीरता नहीं है कि उसके मित्र पक्षवाले अपने शत्रुओं को हरा देते हे। मम तु 

यदियं याता लोके विलोचन-चन्द्रिका। नयनविषयं जन्मन्येकः स एव 

महोत्सवः ( मालविका० १)- लेकिन मेरे नेत्रां की चाँद्नी वह कन्या (या खी) 
मेरे नेत्रां के विषय में ग्राई यह बात मेरे सारे जीवन का एकमात्र सवश्रेष्ठ 

उत्सव है । 

ऐसे प्रयोगों में, प्रधान वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम का लिंग वही होता है 

जो कि सम्बन्धो संज्ञा ( महोत्सवः ) का । यदि यह कहा जाय कि “यत्‌ नपुसक 

लिंग है इसलिए संकेतवाचक सर्वनाम भी नपंसकलिंग होना चाहिए तो ऐसा 

कहना ठीक नहीं । 


`. अभ्यास 


१--तर्येब देवतया तयोः कुशालवाविति नामनी प्रभावश्वाख्यातः । 
( उत्तर० २) । 
२--यदेते चन्द्रसरोरज्ञकास्त्रया निःसारितास्तदनुचितं कृतम्‌ (हित० ३) । 
३--यस्मिन्नेचाधिकं चल्ुरारोपयति पार्थिव: । 
अकुलीनः कुलीनो वा स श्रियो भाजनं नरः (पंच० १1८) । 
४-क्रताः शरव्यं हरिणा तवासुराः । 
शरासनं तेषु विकृष्यतामिदम्‌ (शा? ६) । 
४--स सुहृद्‌ व्यसने यः स्यात्‌ स पुत्रो यस्तु भक्तिमान्‌ । 
' स भृत्यो यो विधेयज्ञः सा भार्या यत्र नि ति: ॥ (पंच० १॥ १५) 
६--पाण्डवाश्च महात्मानो द्रौपदी च यशस्विनी । 
कृतोपवासा: कौरव्य प्रययुः प्राङ सुखास्ततः ।।(महा० १७ । १ । २६) 
७- धम: कामश्च दपंशच हषः क्रोध: सुखं वय: । 
अर्थादेतानि सर्वाणि प्रबतेन्ते न संशयः ॥ (राम० ६ । ६२। ३७) 
८--उमावृषांको शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरौ । 
तथा चपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सहरेन तत्समो (रघु० 
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। 
अभ्यासाथं अतिरिक्त वाक्य 

९-टधन्या सा याऽऽ्यपुत्रेण वहु मन्यते या चार्यपुत्रै विनोदयत्याशानिवन्धनं. जात; 

जीवलोकस्य (उत्तर० ३) । 
२--सो$यं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता । 

यत्कल्याणं वयसि तरुण भाजनं तस्य जातः (उत्तर० ३) । 
३--न प्रमाणीकृतः पाणिवाल्ये वालेन पाडितः । 

नाह' न जनको नाररिर्नानुवृत्तिनं संततिः (उत्तर० ७) 
४--यं ब्राक्षणमियं देवा वाग्वश्येवानुवतंते । 

उत्तर रामचरितं तत्मणातं प्रयुज्यते ॥ (उत्तर० १) ॥ 
४--चतुदुश सहस्ताणि रक्षसां भोमकमंणाम । 

त्रयश्च दूपणखरत्रिमूद्धानो रणे हताः ॥ (उत्तर० २) 1. 
६--रोगी चिरमवासी परान्नमोजी परावसथशाया । 

यज्जीब।त तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्रामः ॥ (हित० १)'॥ 
७--मित्र प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्ददं चेतस 

पात्र यत्सुखदुःखयोः सह भवेन्मित्र ण तद्दुलभमै । 

ये चान्ये सुहृदः समद समये द्र्व्यामिलापाकुला- 

स्ते सबत्र मिलन्ति तत्वनिकपग्रावा तु तेपां विपत्‌ ॥ (हित० १) । 
८-यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः । 

यस्यार्थाः स पुमांस्लोके यस्यार्थाः स हि पणिडतः ॥ (हित० १) ॥ 
€-- दिंसाश्त्यमयन्नलभ्यमशनं थात्रा म्त्करिपितम्‌ 

व्यालानां पशात्रस्तृणाङ्करभुजः सटाः स्थलीशायिनः । 

संसाराणवलंघनचमभियां बृत्ति कृता सा नृणाम्‌ 

यामन्वेपयतां प्रयान्ति सततं सबै समाप्ति गुणा: ॥ (मतृ ० २) ॥ 
१०--महिमानँ यदुत्कात्यं तव संह्वयते वचः । 

श्रमेण तदशक्त्या वा न गुणानामियत्तया ॥ ( रघ० १०। ३२ )॥ 
११--यस्मिन्‌ सत्यं च मेधा च नीतिश्च भरतपंभे । 

अप्रमेयाणि दुर्घध॑ कथं स निहतो युधि ॥ ( महा ६। ६। २६ ) ॥ 


संस्कृत म अनुवाद कीजिये 


१--इस नगर में बहुत से सज्जन हैं, परन्तु वे कतिपय संकीणेविचार, दुष्ट तथा 
चिड़चिड़े स्वभाव वाले मनुष्यां से घृणा किये जाते है | 


२--पाटलिपुत्र का राजा तथा उसकी रानी दोनों बहुत ही उदार हैं। ` 
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३--कल मैंने तीन सुन्दर भील, छः गहरे कुएँ, आर छुप्पन विशाल 
बगीचे देखे । क 

जो अपने अपराध को छिपाने के लिये ग्रसत्य बोलता है वह दो अपराध 
करता है । के 

:३--ठुम ऐसी बात कह रहे हो--यह आश्चर्य हे । स 

६--मनुष्य को -सवैदा पुण्यात्मा होना चाहिये--यह प्राचीन तथा श्रवाचचीन 
समी दार्शनिकों का मत है । न वी 

७--ये मीठे आम मेरे छोटे माई द्वारा उपहार के तार पर भेजे गये हृ 
( कृत्मत्ययनिष्पन्न विशेषण का प्रयोग कीजिये ) । 

८--दुष्ट लोग पुण्यात्माओं से घृणा करें--यह तो उनका जन्मसिद्ध 
स्वभाव है | धं कस 

जो लोग प्रत्युत्पन्नमति होते हैं वे कठिनाइयों को पार कर सकते ह | 

१०--इस घटना के कारण मैं उनकी ईर्ष्या का पात्र बन गया ( जन्‌ धातु-निष्पन्न 
विशेषण का प्रयोग कीजिये ) । य 

१ १--चैय, परिश्रम, और ईमानदारी सर्वदा प्रशंसनीय है; परन्तु जल्दबाजी, 
आलस्य, और विश्वासघात निन्दनीय हैं । 
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कम कारक 

२६--वाक्‍यों में शब्दों के व्याकरणात्मक मेल के नियामक सिद्धान्त को 
(सम्बन्ध कहते हें । इस पाठ में इसी 'सम्बन्ध” का निरूपण होगा | किसी 
भी शब्द की उस शक्ति को सम्बन्ध कहते हैं जिसके द्वारा वह किसी संज्ञा या 
सर्वनाम शब्द के कारक की व्यवस्था करता है। इस भाग में जितने पाठ दिए 
जायेंगे उनमें इसी शक्ति की व्याख्या की जायगी और इसके उदाहरण 
दिए जायँगे । 

२७--किसी मी वाक्य में संशा तथा क्रिया के नीच जो सम्बन्ध होता है उसे 
कारक कहते हैं। जिन शब्दों का क्रिया के साथ कोई भी सीधा सम्बन्ध नहीं 
होता उनके बीच चाहे जो भी सम्त्रन्ध हो, वह कारक नहीं कहलायेगा । संस्कृत में 
छुः कारक होते हें--कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण 
“सम्बन्धः? को कारक नहीं कहते, इसीलिये इस सूची में “सम्बन्ध? को स्थान नहीं 
दिया गया है | इन कारकों का बोध कराने वाली क्रमशः प्रथमा, द्वितीया, 
_ तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी ओर सप्तमी विभक्तियाँ हैं । परन्तु स्मरण रखना चाहिये 
कि संस्कृत में “कारक? ओर “विमक्ति” पर्यायवाची शब्द नहीं हैं; प्रत्युत “कारक 
आर “विभक्ति” में बड़ा अन्तर है । साधारणतया लोग समझते हैं कि कर्ताकारक 
संवदा प्रथमाविभक्ति में खखा जाता है ओर जो शब्द प्रथमाविभक्ति में रक्खा 
दिखाई पड़े वह अवश्य ही कर्ता कारक होगा | पर ऐसा समभनां .दीक नहीं 
है। अनेक ऐसे प्रयोग आते हैं जिनमें कर्ताकारक प्रथमाविभक्ति में नहीं रक्‍खा 
जाता.हे । इसी प्रकार, अनेक ऐसे प्रयोग मिलते हैं जिनमें कर्मकारक द्वितीया- 
विभक्ति में नहीं खखा जातां, बल्कि प्रथमाविभाक्ते में रक्खा जाता है । इसलिये 
यह न समझना चाहिये कि जो शब्द प्रथमाविभक्ति में हो वह अघश्य ही 
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कर्ताकारक होगा । उदाहरणार्थ, रावणो रामेण हत:। यहाँ हननक्रिया का 
करनेवाला “राम? है, पर वह प्रथमाविभक्ति में नहीं रखा गया हे, 
बल्कि तृतीयाविभक्ति में रक्खा गया है। इसी प्रकार, हननक्रिया का वास्तविक 
कर्म 'रावण? है, पर वह द्वितीयाविभक्ति में नहीं रक्खा गया हे, बल्कि प्रथमा 
_ विभक्ति में रक्खा गया है । 2 
'कर्ता? का अर्थ है 'करने वाला? । संस्कृत में प्रथमाविभक्ति केवल नाझ 
बताने के लिए प्रयोग में लाई जाती है । पाणिनीय सूत्र २। ३। ४६। 
(__-श्रातिपदिकार्थलिंग-परिमाणवचनमात्रे प्रथमा' के अनुसार प्रथमा का प्रयोग | 
केवल किसी शब्द का मूलरूप, लिंग, वजन, ओर वचन बतलाने के लिये होता 
है ; जैसे, नीचैः, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम्‌, तटः, तटी, तटम्‌, द्रोणो, त्रीहिः, . 
एकः, दरो, बहवः, इत्यादि । | 
' टिप्पणी- संस्क्कत में अनेक अव्यय शब्द ऐसे है जिनके योग मं किसी 
न किसी विभक्ति का प्रयोग होता हैं। ऐसी दशा में उन विभक्तियों को 
उपपद्चिभक्ति अर्थात्‌ ग्रव्ययसम्वद्ध-विभक्ति कहते हैं। ये उपपद्विभक्तियाँ 
कारकविभक्तियों से भिन्न है । कारकविभक्ति उसे कहते हे जो किसी संज्ञा या 
सवनाम का सीधा सम्बन्ध किसी क्रिया के साथ बतावे | उपपदविभक्ति के 
उदाहरण “नमो नृसिंहाय, मामन्तरा, ग्रामादुत्तरम” इत्यादि हैं। जहाँ दोनों 
प्रकार की विभक्तियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं. वहाँ उपपदविभक्ति न आकर कारक- 
विभक्ति ही प्रयोग में आती है ( उपपदविभक्तेः कारकविअक्तिबेलीयसी ) । 
` २८--जिस पुरुष या वस्तु के ऊपर किसी क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता 
है वह उस क्रिया का कर्म कहलाता है । कर्मवाच्य को छोड़कर शेष सभी स्थलों 
पर कर्म द्वितीयाविभक्ति में रखा जाता है; जैसे, स हरिसपश्यत्‌--उसने हरि 
को देखा । ओदनं बुसुछुः विषं भुडक्त (सिं को०)--भात खाने की इच्छा 
करता हुआ जहर खाता हे । यहाँ अपश्यत? क्रिया का कम हरिम्‌ तथा भुङक्ते 
क्रिया का कर्म विषम्‌ है; परन्तु हरि: सेव्यते में सेव्यते पद क्रिया और कर्म के 
उस सम्बन्ध को बता रहा हे जो कि हरि और सेवू के बीच में है। इसीलिए 
हरि को द्वितीयाविभक्ति में रखने की आवश्यकता नहीं । परन्तु हरि सेवते में 
र का अत्यय नहीं है, इसलिए. संशाशन्द हरि द्वितीयाविभक्ति में खखा 
गया है | 
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२६--नाम घराना, चुनना, बनाना, नियुक्त करना, निर्वाचित करना, 
पुकारना, जानना, समभना इत्यादि अथो का बोध कराने वाली क्रियाएँ दो कम 
लेती हे, जिनमें एक प्रत्यक्ष कम होता है ओर दूसरा अप्रत्यक्ष; जैसे त्वामामनन्ति 
प्रकृतिम्‌ (कुमार०२।१३)--वे लोग तुम्हें प्रकृति समझते हं । कामपि गणिका- 
| मवरोधमकरोत--किसी वेश्या को अपनी स्त्री बना लिया (दशकु० २६) | 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषम्‌ ( मेघ० ६)--मैं तुम्हें प्रधान पुरुष 
समभता हूँ । | 


३०--गत्यर्थक धातुओं के योग में द्वितीया होती है; जैसे, गतोऽहं 
कामदेचायतनम्‌ ( मालती० १ )--मैं कामदेव के मन्दिर में गया था | 
अहमपि महीमटन्‌ ( दशकु० २।२)--में भी पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ । 
यमुनाकच्छमबतीण : (पंच०१।१)--यमुना के तट को गया | इसी प्रकार बिच- 
चार दावम्‌ (रघु० २।८) । परन्तु जहाँ वास्तविक गति नहीं होती, केवल गति की 

कल्पना की जाती है, वहाँ गति का भाव अनेक मुहावरों द्वारा व्यक्त किया जाता 
है । जैसे "परं विषादमगच्छत' (पंच० १।१)--महान्‌ शोक को प्रास 
हुआ | अश्वत्थामा किं न यातः स्मृति ते (वेणी० ३)--क्या अश्वत्थामा 
तुम्हारे द्वारा स्मरण नहीं किया गया था । पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम 
(कुमार० १।२६)--सुन्द्र मुखड़े वाली बह स्त्री पीछे से उमा नाम से विख्यात 
हुई । ऐसे ही नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके (पंच० १।२); 
तृप्तिमाययौ (रघु० ३1३) । 


(क) प्रायः उपसगपूवंक अकर्मक धातुए थतः सकमक हो जाती हे. | 
ऐसी धातुओं के योग में द्वितीया आती है; जेसे, वृत--होना । अनुवृत्‌--किसी 
के अनुसार कार्य करना अथवा अनुसरण करना; जेसे, 'प्रभुचित्तमेव 
हि जनोऽनुवतेते (शिशु १५।४१)--प्रजा वस्तुतः अपने राजा के चित्त का 
अनुसरण करती हैं । अचलत्‌ंगशिखरमारुरोह (कादम्‌० १२०)--प्र्वत की 
ऊंची चोटी पर चढ़ गया । इसी प्रकार, यन्ता गजस्याभ्यपतदू गजस्थम्‌ 
(रघु० ७३७); नोत्पतति वा दिवम्‌. ।(कादम्‌० १३२) । ऋषीणां पुनराद्यानां 
वाचमर्थोऽनुधावति (उत्तर० १)। | 
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ओ- ३११_ अघि उपसगंपूवक शी? 'स्था! तथा “आस? धातुओं के योग में 
आधारवाचक स्थान या वस्तु में द्वितीया होती है; जैसे, चन्द्रापीडो मुक्ताशिला- 
पट्टमधिशिश्ये (कादम्‌० २०६)-चन्द्रापीड मोती की पटरी पर सो गया । अर्धासन 
गोत्रमिदोऽघितष्ठौ (रघु० ६।७३)- इन्द्र के आधे आसन पर बैठता था । 
अध्यास्य पणेशालाम्‌ (रघु० १॥६५)--पत्तियों की वनी हई झोपड़ी में लेटकर । 

(क)२ अभि तथा नि पूवक विश” धातु का आधार कर्मकार होता हे 
जैसे, अभिनिविशते सन्धागम्‌--(सि० को०) वह अच्छे मार्ग का आश्रय लेता 


_ है । सयं तावत्सेव्यादभिनिविशते सेवकजनम्‌ (मुद्रा० ५) । 


३२३--उप, अनु, अधि ग्रथवा आ पूर्वक'बसूः (निवास करना धाठु का) 
आधार कर्मकारक होता है; जेसे, उपवसति वैकुण्ठ हरिः, अनुवसति वेकुण्ठं 
हरिः, आवसति. वैकुण्ठं हरिः, अधिवसति वैकुण्ठं हरिः (सि० को०) 
वैकुण्ठ में रहते हैं । 


३३४--उभयतः, सवतः, धिक, ` उपर्यपरि, अधोधः, ` अध्यधि,: इन 
शब्दों की जिससे सन्निकटता'. पाई जाती है उसमें. द्वितीया होती है; जेसे 
उभयतः कृष्णं गोपाः (सि० को०)--कृष्ण के दोनों तरफ ग्वाले हैं । सवंत 
कृष्णम्‌ कृष्ण के सव तरफ । उपयुपरि लोकं हरि;--हरि संसार के ठीक 
ऊपर हैं | अधोऽधो लोकम्‌- संसार के ठीक नीचे | धिग्जाल्मान्‌, (उत्तर 
५)-चदमाशों'को धिक्कार है। न मे संशीतिरस्या दिव्यतां प्रति (कादम्‌० 
१३२)--उस स्त्री के स्वर्गीय होने के विषय में मुझे बिल्कुल सन्देह नहीं है । 
इसी प्रकार, बुसुक्तितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ (म० भा०) | जब सन्निकटता नहीं 
पायी जाती तत्र षष्ठी का प्रयोग किया जा सकता है; जेसे, उपर्यपरि 
सर्वेषामादित्य इव तेजसा (महा०)--सूर्य के समान अपनी कान्ति के कारण 
सव से बढ़कर अथवा सब से ऊंचे । : tT tS VE i 
 () कमी-कमी धिक्‌ के योग में प्रथमा अथवा सम्बोधन का प्रयोग 


का «के. PT nd 


' १--अघिश्यीङ स्थासां कमं (१।४।४६) 
. २--अभिनिविशश्च (१।४।४७) | 
, २-उपान्वध्याङ, वमः (१।४।४८) RR 
. ४--उमसवंतसो: कार्या धिंगुंपर्यादियु त्रिषु॥ . कलात 
द्वितीयात्र डितान्तेपु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ॥ (वार०) 
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होता है; जैसे; थिङ मूढ--णऐ मूख, धिक्कार है। धिगियं दरिद्रता (पञ्०२)- 


इस गरीवी को धिक्कार है । ९ 


३४१--भितः (चारों ओर), परितः (चारों ओर), समया, निकष 
(पास या सन्निकट), हा (घिकार है या विपत्ति पड़े) ओर प्रति (तरफ या ओर) के 
योग में द्वितीया होती है; जेसे, परिजनो राजानमभितः स्थितः (मालविका० १) 
नोकर राजा के चारों ओर खड़े हो गए । रक्षांसि वेदों परितो निरास्थत्त्‌ 
( भट्टि० १११२ )--वेदी के चारों ओर बैठे हुए राक्षुसों को नष्ट कर दिया । 
मामं समया--निकषा ( सि० को० )--गाँव के निकट। ऐसे ही निकषा 
सौभित्तिम्‌ (दशकु०); पयोधिं विलंध्य लङ्कां निकषा हनिष्यति (शिशु ० 
१।६८) । हा कृष्णाभक्तम्‌ (शिशु०)--जो कष्ण का भक्त नहीं हे उसके ऊपर 
विपत्ति पड़े | 

कमी-कमी “हा के योग में सम्बोधन का प्रयोग होता है हा 
भगवत्यरुन्धति? (उत्तर० १)--हाय भगवती अरुन्धती | 

३५२--अन्तरेण (जिस का अथे होता है “बिना? 'छोड़करः, “बारे में) 
के योग में मी द्वितीया आती है; जैसे, कोऽन्यस्त्वामन्तरेण शक्तः प्रतिकतम्‌ 
( वेणीसं० ३ )--त॒म्हें छोड़कर दूसरा कोन बदला लेने में समथ है। 


भवन्तमन्तरेण कीरृशोऽस्या दृष्टिराग: ( शा० २ )--आप के बारे में इसके 
नेत्रां का प्रेम कैसा है ! 


(क) इसी प्रकार अन्तरा ( बीच में ) के योग में भी द्वितीया होती हे 
जैसे, अन्तरा खाँ च मां च कमण्डलुः ( महा०) । पाचालास्तव 
पश्चिमेन त इमे वामा गिरां भाजनाः, त्वद्हष्टेरतिथीसचंतु यमुना 
त्रिखोतसं चान्तण ( बा० रा० १० )। 

३६ --जितने समय तक अथवा जितनी दूरी तक कोई क्रिया होती रहे या 

ई वस्तु लगातार किसी विशेष प्रकार की हो तो समय-वाचक्‌ तथा मार्गवाचक 
शब्द में द्वितीया होती है; जैसे, न ववर्षे वर्षाणि द्वादश दशशताक्षः ( दशकु० 

१--अभितः परितः समया निकपा हा ग्रति योगेऽपि । ( वातिक) , 

२--भ्रन्त्स़न्तरेगा सुक्ने ११३0 ५॥॥॥) Collection. Digitized by eGangpri 
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२।६ )--सहख नेत्रवान्ने इन्द्र बारह वर्षं तक नहीं बरसे | क्रोशं कुटिला नदी 
. ९ सिद्धान्त ० )--नदी कोस भर  ठेढ़ी-मेढ़ी वही है। सभा वैश्रवणी राजन्‌ 
शतयोजनमायता ( महा० २।१०।१ )--हे राजन्‌, विश्रवण की सभा १०० 
योजन लम्बी है। 

३७--क्रमी कभी अनु (पीछे, फलस्वरूप, किसी के द्वारा प्रकट की हुई, 
मिलती-ज॒लती हुई ञ्रथ सं) के योग में द्वितीया होती है; जैसे, जपसनु- 
प्रावषेतू ( सिद्धान्त० )--जप के बाद वर्षा . हुई | सर्व मामनु ते (विक्रमो० ४) 
तेरी प्रत्येक वस्तु मुझसे मिलती-जुलती है । 

विशेष-पाणिनि ने ञ्रमि, उप, अनु ओर अति को कर्मप्रवचनीय कहा 
है । कर्मप्रवचनीय का अर्थ है “ऐसे उपसर्ग जो स्वतः अर्थात्‌ किसी भी क्रिया 
के साथ में आए बिना ही प्रयोग में आते हैं और जिनके योग में द्वितीया 
आती है |! अमि--पूर्व, पेश्तर, बिल्कुल समीप में | उप--निकट, घट कर | 
अनु--बगल में, किनारे-किनारे, घटिया | अति--बढ़ कर। जैसे, भक्तो 
हरिमभि ( भक्त हरि के बिल्कुल समीप है ) | उप हरि सुराः ( देवता लोग 
हारे से घट कर हं अथवा हरि के समीप हैं )। अति देवान कृष्ण: ( कृष्ण 
देवताओं से बढ़कर हैं ) । नदीमन्बबसिता सेना (सेना नदी के किनारे टिकी 


०५, ~ 


है )। अनु हरिं सुराः (सिद्धान्त ०) देवता लोग हरि से छोटे हैं । 
अभ्यास 

१--धारिणीभूतधारिण्योभव भर्ता शरच्छतम्‌ (मालविका० १) । 

२--बिन्दूत्तेपान्‌ पिपासुः ` परिपतति शिखी ्रान्तिमद्वारियंत्रम्‌ 
( सालविका० २ ) | | 

३- मन्दीत्सुक्योस्मि नगरगमनं प्रति (शा० १) । 

४-एषा मे मनोरथप्रियतमा सकुसुमास्तरणं शिलापट्टमधिशयाना 
सखीभ्यामन्वास्य्रते (शा० ३) । 

४--सागर वजयित्या कुत्र वा सहानद्यवतरति । क इदानी सहकार- 
मन्तरेणातिमुक्तलतां पल्लबितां सहते (शा० ३) | 


६--स राजर्षिरिम नि दिवसानि अजाग को तले (शा) । 
७-विष्‌ मामुपस्थितश्रेयोऽबमानिनम्‌ (शा० ६) | 
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=--धिगिमां देहभ्ृतामसारताम्‌ (रघु० ८। ५१) । 
३--इष्टान्‌ देशान्‌ विचर जलद प्रावृषा -सश्चतश्रीः (मेघ० ११८) । 
१०--कृतकार्येमिदं दुग वनं व्यालनिषेवितम्‌ । 
यदध्यास्ते सहाराजो रासः शस्त्रशता वरः (रामा? २६२) | 
११-धिक्‌ प्रहसनम्‌ । अयमृष्यश्वज्ञाशसादरुन्धतीपुरस्कृतान्‌ सहाराज- 
दशरथस्य दारानधिष्ठाय भगवान वसिष्ठः प्राप्तः । तत्किमेवं 
प्रलपसि (उत्तर० ४) । 
१२- तत्र च निखिलधरण्तिलपर्यटनखिन्नस्य निजबलस्य विश्रामहेतोः 
कतिपयान्‌ दिवसानतिष्ठत्‌ । (कादम्‌» ११६) । 
२१३--अस्थां वेलायां किं नु खलु मामन्तरेण चिन्तयति वैशम्पायन 
इति चिन्तयन्नेव स निद्रां ययो (कादुमू० १७८) । 
१४--अमी वेदी परितः क्लुप्रथिष्ण्याः समिद्वन्तः प्रांतसंस्तीणे- 
दभाः । 
अपत्नतो दुरितं हञ्यगन्यैवेतानास्त्वां बह्वयः पावयन्तु (शा० ४) । 
१४--शक्रस्य दिव्या सभा-- 
विस्तीर्णा योजनशतं शतमध्यर्धेमायता । 
वैहायसी कामगमा पञ्चयोजनसुच्छिता (महा० २।७३) । 
२६--रस्यां रघुप्रतिनिधिः स नवोपकार्याम्‌ । 
वाल्यात्परामिध दशां सद्नोऽध्युचास (रघु० ५६३) । 
१७--दस्य पुत्रो सहातेजा: सम्प्रत्येष पुरीमिमाम्‌ 
'्राबसत्परमप्रख्यः सुमतिर्नाम दुजेयः (रामा १।४७।१७) 
१८--क्रमेण सुप्तासनु संविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ । 
(रघुः २२४) 


अभ्यासार्थ अतिरिक्त वाक्य 


१--सङ्ृरक्रतप्रणयोऽयं जन: । तदस्या देवां वसुमतोमन्तरेण मइ्दुपालम्भनं 
गतोऽस्मि (शा० ५) । व 
२-० कथय कम्रं आम्राः निअ 0 विक्रमी, &991901 


२४ - कमेकारक 


२--भावप्रेषिता हि स्वग्रहान्महाराजेन लंकासमरसुहृदो महात्मानः प्लवंगराचसा; | 
नानादिगंतागता ब्रह्मपंयो राजपंयश्च येपामाराधनायेयतो दिवसानुत्सव आसील्‌ | 
(उत्तर्‌० १) । | 
४--विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना त्वयेकमोरं प्रति साधु भाषितम्‌ (कुमार० ५।८१ ) 
५--धिग्विधातारमसद्शसंयोगकारिणम्‌ (कादम्‌० १ २) । 
६-आये, आर्य, प्रणिपत्य देवश्चन्द्रगुप्तो विज्ञापयति क्रियान्तरान्तरायमन्तरेणार्थ 
रष्टुमिच्छामीति (सुद्रा० ३) । 
७--मन्दोप्यमन्दतामेति संसरगेण विपश्चितः । 
पंकच्छिदः फलस्येव निकपेणाबिलं पयः ॥ (मालविका०) २ । 
८--भतु मिंत्र' प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहम्‌ (मेघ० १०२। ) 
$--अथाधि शिश्ये प्रयतः प्रदोपे रथं रघुः कल्पितशखगर्भम्‌ (रघु० ५।२८ ) । 
१०--मघुष्यवाह्यं चतुरस्त्रयानमध्यास्य कन्या परिवारशोभि 
विवेश मञ्ञान्तरराजमाग' पतिवरा क्लृप्तविवाहवेपा (रघु० ६।१० )। 
११--अभिन्यविच थासत्वं मे यथैवाव्याहृतं मनः । 
तवाप्यथ्यावसन्तं मां मा रोत्सीहृ दयं तथा ( भट्टि ८० ) । 
१२--अर्थानामजंने दुःखमर्जितानां च रक्षणे । 
आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः ( पंच० १।४)। 
१२ हा विक परगृहवासदूपणं यद्ेदेद्याः प्रशमितमद्भुतैरुपायैः । एतत्‌ तत्पुनरांप 
देवदुर्बिपाकादालर्क विपमिव स्तः प्रसप्तम्‌ (उत्तर० १) । 
२४-य्र दुमा अपि जगा अपि वन्धवो मे 
यानि प्रियासहचररिचिरमध्यवात्सम्‌ । 
एतानि तानि वहुनिर्भरकन्द्राणि 
गोदावरीपरिसरस्य गिरेस्तटानि (उत्तर० ३) | 
१५--कों वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशस्तथा 
यं देशं अयते तदेव ङुरुते बाहुग्रतापाजितम्‌ । 
यत्‌ दंष्ट्रा नखलांगुलप्रहरणः सिंद्दो बनं गाहते 
तस्मिनेव इतद्विपेन्द्रर घिरैस्तृष्णा छिनत्त्यात्मन: (हित० १) 1 
१६--धिंक्‌ सानुजं कुरुपतिं थिगजातरात्रू म्‌ 
धिगूभूपतीनू विफलशस्त्रभृतो धिगस्मान्‌ । 
केशग्रह: खलु तदा द्वुपदात्मजाया 
द्रोणस्य चाद्य लिखितैरिव वीच्चितो ये: ॥ 
( वेणी० ३ ) । 
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१८--प्रमदामनु संस्थितः शुचा नृपतिः सन्निति वाच्यदर्शनात्‌ । 
न चकार रारोरम'ग्नसात्‌ सह देव्या न तु जीविताशया ॥ 
( रघु० = । ७२ ).1 
संस्कृत में अनुवाद कीजिये --- 
१--पत्नी को सदा पति की इच्छानुगामिनी होना चाहिए । 
२---वह एक दूसरा पुरुष एक दूसरे कार्य के विषय में हम लोगों की सेवा करने 
के लिए आ रहा है। 
३--जव उस कन्या से बहुत ज़ोरों से अनुरोध किया गया तत्र उसने'उस स्त्रीः 
से तुम्हारी अ्शिष्टता ( चैयात्य ) चता दी | 
४- पुष्पपुर शहर के चारों ओर एक सुन्दर उद्यान है । 
५--हाय मेरा दुर्भाग्य ! कहा जा रहा हैं कि मेरा इकलोता पुत्र भरि 
मर गया । 
६--उसने तीन वर्ष ओर पचहत्तर दिन न्याय पढ़ा और अब उसमें निपुण, 
हो गया । , 
७---अवन्ती के चारों ओर दो मील तक सुन्दर बगीचे दिखाई पड़ते हैं । 
८--क्या वह अभी तक होश में नहीं आई ? में समझता हूँ कि उत्कृष्टतरः 
उपचार के प्रयोग के बिना यह असम्भव है । 
६--मेरे ञ्रतीत साहसपूर्ण वृत्तान्तो के बारे में मणिपुर के निवासी कयाः 
सोचेंगे ? 
१०- हम लोगों को उचित जान पड़ता है कि अब हम लोग अपने वादविवादः 
के विषय की ओर फिर आवें | 
११--जो लोग स्वार्थ के बिना ही दूसरों को सताना चाहते हैं उन्हें 
धिक्कार है | ग 
१२- -जो लोग अनीति के मार्ग का अनुसरण करते हैं उनके ऊपर बपत्ति 
पड़े । 


१३- राम चित्रकूट पर्वत पर बहुत दिन रहे ( अधि--वस्‌ )। pe 
१४--भत्य ने रानी से निवेदन किया कि महाराज त पर बैठे हैं 


( रकिः अप को र ही बुला ०० 
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:१५४--जव वह फिर से होश में आ गई तब उसने अपने मरे हुए भाई का 
शरीर -ज़ला दिया आर सारी रात एक चटाई पर सोई रही | 

2६--गाय अब पाताल में रहती है ( ग्रधि--स्था ) जिसके दरवाजे बड़े-बड़े 
सापा द्वारा सुरात हं | | 

:२७_-आम्रमंजारयां के अस्तित्व के विना वसन्त ऋतु सुन्दर नहीं 
प्रतीत होता] | 

रद उस युवा ऋषि के अस्थान के अनन्तर ठुमने मुझसे जो कुछ कहा था 

नह मुझे स्मरण नहीं । 
:१६--क्या तुम लोग कहते हो कि तुम्हारे महाराज को छोड़ कर कोई क्षत्रिय 
` _ नहीं,है। ठुम सत्रों को धिक्कार है | देखो मैं तुम्हारा झंडा अपहरण कर 
रहा हूँ | यदि इसे बचा सकते हो तो बचाओ । 
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चतुथ पाठ 
द्विकमक घातुएँ 
३८--संस्कृत में कुछ धात॒एँ ऐसी हैं जो साधारण कम के अतिरिक्त एक 
कमै ओर लेती हैं जिसे अकथित कर्म कहते हैं | जैसा. कि इसके नाम से ही 
प्रकट है, अकथित कर्म उसे कहते हैं जो अ्रपादान, अधिकरण इत्यादि अन्य 
कारकों का अर्थ रखता है ओर उन्हीं के द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए, पर 
जब वक्ता इन कारकों का प्रयोग नहीं करना चाहता तो वह उसे द्वितीया विभक्ति 
द्वारा प्रकट करता है | इसी से यह कर्म वैकल्पिक होता है । जो संशा अकथित कर्म 
मे' खखी जाने योग्य होती है वह यदि किसी अन्य कारक में विवक्षित नहीं होती 
है तो द्विकमेक धातुओं के योग में द्वितीया में खी जाती है; जैसे, घेतं दोग्धि 
पयः--गाय से दूध दुहता है । त्रजमवरुण्द्धि गाम्‌--गाय को वाड़े मे घेरता 
हे । यहाँ पर “धेनुम्‌? और अजम्‌? अकथित अथवा वैकल्पिक कर्म हैं | यदि 
वक्ता इस कमै को न रखना चाहे तो ये शब्द अपने स्वाभाविक अथवा साधारण 
कारक में रक्खे जायँगे; जैसे, धेन्वाः (पञ्चमी) दोग्धि पय: । ब्रजे अवरुणद्धि 
गाम्‌ ( त्रजे--सस्तमी ) । 
३६-_निम्नलिखित कारिका में प्रायः सभी द्विक्मैक धातुएं आ 
जाती ह - | 


हुह्याच्‌ पच्‌ दण्ड्रुधिप्रच्छिचित्र, शासुजिमथूमुषाम्‌ । 

कर्मयुक्‌स्यादकथितं तथा स्यान्नी हृळष्वद्दाम्‌ ॥. 

दुह्‌ ( दुहना ), यात ( माँगना ), पच्‌ ( पकाना ), दण्ड ( दण्ड देना ) 
रुध्‌ ( रोकना, रूँधना ) प्रच्छ ( पूछना ), चि (इकट्ठा करना), त्र 
( कहना, बोलना \, शास्‌ ( शासन करना ), जि ( जीतना), मन्थ्‌ 
(मथना), मुर (चुराना), नी (लेजाना) इ (र्ना ), कृष्‌ 
( खींचना ), वह ( ढोना ), तथा इन धातुओं के समान्‌ रथं रखने वाली 
अन्य धातुओं केःयोमन्छे०आने "आखे०उएधाहसा० करके तिहि अन्य संशा 


र्‌दः द्विकर्मक धातुएँ, 


शब्द को भी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है द्वितीया विभक्ति में रखते है; 
जैसे, गां दोरिध पयः ( सि० को० )--गाय से दूध दुहता है। वलिं याचते . 
वसुधाम्‌ ( सि० को० )--बलि से परथ्वी माँगता है। इसी प्रकार तण्डुलान्‌ . 
ओदन पचाति, गर्गान्‌ शतं दण्डयति, त्रजमवरुणद्धि गाम्‌, माणवकं ` 
पन्थानं प्र॒च्छात, वृक्षमवचिनोति फलानि, माणवकं धम ब्रते शास्ति 
शातं जयति देवदत्तम्‌, सुधां च्षीरनिधि मथ्नाति, देवदत्तं शतं सुष्णाति, 
ग्रामम्‌ अजां नयति, हरति, कषति, बहति वा अन्य द्विकमक धातुओं के . 
क्रमशः उदाहरण ये हैँ-माणवक धर्म भाषते बक्ति बा। बलिं बसुधां भिक्षते- 
तां त्वां संवरणस्यार्थे वरयामि विभावसो ( महा० १। १७१।२१ ) इसी प्रकार 

के कमै कारक के उदाहरण हैं, क्योंकि भाष या वच्‌ आर भिक्ष या वृ 
के वही अर्थ हे जो उपरोक्त कारिका मं दिये गएत्र आर याच धातुओं 
के दिए गए हैं । 


विशेष--चि, सुध्‌ , पच्‌ , मंथ्‌ , रुध्‌ , जि, इष्‌ , ह और वह्‌ धातुएँ 
संस्कृत साहित्य में द्विकमक के रूप में बहुत कम प्रयोग में आती हैं । 
४०--ऊपर लिखी हुई धातु तथा उनके समान अर्थ रखने वाली धातु 
दो कर्म लेती हें | उनमें से एक मुख्य कम कहलाता है और दूसरा गाण 
पहिली बारह धातुओं ( दुह से लेकर मुष्‌ तक ) के योग में जो पयः, वसुधाम्‌, 
फलानि, सुधाम्‌ इत्यादि आए हैं वे मुख्य कमै हें। गाम्‌, बलिम्‌, वृत्तम्‌, 
. क्षीरनिधिम्‌ इत्यादि गाण कर्म हैं क्योकि वे वक्ता की इच्छा के अनुसार दूसरे 
कारकों में रक्खे जा सकते हैं | अन्तिम चार धातुश्रों के योग में जो अजाम्‌ . 
श्र ग्रामम्‌ आए हैं उनमें अजाम्‌ मुख्य कमै है और ग्रामम्‌ गौण कमै है । 
सारांश यह कि जो शब्द क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से 
द्वितीया में रक्खा जाता है वह मुख्य कम है और जो यक्ता की इच्छा के | 
अनुसार द्वितीया में रक्ख। जाता है वह गोण कमै है । 
४१ १--ऊपर कही हुई द्विकमक धातुओं का कमवाच्य बनाने में दुह से . 
लेकर मुष्‌ तक की प्रथम बारह धातुओं के गांण कर्म आर अन्तिम चार धातुओं 


i rrr 
आजा री स पि 


ह मख d अधाने नी हिहव | पु 2 गी, मा; 1 Ik सिद्धान्त 


) ७५ ०७७३-८०. 


चतुथं पाठ २६ 


अथात्‌ नी, हृ, कृष, वह के प्रधान कमै प्रथमा में खखे जाते हैं; .शेष कमै वैसे ही 
रहते हे जेसे कतृ वाच्य में 


कतृ वाच्य कर्मेवाच्य 
स धेनुं पयो दोग्धि | | तेन घेनुः पयः दुह्यते । 
देवाः समुद्रं सुधां ममन्थुः । देवैः समुद्रः सुधां ममन्ये । 
सोऽजां गमं नयति, हरति, तेन अजा ग्रामं नीयते, हियते, 
क्ति, वहति वा | ष्यते, उह्यते वा | 


अभ्यास 


२_आशज्ञपास्मि देव्या धारिण्या अचिरम्रवृत्तोपदेशं. चलितं नाम 
नाट्यमन्तरेण कीदृशी मालविकेति नाट्याचायेमार्यगणदा सं प्रष्ठुम्‌ । 
( मालविका० १ ) । 
२-ह्यस्तत्र भवतीरावती देवी सुखं प्रष्टुमागता। ( मालबिका०४) । 
३--महा श्वेता कादम्वरीमनामयं पप्रच्छ । (कादम्‌० १६२) । 
४--हिमालयं सवेशेला वत्सं परिकल्प्य 
भास्वन्ति रत्ना नि महौषधीश्च । 
प्रथूपदिष्टां दुढुहुध रित्रीम्‌ । ( कुमार? १। २) 
५-संकल्पितार्थे विक्कतात्मशक्तिमाखण्डलः काममिदं बभाषे । 
( कुमार० ३।११ ) 
६-सोऽहं तृष्णातुरेव ष्टिं विद्युत्वानिव चातकैः | . 
अरियिप्रङ्कतै देवे: प्रसूतिं प्रति याचितः॥ ( कुमार्‌० ६।२७ ) 
७--किमत्र चित्रं यदि कामसूभू गत्ते. : स्थितस्याधिपतेः . प्रजानाम्‌ । 
` अचिन्तनीयस्तु तव प्रभावो मनीषितं द्योरपि येन दुग्धा ॥ 
( रघु० ५। ३३ )। 
=--तमर्ण्यसमाश्रयोन्सुखं शिरसा वेष्टनशोभिना सुतः। : ` 
पितरं प्रणिपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतात्मनः ॥ 


(रघ०८। १२ )। 


जा ज्येष्ठा सुराः सर्वे देवकायेचिकीषेया । 
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३० द्विक्मक धातु 


शैलेन्द्रं बस्यामासुगंगां त्रिपथगां नदीम्‌ ।। र 
(रामा० १ । ३५। १६) ॥ 


अभ्याप्ताथ अतिरिक्त वाक्य 


१--तमातिथ्यक्रियाशान्तरथ-चोभ-परिश्रमम्‌ । 
पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममुनि सुनिः ॥ ( रघु” १। ५=\ | 


| 


२--स॑ क्रमेण जन्मभूमि जाति विधां क्रलत्रमपत्यानि विभवं वयः प्रमाणं प्रत्रज्याकारणं 
च स्वयमेव पप्रच्छ चन्द्रापीडः ( कादम्‌० २२८ ) । 
३--कौशिकेन स किल छितीश्वरो राममध्वरविधातशान्तये । 


काकपक्षधरमेत्य याचितस्तेजसां हि न वयः समीच्यते ॥ (रघ०८११॥१) 
४--तं तथा क्रपयाबिष्टमशुपूर्णाकुलेचणम्‌ । 2 
विपोदन्तमिढं वाक्यसुबाच मधुसूदनः ॥ ( श्रीम्‌” २। १) 


५--भर्तुस्तथा कलुपितां बहुवल्लभस्य 
मागें कथंचिदवतायं तनूभवन्तीम्‌ । 


सर्वात्मना रतिकथाचतुरेव दूतो 
गङ्गा शारन्नयति सिन्धुपतिं प्रसन्नाम्‌। ( मुद्रा” ३ 2 


६--तामायुष्मन्मम च वचनादात्मनश्चोपकतुम्‌ 
प्रया एवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः । 
अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्तः 
पूवामाष्यं सुलभविपदां ्राणिनामेतदेव ॥ ( मेघ० १०४ ) 
७_सोऽपुच्छल्लदमणं सीतां याचमानः शिव सुरान्‌ । 
रामं यथास्थितं सवै भ्राता जूते स्म विहलः ॥ 
सन्दश्य शुरणं शुन्यं भि्ञमाणो वनं प्रियाम्‌ ॥ 
प्राणान्दुहन्निवात्मानं रोकं चित्तमवार घत्‌ । 
गता स्यादवचिन्वाना कुसुमान्याभ्रमद्रुमान्‌। 
आ यत्र तापसान्‌ धमे सुतीकण शास्ति तत्र सा ॥ ( भट्टि ६।८१। १०) . 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए ;-- 

१- मैंने उससे दस प्रश्‍न पूछे परन्तु उसने उनमें से एक का मी उत्तर 
न दिया । 

२--जो धनी पुरुष बहुत उदार कहा जाता था उससे भिखमंगे ने पचास 
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चतुर्थ पाठ ३११ 


३--राजा ने अपराधी पर तीन सो साठ रुपए जर्माना किये । 
४--आचाय॑ इन शिष्या. को न्याय ओर व्याकरण के सिद्धान्त! 
सिखाता है । 


५--नाकर का अपराध चमा करने क लिए मंत्री द्वारा राजा से प्रार्थनाः 
का गइ । 

६--वह मुझसे कहता है ( त्र. ) कि गोपाल ने. अपनी गाएँ दुह ली हैं | 

७--महाशय जी, मेरे द्वारा आर से आप का नाम ओर वंश पूछा गया था, नः 
कि यह कि आप के पास कितना धन हे। २ 

८-—चीरसागर से चाद्ह रत्न मथे गए थे | 

६--गड़रिया सब भेड़ों को बाजार ले गवा ओर उन्हें बेंच दिया | 

१०--कल गाएँ मेरी सबसे छोटी पुत्री द्वारा दुही गई थां ।. 

११--दैवता लोग ब्रह्मा के पास गए ओर उनसे. एक ऐसा पुरुष-माँगा जो 
तारकासुर से उनकी रक्षा करे । 
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पञ्चम पाठ 


प्रेरणार्थक्र ( णिजन्त ) 
४२--“किसी धातु का प्रेरणार्थक रूप यह द्योतित करता है कि कोई 
व्यक्ति था वस्तु क्रिसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से वह कार्य कराता है जो कि उस 
आातु से सूचित होता है” डाक्टर कीलहोने का व्याकरण (सेक्शन ४१६) । 
उदाहरणाथ--गम्‌-'जाना?---गच्छति:--'जाता है । गमयति--“जाने को प्रेरित 
| करता है । 
अशु-खाना---अभ्षाति--/खाता हे!--आशयति--खाने को प्रेरित 
(4 करता है। 
४३--धांठु की सादी दशा में जो कर्ता होता है, वह प्रेरणार्थक 
दशा में तृतीया में रक्खा जाता है, ओर कमै में कोई परिवर्तन नहीं 


होता; जेसे-- 


सादी दशा प्रेरणार्थंक दशा 
'देवदत्त ओदनं पचति (स) देवदत्तेन ओदनं पाचयति । 
(देवदत्त भात पकाता है) (वह देवदत्त से भात पकवाता है) 
रामो भार्या त्यजति | (स) रामेण भार्या त्याजयति । 
«राम अपनी पत्नी को छोड़ते ह) | ' (वह राम से उनकी स्तर 
| छुड्वाता है) 


४४१--गत्यथंक, बुद्ध्यर्थक या ज्ञानार्थक या कुछ भक्तणार्थक तथा | 
:इसी अथ को व्यज्ञित करने वाली अन्य धातुओं में; जिनका कमै कोई “शब्द? या 
“साहित्यिक विषय? हो, उन धातुग्रों में, ओर अकमक धातुश्रो में, जो सादी 
दशा में कर्ता रहता है वह प्रेरणार्थक अथवा णिजन्त दशा में कमे हो जाता 
है, परन्तु कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता; जैसे, 
_ १ गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणामणिकता स शौ । 


[ शत्र नगमयत्स्वगे वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ । आशयच्चामृतं देवान्‌ वेदमध्यापयद्विधिम्‌। | 
आसयत्सलिले पृथ्वीं यः स मे श्रीहरि गतिः | । 


२-मे हहत -निस | 0 भू व्यक्त किए, गए हैं ७७ angotri 
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सादारूप | प्रेरणा थंक रूप 
> 0 क शत्रून्‌ स्वर्गमगमयतू | 
रथे वेदाथम्‌ अविदुः स्वान्‌ वेदाथमवेद्यत्‌ 
देवा अमृतमाश्नन्‌ | देवानसतमाशयत्‌ 
'विधिवेद्मध्यैत । विधि वेदमध्यापयत्‌ 
प्रुथ्वी सलिले आस्त ं पृथ्वी सलिले आसयत्‌. 


परन्तु गमयति रामो गोविन्दम्‌ मं यदि कोई दूसरा व्यक्ति ( विष्णुमित्र ) 
राम से ऐसा कराने की प्रेरणा करता है, तब वाक्य यों होगा-विष्णुमित्रो 
रामेण गोविन्दं गमयति--विष्णुमित्र राम को प्रेरित करता है कि वह गोविन्द 
को जाने के लिए कहे । यहाँ राम द्वितीया में नहीं रक्खा गया, क्योंकि वह 
ओरणार्थक क्रिया का कर्ता है, न कि सादी क्रिया का | 
टिप्पणी--गतिवुद्धिप्रत्यवसानाथे सत्त में आए हुए 'शब्दकर्म' का 
अर्थे करते हुए महाभाष्यकार पतज्ञलि ने यह व्याख्या लिखी है । शब्दकर्म? का 
अर्थे या तो यह हो सकता है कि “शाब्दो येषां क्रिया? “शाब्दो येषां कर्म !? 
यदि पहला अथ लिया जाय तो ह्वयति (द्वे), क्रन्दति ( क्रन्दू ) और 
शब्दायते ( शब्द से निष्पन्न नामधातु ) धातुएँ इस नियम में से निकल जायँगी; 
जेसे, हयति देवदत्तः ह्वाययति देवदत्तेन । क्रन्द्‌ ति-शन्दायते-देबदच्तः-- 
क्रन्दुयति शब्दाययति देवदत्तेन । साथ ही, “श्रः धातु, वि पूर्वक “ज्ञाः घातु 
तथा उप पूवेक-'लभ्‌? धातु इस नियम में आ.जायँगी; जैसे, श्वणोति-विजानाति- 
उपलभते-देवदत्त:--श्रावयति-विज्ञापयति-उपलस्भयति-दैवदत्तम्‌ । यदि 
दूसरी व्याख्या को अपनाया जावे तो “जल्प घातु; आ पूर्वक “भाष्‌? धातु और 
वि पूर्वक “लप? धातु अवश्य इस नियम के अन्तर्गत आयेंगी । जल्पति-विलपति- 
'आभापते-देवदत्तः, जल्पयति-विलापयति-आभाषयति-देवद्तें। | 
४५--पिछुले नियम के अनेक अपवाद ओर प्रतिप्रसव हैं जो बहुत ही 
महत्व रखते हैं :--- | | | 
१--ये उदाहरण निम्न पथ में एक साथ व्यक्त किए गए हैं :--रात्रूनगमयत्स्वरग च्च 
रवानवेदयत्‌ । आरयच्चाम्रतं देवान्‌ वेदमध्यापयक्विथिम्‌ । आंसय॒त्सलिले पृथ्वी यः 
समे औह्लरि(गठ्रि,७०11//0 Math Collection. Digitized by eGangotri | 
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(क)१ “नी” रास्ता दिखाना, ले जाना ओर “वह ढोना या ले जाना धातुओं 
का “कर्ता? प्रेरणार्थक अथवा णिजन्त प्रयोग द्वितीया में नहीं रखा जाता रत्यु 
तृतीया विभक्ति में रखा जाता है जैसे, 

भृत्यो भारं नयति वहति वा | शत्येन भार नाययति वाहयति वा। 

नौकर मार ले जाता है [सिद्धान्त] (वह) नौकर से भारदोवाता है! 

लेकिन “वह? के योग में यदि णिजन्त कर्ता ऐसा कोई शब्द हो जिसका अथ 
बाइक हो तो सामान्य नियम ही लागू होगा; जैसे, 


वाहा रथं वहन्ति (सूतो वाहान्‌ रथ वाहयति । 


Ne (सिद्धान्त) 
| घोड़े रथ खींचते हैं। | सारथी घोड़ों को रथ खींचने को प्रेरित 
LU ने झि | करता है । 
` नन्ति यवान्‌ बलीवर्दाः। | वाहयति यवान्‌ बर्लीवर्दान्‌ 

| ( म० भा० ) 


' (ख)२ “शरद्‌ धातु ओर “खादर धातु के प्रेरणार्थक प्रयोग में णिजन्तकर्ता 
तृतीया विभक्ति में होती है; जैसे, | | 
' बटुरन्नमत्ति खादति वा | बडुना5न्नमादयति खादयति वा 
लड़का अन्न खाता है। | (वह) लड़के से अन्न खिलबाता है । 
./ (ग) जत भक्ष धातु का अर्थ हिंसा करना? नहीं होता तो उसके योग 
में तृतीया होती है; जैसे, भक्तयति पिंडीं देवदत्तः, भक्षयति पिंडी देवदत्तेन; : 
परन्तु भक्षयन्ति यवान्‌ बलीवर्दा:, भक्षयति बलीवदान्‌ यबान्‌( म० भा० ) 
._ (घ) विशिष्ट प्रकार के ज्ञान या अनुभूति को बोध कराने वाली “स्मर? ओर. 
` प्रा! जैसी धातुओं का प्रयोग द्वितीया के साथ नहीं होता; जैसे, स्मरति-जिश्वति 
.देवदत्त:, स्मास्यति-घ्रापयति देवदत्तेन । 
परन्तु कमी-कमी सम धातु के योग में द्वितीया का भी प्रयोग होता है, 
विशेषकर उस दशा में जव कि “स्मरः का अथे होता है “किसी के विषय में | 
सोचना” या “पश्चात्तापपृवंक किसी को याद करना; जैसे, अपि चन्द्रगुप्रदोदा 
१ नोवक्षोनं ( वार्तिक ) नियन्तुकतृ कस्यवद्देरनिषेध: । वामिक 
२--भादिखादो ने ( वातिक ) 
३--मर्त्तरदिसार्थर्थ? मेवात 001९००1. Digitized by 8098911901 
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अतिक्रान्तपार्थिवगुणान्‌ स्मारयन्ति. प्रकृती: ( सुद्रा० १); शिशु० ६ | ५६ 
भी देखिए । | 

(ङ)" दश्‌ का प्रेरणाथेक रूप द्वितीया के साथ प्रयुक्त होता है; जैसे, 
भक्ता हरि पश्यन्ति, दशयति भक्तान्‌ हरिम्‌ (सि० कौ० )। ` 

बिशेष--संस्कृत साहित्य में (हश्‌? का अयोग कमी-कमी द्वितीया की जगह 
चतुर्थी के साथ मिलता है, जेते, प्रत्यभिज्ञानरत्नं च रामायादशेयत्‌ कृती 
( रघ्रु० १२। ६४) । | 

(च )* हृ, क धातुओं के साधारण रूपों का कर्ता, और अभिवद्‌ तथा 
हश्‌ के आत्मनेपद के रूपों का कर्ता, श्रेरणाथेक में द्वितीया अथवा दृतीया 
में रक्खा जाता है; जैसे, भ्रृत्य: कटं करोति हरति वा ( नौकर चटाई बनाता 
है या ले जाता है)। 

भ्रृत्यं श्वत्येने वा कटं कारयति हारयति वा--वह नौकर से चटाई 
बनवाता है या ढोवाता है । ( सि०. कौ० ) 

इसी प्रकार, अभिवादयते--दशेयते देवं भक्त -भक्त न वा (सि० कौ०) 
वह भक्त से देवता को प्रणाम करवाता है या भक्त को प्रेरित करता है कि देवता 
को प्रणाम करे । 


४६--धारा ४४ में जिन अ्रकर्मक धातुओं का उल्लेख किया गया है उनमें 
ऐसी धातुओं का अभिप्राय है जो स्वभावतः कालवाची, स्थानवाची इत्यादि कर्मों 
के अतिरिक्त अन्य कोई कमं ले ही नहीं सकती | धारा ४४ में उल्लिखित अकर्मक 
धातुओं से ऐसी धातुएँ अभिप्रेत नहीं हैं जो सकर्मक होते हुए भी कमी-कमी 
वक्ता की इच्छा के अनुसार अकर्मक के तौर पर प्रयुक्त कर दी जाती हैं, अथवा 
वे धातु जिनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट रहता है; जैसे किंकरः पचति। यहाँ 
“पचतिः सकमक होते हुए मी विना कमे के प्रयुक्त हुई है क्योंकि यह बड़ी 
सरलता से समझी जा सकती है | अतएव “किंकरेण पाचयति? होगा, न कि 
“किंकरं पाचयति’ परन्तु “मासमासयति देवदत्तम्‌” होगा । 

१-ददृरोश्च ( वार्तिक ) 1 | 
२--हक्रोरन्यतरस्याम्‌ ( १ 1 ४। ५३ ) अभिवादिइशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌ः। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३६ प्रेरणा थंक 


४७---१ प्रेरणार्थक क्रियाओं का कर्मवाच्य बनाने में प्रेरणार्थक का प्रधान 
कमै जो कि मौलिक ( साधारण ) दशा में क्रिया का कर्ता रहता है प्रथमा 
विभक्ति में रक्खा जाता है, और दूसरा (गोण) कम ज्यों का त्यों रह जाता है; 
उदाहरणार्थ-- 


साधारण दशा प्रेरणार्थक कतृ वाच्य | प्रेरणार्थककमैत्राच्य 


रामों ग्रासं गच्छति । | रामं ग्रामं गमयति | रामो ग्राम गम्यते 
राम गाँव को जाता है। | (वह) राम को गाँव जाने | राम उसके द्वारा गाँव 
४ छ की प्रेरणा करता है । जाने .को प्रेरित किया 
जाता है । 


अत्य: कटं करोति । | द्रृत्येन भृत्यं बा कटं | भ्रृत्यः कटं कार्यते। 


नोकर चटाई बनाता हे । | कारयति । नोकर उसके द्वारा 
(वह) नोकर से चटाई | चटाई बनाने के लिए 
बनवाता है। प्रेरित किया जाता है । 


गोविन्दोमासमास्ते | गोविन्दं मासमासयति | गोविन्दोमासमास्यरते । 
गोविद महीने भर (बह) गोविन्द्‌ को महीने | गोविन्द उसके द्वारा 
चैठता है । | भर बैठाता है । महीने भर ब्रैठाया 
| जाता है । 


(क ) परन्तु बुद्ध यर्थेक, भक्षाथेक तथा शब्दकर्मा धातुओं का कमेचाच्य 
चनाने में, प्रधान कम प्रथमा विभक्ति में रक्खा जाता है और गौण कमै द्वितीया 
में अथवा प्रधान कमै द्वितीया में और गौण कमै प्रथमा में; जैसे, माणवकं धर्म 
योधयति ( वह माणक को उसका कतंव्य, समझाता है.) | इसका कर्मवाच्य 
इस प्रकार होगा-माणवको धर्म बोध्यते अथवा माणवकं घर्मो वोध्यते 
( माणवक को उसका कर्तव्य समाया जाता है अथवा कर्तव्य माणवक को - 

१- जुदिसचाथयोः शब्दकर्मणां च निजेच्छया ॥ 
रयज्यमक सदी (सिं / ०००७०० 
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समझाया जाता है ) । इसी प्रकार बडुमोदनं भोजयति--वह लड़के को भोजन 
कराता है | इसका कर्मवाच्य यों होगा--बटुरोदनं भोज्यते अथवा वटुमोदनो 
भोज्यते (सि० को०) | 
४---चुरादिगण की धातुओं के श्रेरणार्थक के रूप ठीक वैसे ही होते हैं 
जैसे साधारण रूप । इसलिए प्रकरण से अर्थ का निणंय किया जाना चाहिए, 
जैसे, रामो धनं चोरयति--राम धन चुराता है । रामो गोविन्देन धनं चोरयति 
राम गोविन्द से धन चुरवाता है या राम गोविन्द को धन चुराने के लिए प्रेरित 
करता है। रामः शिवं पूजयति ( राम शिव को पूजता है): रामो गोविन्दैन 
शिवं पूजयति ( राम गोविन्द से शिव को पुजवाता है )। यहाँ दूसरा 
वाक्य प्रेरणार्थेक है । 
४६--धारा ४३ तथा ४४ में उल्लिखित नियम द्विकर्मक धातुश्रों में भी 
लगते हैं; अर्थात्‌ गत्यर्थक धातुओं के योग में मूल ( साधारण ) क्रिया का कर्ता 
द्वितीया में रक्खा जाता है और अन्य धातुओं के योग में,धघारा ४५ में उल्लिखित 
नियम का पालन करते हुए, मूल (साधारण) क्रिया का.कर्ता तृतीया में भी रक्खा 
जाता है; जैसे, वामनो बलिं वसुधां याचते, इसका परेरणार्थक ( ईश्वरः ) 
वामनेन वलि बसुधां याचयति’ होगा ( ईश्वर वामन को वलि से पृथ्वी 
माँगने की प्रेरणा करते हैं। 'गोपोऽजां नगरं हति” का प्रेरणार्थक होगा 
(स्वामी ) गोपं गोपेन वा अजां नगरं हारयति (मालिक) गोप द्वारा बकरी 
को शहर में पहुँचबाता है | 
अन्यास 
?--अभिमन्युतनयं परीक्षितमुदराठुपरतमेव निर्गतमुत्तराप्रलापोप- 
जनितकृपो भगवान्‌ वासुदेवो दुलेभानसून प्रापितवान्‌ । 
| ( काद्म्‌० १७४ ) । 
२--अयं शिशुने शक्नोति शिरोधरां धारयितुम्‌ । तदेहि गृहाणेमम- 
वतारय सलिलसमीपमित्थभिधाय तेनर्षिकुमारेण सां 
सरस्तीरमनाययत्‌। उपस्रत्य च जलसमीपं स्वयं सामादाय 
मुक्तप्रयत्नभुत्तानितमुखमंशुल्या कतिचित्सलिलबिंदूनपाययत्‌ । 
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३--काम इदानीं सकामो भवतु येनासत्यसंघे जने सखी पदं कारिता। | 


(शा०४)। 
५--महेन्द्रभवन' गच्छतोपाध्यायेन त्वमासन प्रतिग्राहितः । 
( बिक्रमो० ३) । 


५ तौ कुशलवौ भगवता वाल्मीकिना थात्रीकर्मवस्तुतः परिगृह्य 
पोषितो परिरक्षितौ च। वृत्तचूडौ च त्रयीवजेमितरा विद्या: 
सावधानेन परिपाठितौ । समनंतरं च गर्भादेकादशे वर्षे 
ज्ञात्रेण कल्पेनोपनीय गुरुणा त्रयीबिद्यामध्यापितो । 

( उत्तर० २ ) | 

६--नलिनिके पायय कमलमधुरसं कलहंसान्‌। पल्लविके भोजय 
मरिचाम्रपल्लवदलानि भवनहारीतान्‌। ( कादम्‌० १८४ )। 
७--आर्यों दापयतु मे वैशम्पायनानयनाय गमनाभ्यनुज्ञा तातेन । 


नान्यथा मै दोषशुद्धिभेवति । ( कादम्‌० २०२ ) । 
२: तौ दंपती स्वां प्रति राजधानीं 

प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठ: । ( रघु० २७० ) । 
£--ततो द्रोणो5बैने भूयो रणशिक्षामशिक्षयत्‌ । | 


( महा? १।१३०।२५ ) । 
१०- तौ दंपती बहु विलप्य शिशोः प्रहत्राँ 
शल्यं निखातमदहारयतासुरस्तः । ( रघु० ६७८ ) । 
११- वाल्मीकिस्तौ कुशलवी 
सांगं च वेदमध्याप्य किंचिदुत्कांतशेशवी । 
स्वक्रतिं . गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ । ( रघु० १५।३३ ) । 
१२--स सेतुं बंधयामास प्लवगैलेवणांभसि । 
तेनोत्तीये पथा लंकां रोधयामास पिंगले: । | 
द्वितीयं हेमप्राकारं कुबेद्धिरिव वानरै; ॥ ( रघु० १२७० ) । 
अभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य 
2--एवं क्रित युष्मदि दिरिः" यी ०्यंुञ्धे १0ाप्क्मैव भावेन सवें वर्ग्याः 
पाठितः । ( मालतो० १ ) । 
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२--प कातीतिकस्तां विलोक्य स्निग्धदृष्टिराचष्ट ।मट्रे, अस्ति कोरालं रालिप्रस्येनानेन 
संपन्नमाहारमस्मानंभ्यवदारयितुमिति । ( दशकुमार० २६ ) । 
३--ततों मया पारलिपुत्र' गत्वा श्रावितोऽमात्यसंदेरां वैतालिकः स्तनकलराः । 
( मुद्रा” ४ )। 
४--रजनोतिमिरावयुंठिते पुरमार्गे घनशाब्दविक्कवाः । 
वसतिं प्रिय कामिनां प्रियास्त्वदृते प्रापयितु' क ईश्वरः ॥ (कुमार्‌० ४११) । 
५-नामचिताभ्यः ठुलदेवतान्यः कुलप्रतिष्ठां प्रणमय्य माता । 
अकारयत्‌ कारयितव्यदक्ता कमेण पाइग्रहणं सतोनाम्‌॥ ( कुमार० ७२७ ) । 
६--गप्रियायु णसइस्राणामेकोन्मोलनपेशल: । 
य एव दःस्मरः कालस्तमेव स्मारिता वयन्‌ ॥ ( उत्तर० ६ ) । 
&--शरेरुत्सवसंकेतान्‌ स कृत्वा विरतोत्सवान्‌ । 
जयोदाहरणं वाहोर्गा पयामास किन्न रान्‌ ॥ । रधु० ४७२ | 
८---अथानाथाः प्रकृतयो मातृवंधुचिवासिनम्‌ । 
नौलेरानाययामासुर्भरतं स्तम्मिताश्चुमः ॥ ( रघु० १२१२ ) 1 
२--र्‍्वं रक्षसा ओर यतोऽपनोता तं मागमता; कृपया लता मे। 
अदशयन्‌ वक्तुमरावनुवन्त्य शाखाभिरावजितपर्शवाभिः । ( रघु० १३।२४ ) 
२०--गुणानुरकामनुरक्तताधनः 
कुलामिमानो कुलजां नराधिपः । 
परैस्त्वदन्यः क इवापहारये-- 
न्मनोरमामात्मवधमिव श्रियम्‌ ( किरात० १।३१ ) 
? --यः पयो दोग्धि पापाणं स रामाद्ध तिमाप्नुयात्‌। 
रावणं गमय प्रीतिं बोधयन्तं द्विताहितम्‌ ॥ 
प्रातोऽहं भोजयिष्यामि भवतो भुवनत्रयम्‌ । 
कि विलापयसेऽत्यर्थ पाश्वे शायय रावणम्‌ ॥ 
राज्ञां कारय रचोभिमा म्रियाण्युपहार्‍य । 
कः राक्रेण कृतं नेच्छेदधिनूर्थानमक्षलिन्‌ ॥ ( भट्टि ८२-२४ ) 
२२--विद्यामयैनं विजयां जयां च रक्षोगणं चिप्तुमविच्ष तात्मा । 
अध्यापयद्गाधिसुतो यथावन्रिधातयिष्यन्युधि यातुधानान्‌ ॥ ( भट्टि० २२१ ) 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए $-- 
२--हम लोगों ने उसे उसका धमे ( कतेव्य ) समझाया ( विदू ) आर . 
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२--जब स्वतंत्रता की इच्छा मंत्री के हृदय में घुस जायगी, तब वह राजा 
को भी स्वयं प्राण छोड़ देने को प्रेरित करेगा( त्यज्‌ ) । 
३--युद्ध में अपने शत्र को हराकर उसने अपने भाटों से अपने वीरक्ृत्यों 


का यश गवाया ( गै )। 
४--उसने अपने नोकरों से बाजार से इन्धन मँगवाया ( नी अथवा हृ ) । 
५--यह कोई आश्चर्य नहीं हे कि कर देने वाले राजों से सम्राट अपनी: 


आज्ञा पालन करवाता है । 


! ६- इन पुरुषों से कह दिया गया था कि उन नौकरानियों से मालाएँ 


तैयार करा लें । 
७-जत्र छात्र को किसी विषय के सिद्धान्त समभा दिये जाते हैं तत्र उसकी 


अभ्यास सिखाया जाता है | 
८--श्रपने शत्रुओं को पराजित करो और उनसे कर दिलाओ ( दा )। 
६--उसने अपने पुत्र के विवाह के लिए अपने नोकरों से एक विशाल 


मण्डप बनवाया (कु )। 


१०--उसने लड़के को उसकी इच्छा के प्रतिकूल खबाया (अद्‌ वा 


खादू ) | 
११--मैंने अपने सम्भ्रान्त अतिथि को अपना पुस्तकालय दिखाया ( दश्‌ 


का प्रेरेणाथक)। | 

१२--वह राम से यात्रियों से काशी का मार्ग पुछुवाता है । 

१३--मेड़े स्वामी द्वारा नोकर से गाँव में पहुँचाई गरे | 

१४--भ्त्य को चाहिए कि छुन्दोऽनुवतन द्वारा वह अपने स्वामी को 
पारितोषिक देने के लिए प्रेरित करे | 

१४ मैंने उन लोगों को राजा के चारों ओर खड़ा कराया और उनसे उसको 
प्रणाम करवाया ( ्रमिञ-वदू प्रेरणार्थक ) | 
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तृतीया 

५० १-.-संस्कृत में तृतीया विभक्ति दो प्रधान अर्थों में प्रयुक्त की जाती है। 

तृतीया विभक्ति या तो किसी कार्य के कर्ता का बोध कराती है, या जिस साधन 
से कार्य का सम्पादन होता है उसका; जैसे, ततो देव्या किमशिहितद॑, 
तब रानी द्वारा क्याबात कही गई ? ( यहाँ 'देव्याः में जो तृतीया हुड है वह 
“अभिहितमः? के कर्ता का बोध कराती है । ) संचूर्णयामि गदया न सुयोध- 
नोरू (वेणी०१)- क्या मैं अपनी गदा से दुर्योधन की जाँघों को चूर-चूर न 
कर डाल | (यहाँ “गदया” की तृतीया बतलाती है कि “चूर-चूर कर डालने? की 
क्रिया में “गदा? से सहायता ली जावगी, अर्थात्‌ “गदा? साधन बनेगी । ) तामेव 
दिव्ययोषितं चज्नुषा पुनर्निरूपयामास ( कादम्‌० १३१ )--फिर उस दिव्य 
स्त्री की तरफ अपनी आँख से देखा | 

५१- तृतीया विभक्ति से जिस प्रकार के करणत्व ( साधनत्व ) का बोध 
होता है वह विविध सम्बन्धों द्वारा प्रकट किया जाता है ;-- 

( क ) किसी कार्य के करने का प्रकार विधि-'या ढङ्ग या वह प्राकृतिक गुण 
जिस से कोई संज्ञा युक्त हो; जैसे, आत्मानुरूपां विधिनोपयेमे (कुंमार० १1१८) 
उसने अपने योग्य भार्या को विधि से व्याहा । प्रकृत्या दशेनीय: (म०भा०)-- 
प्रकृति से ही सुन्दर । :माठरो5स्मि गोत्रेण ( म० भ ० )--गोत्र से में माठर 

। विषमेण धावति ( म० भा० )--ऊपर नीचे दोड़ता है। इसी प्रकार, 
द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति; साहख ण पशून क्रीणाति, शतेनशतेन पाययति 
वत्साच्‌ इत्याद | 


( ख ) जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है; जैसे, कियता मूल्येन 
क्रीते पुस्तकम्‌--किस दाम पर पुस्तक खरीदी गई ! 


rere 
र छ 
१--कतृ करणयोस्तृतीया । ( २।३॥१८ ) 
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( य ) गत्यर्थक धातुओं के योग में वाहन साघन ( करण ) होता है; जैसे, 
आत्मनः पदं विमानेन विगाहमानः ( रघु० १३।१ ) अपने स्थान को विमान 
द्वारा विचरते हुए । | 

{ घ ) वहनाथंक अथवा न्यासार्थक धातुओं के योग में, जिस पर कोई 
वस्तु ढोई जाती है अथवा रक्खी जाती हे वह तृतीया में रखा जाता है; जेसे, 
स शवानं स्क्रन्धेनोबाह ( हित० ४) वह कुत्ते को कन्ये पर ढोताथा। | 
भतुराज्ञां मून्ना आदाय ( कुमार० ३।२२ ) अपने स्वामी की आशा को सिर | 
पर धारण कर | 

( ङ ) शपथ बोधक शब्दों के योग में, जिसके नाम से शपथ ली जाती है 
चह साधन ( करण ) होता है; जैसे, जीवितेनैव शपामि ते ( कादम्‌० २३३ ) 
सें तुमसे अपने प्राणों की कसम खाकर कहता हूँ । 


( च ) किसी स्थानविशेष तक जाने के लिए जिस माग का अनुसरण 
किया जाता है उसकी दिशा साधन ( करण ) होती है; जैसे, कतमेन दिग्भागेन 
गतः: स जाल्मः ( विक्रमो० १ )--वह शठ किस दिशा में गया १ 


५२---उत्कर्षाथंक तथा साहृश्यार्थक धातुओं के योग में जिन गुणों की 
उत्कृष्टता होती है, अथवा जिन बातों में सादृश्य पाया जाता है, उनमें तृतीया 
होती है; जेसे, पूर्वान्‌ महाभाग तयातिशेषे ( रघु० ५।१४ )--णऐे 
महाभाग, ठुम उस ( श्रद्धा ) के कारण अपने पूर्वजों से बढ़ कर ( उत्कृष्टतर ) 
हो । स्वरेण रामभद्रमनुहरति ( उत्तर० ४ )--आरवाज में राम से मिलता- 
जुलता है | 

बिशेष--कमी-कमी इसी अर्थ में सपमी का प्रयोग होता है; जैसे, 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धम इवापरः ( राम० १११६ )--दानशीलता में 
कुवेर के समान और सत्यवादिता में दूसरे धर्म के समान । 

(क ) एथकत्वबोधक शब्दों का प्रयोग साधारणतः तृतीया के साथ . 
होता है; जेसे, अयमेकपदे तया वियोग उपनतः ( विक्रमो ४ )--यह 
उससे वियोग एकाएक आ पड़ा | इसी प्रकार मा भूदेवं चुणमपि चते 
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(ख) साइश्यार्थ बोधक तथा समानता-बोधक शब्द तृतीया विभक्ति 
के साथ प्रयुक्त होते हैं; जैसे, धनदेन समस्त्यागे--दानशीलता में कुबेर 
के समान । अस्य मुखं सीताया मुखचंद्रेण संबदति ( उत्तर? ४ )--इसका 
मुखड़ा सीताजी के चन्द्रतुल्यमुख से मिलता-जुलता है। षष्ठी विभक्ति का भी 
प्रकरण देखिए । 

५३१-अमीष्ट फल की प्राप्ति अथवा अभीष्ट ह्य की सिद्धि का बोध 
कराने में कालबाची तथा मार्गवाची शब्दों में तृतीया होती है, अर्थात्‌ 
जितने “समय” में या जितना “मार्ग? चलते-चलते कोई कार्य सिद्ध हो जाता 
है, उस “समय” और “मार्ग” में तृतीया होती है, द्वादशबषेर्व्याकरण' 
श्रयते । ( पंच० १ )- व्याकरण वारह वर्ष में अध्ययन किया जाता है। 
क्रौशोन पाठस्तेनाधीतः ( सि० कौ०)--उसके द्वारा कोस भर में पाठ पढ़ 
लिया गया । 

५४२---साधन अथवा करण से कारण या प्रयोजन मिन्न होता है। 
किसी वस्तु या किसी क्रिया के कारण या प्रयोजन का बोध कराने वाली 
संज्ञा तृतीया में रक्खी जाती है; जैसे, गुरौ भक्तूया प्रीतास्मि ते ( रु? 
२।६३ )--गुरुके प्रति तेरी भक्ति से में तुभसे प्रसन्न हूँ । अतिदवीयस्तया 
व्‌ तस्य प्रदेशस्य न किंचिद्ददर्श ( कादम्‌० १२६ )--उस स्थान के बहुत दुर 
होने के कारण वह कुछ भी न देख सकी | 

( क ) प्रयोजन मी तृतीया विभक्ति में रक्खा जाता है; जैसे, अध्ययनेन 
यसति ( सि० कौ० )--अध्ययन करने के प्रयोजन से रहता है। 

विशेष--सस्तुष्ट, प्रसन्न, हर्षित आश्चर्यचकित, लज्जित इन अर्था का 
बोध कराने वाली क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होने वाली तृतीया इसी नियम के 
अन्तर्गत है; जैसे, कापुरुष स्वल्पकेनापि तुष्यति ( पंच० ११ ) नीच पुरुष 
थोड़ी सी वस्तु से भी प्रसन्न हो जाता है । उभयोनेतथालोक: प्रावीण्येन 
विसिष्मिये ( खु० १५॥६८)--लोग उन दोनों की चतुरता ( कौशल ) से 
इतने आश्चर्यान्वित नहीं हुए । अनेन प्रागढम्येन लज्जे ( कादम० १६३ न्न 
मैं इस घृष्टता से लज्जित हूँ । 

१--अपवर्ग तृतीयां २। २ ६। फलप्राप्ति अथवा कार्यसिद्धि को “अपवर्ग” कद्दते हैं । 
२--हेतो ए_९॥0३॥॥रेदे411//301 Math Collection. Digitized by eGangotr 
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3५ '-- शरीर के जिस अंग में विकार होता।है उसमें तृतीया होती है; जैसे, | 
अच्छा काण: ( सि० को० )--एक आंख का काना । इसी प्रकार पादेन 
खंज:, कण न वधिरः इत्यादि | Me 

५६_-किसी दशा या अवस्था विशेष की सत्ता का बोध कराने वाला गुण 
तृतीया में रखा जाता है; जैसे, जटाभिस्तापसः ( सि० कौ० )--जयाओं 
से वह तपस्वी प्रतीत होता है । 

५७-- बस? या “पर्याप्त हो चुका” का बोध कराने वाले अलम्‌ तथा 
कृतम्‌ के योग में तृतीया होती है; जैसे, अलसतिविस्तरेण ( वेणी० १) 
बहुत विस्तार मत करो | ऊत्मश्वेन ( उत्तर० ४) घोड़े से बाज आए, घोडे 
को यहाओ । तस्मात्‌ कृतं चरणपातविडम्वनाभि: ( पंच० ४१ ) 

( क ) इस अर्थ में अलम्‌ शब्द प्रायः क्त वा प्रत्ययान्त के साथ प्रयुक्त 
होता है; जैसे, अलमन्यथा गृहीत्वा ( मालविका० १ ) उलटा-पुलटा न समझ 
लें | ऐसे प्रसङ्गों में अलम्‌ शब्द निषेधार्थवाचक होता है । 

५८ सह, सा%, सार्धे, समम्‌ प्रभृति शब्दों का अर्थ होता है “साथ” ¦ 
इनके प्रयोग में उस शब्द में तृतीया होतीं है जो किसी वाक्य के प्रधान कर्ता का 
साथ देता है; जैसे, स्वया सह निवत्स्यामि बनेषु (उत्तर० २) मैं आप के साथ 
जंगलों में रंगी । अमरसिन्धुः सार्धमस्मद्विधाभिः ( उत्तर० ३ ) हम जैसे 

-पुरुषों के साथ देव नदी । आस्स्व साकं मया सौधे ( मट्टि० ८।७६ ) मेरे साथ 
महल में वेठो । 

५९--किं, कार्ये, ्रर्थः, प्रयोजनं, शुणः इत्यादि “लाभ” अथवा 
“आवश्यकता” वाचक शब्दों का, तथा इसी अर्थ का बोध कराने वाली 
“किम्‌? पूर्वक “कु” धातु का जब प्रयोग होता है, तब जिससे लाभ होना अथवा 
आवश्यकता पाई जाती है उसमें तृतीया होती है और जिसको लाम होने 
बाला होता हैं अथवा जिसे आवश्यकता पड़ती है वह पष्ठी में खखा 
जाता है; जैसे, देवपादानां सेवकैन प्रयोजनम्‌ ( हित० १ ) श्रीमान्‌ को 

१ येनांगविकारः । २ ३।२०। | 
२-इत्थंभूतलच् णे २।३।२१। 
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नोकरों की आवश्यकता नहीं है। ठुणेन कार्य भवतीश्वराणाम्‌ ( पंच० 
१।१ ) थनी लोगों का कोई-कोई काम तिनके से मी सघ जाता है । 
किं तया क्रियते धेन्वा ( पंच» १) उस गाय से क्या करना है! किं 
तया दृष्ट्या ( शा० २) उसे देखने से क्या लाभ? अप्राज्ञ न सानुरागेण 
श्येन को गुणः ( सुद्रा० १ ) अनुरागयुक्त परन्तु मूर्ख नौकर से क्या लाम १ 
बिशेष-पाणिनि के नीचे लिखे हुए दो सूत्र हैं :--( १) दिवःकर्मच 
२।४।४३। अर्थात्‌ “खेलना” अर्थवाचक दिव्‌ धाठ के योग में द्वितीया अथवा 
'तृतीया होती है; जैसे, अक्षेरक्तान्वादीव्यति--वह कौड़ी खेलता है । 
( २ ) संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि २।३।२२; पित्रा पितरं वा संजानीते 
बह अपने पिता के साथ मेल से रहता है । 
| अभ्यास 
:--अलमलं बहु. विकत्थ्य । राज्ञः समक्षंमेवावयोरधरोत्तर-व्यक्ति 
भविष्यति ( मालविका १ ) । | 
:२-दैवेन देव्या च परिग्रहीतोः्हममुना ` हरदत्तेन प्रधान-पुरुषसम- 
क्षमयं न मे पादरजसा तुल्य इत्यधिक्षिप्तः ( मालविका १) | 
३--शापितासि मम लबंगिकावलोकितयोर्जीवितेन यदि वाचा न 
कथयसि ( मालती०८ ) । 
'४--आगंतुकतया5श्रुतपूवे आवाभ्यामेष वृत्तांत ( शा० ६) | 
५--मगवति तमसे अयं ( करिकलभकः ) तावदीहश: संपन्न; । 
तो पुनने जाने कुशलवावेतावता कालेन कीहशाबिवभवतः 
| (उत्तर० ३) । 
'६--चंद्रापीडस्य सहपांशाक्रीडिततया सहसंवद्धतया__च सर्वविश्रंभ- 
स्थानं द्वितीयमिव हृदयं वैशम्पायनः परं सित्रमासीत्‌ (कादम्‌० ७६) । 
'७--अलमतियंत्रणया । कृतमतिप्रसादेन । भगवति प्रसीद विमुच्य- 
तामयमत्यादर इति तामत्रवीत्‌ ( कादम्‌० १३३ )। a 
प--उषसि चोत्थाय तस्य जरदूविडधार्मिकस्येच्छ्या निरूष्टैथेनविसरे: 
पूरयित्वा मनोरथमभिमतमभिरमणीयेषु प्रदेशेषु निवसन्नल्पैरे- 
बाहोमिरुस्ञयिनीमाजगाम ( कादमू० २२६ ) । "५ पू पे] ४/ 
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६--अलमुपालभ्य । आये दैबेनेदमनुष्ठित॑ किमत्रायेस्य.( मुद्रा० ३) । 

१०--अयि पंचालतनये अलं विषादेन । किं बहुना । यत्करिष्ये तच्छू- . 
यताम्‌। अचिरेणैव कालेन सुयोधन शोणितशोणपाणिस्त्र | 
कचान्‌. भीम उत्तंसयिष्यति ( वेणी० १ ) । 


' ११. स्वह्ववयेनापि जरिदितवृत्तांतेनामुना जिह्देमि ( कादम्‌० .२३३ ) । 


१२--प्रवातशयने निषण्णा देवी परिजनहस्तग्रहीतेन चरणेन परित्रा- 

जिकया कथाभिविनोद्यमाना तिष्ठति (म्रच्छ० ४ )। 
१३--मदनमपि गुणैविशेषयंती | 

रतिरिव मूर्तिमती विभाति सेयम्‌ ( सच्छ ४) 
१४- शुद्धांतदुलेभभिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । 

दूरीकृताः खलु गुगैरुद्यानलवा बनलतामिः ( शा० १) । 
१५--शारीरसादादसमग्रभूषणा मुखेन सालच्यत लोध्रपांडुना - 

तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शवेरी । 
१६--यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 

असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ( श्रोमद० १०३ ) । 
१७--किं तया क्रियते धेन्वा या न सूते न दुग्धदा । 

कोर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्‌ न भक्तिमान्‌ ( पंच० १ )। 


अभ्यासार्थं अतिरिक्त वाक्य 


१__अधुनाऽन्या गतिनास्ति । अकथ्यमाने च मद्दाननथो पनिपातो जायते प्राणपरित्यागेनापि 
` रक्ष णीयाः सुहृदसव इति कथयामि । ( कादम्‌० १५२) । 

२--तेषु तेषु रम्यतरेषु थानेषु तया सह तानि तान्यपरिसमाप्तान्यपुनरक्तानि न केवलं चंद्रमाः 
कादंवया सह कादंबरी महाश्वेतया सह महाश्वेता तु पुडरीकेण सद्द पु'डरीकोऽपि 
चंद्रमसा सद्द परस्परावियोगेन सवे एव सवेकालंसवंसुखान्यनुभवंतः परां 
कोटिमानंदस्याध्यगच्छन्‌ ( कादम्‌० ३६६ ) । 

३. अवधूतप्रणिपाताः पश्चात्संतप्यमानमनसोऽपि । | 
निमृतेन्य॑पत्रपन्ते दयितानुनयैमेनस्विन्यः ॥ ( विक्रमो० ३ ) । 

४--कष्ट' जनः कुलधनेरनुरंजनीयस्तन्नो य॒दुक्तमशिवं न हि तत्वम॑ ते । 
नैसगिकी सुरमिण: कुसुमस्य सिद्धा मुनि स्थितिन चरणेरवताडनानि ॥ 


उत्तर० b 
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५--पभ्रथ दुलन्व्यरासनतया भगवतो मनोभुवो मदजननतया च मथमासस्यातिरमणीयतया 
च तस्य प्रदेशस्याविनयबहुलतया चामिनवयौवनस्य चंचलप्रक्कतितया चेंद्रियाखां 
दुनिवारतया च विषयाभिलापाणां तथा भवितन्यतया च तस्य तस्य वस्तुनः तमएिं 
तरलतामनयदनंगः । ( कादम्‌० १४३ ) 
६-विनाप्ययै वीरः स्पृराति वहुमाचोन्नतिपदं 
समायुक्तोऽप्यर्थैः परिभवपदं याति कृपण: । 
स्वभावादुद्भतां गुयसमुदयावाप्तिबिपयां 
द्यति संहाँ किं शवा धृतकनकमालोऽपि लभते ॥ ( ह्वित० १ ) 
७--अलं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्नमितो वृथा स्यात्‌। 
न पादयोन्मूलनशक्तिं रंहः शिलोच्चये मूच्छति मारुतस्य ( रघु० २३४ ) । 
८-कुलेन कांत्या वयसा नवेन गुणश्च तेस्तेविं नयप्रथानेः । 
त्वमात्मनस्तुस्यमसुं वृणीष्व रत्नं समागच्छतु कांचनेन ( रघु० १७६ ) । 
९--लोभश्वे< गुणेन कि पिशुनता यर्थास्त कि पातके: 
सत्यं चेत्तपसा च किं शुचि भनो यद्यरित तीर्थेन किम्‌ । 
सौजन्य यदि किं युणेः स्वमहिमा यस्ति कि मंडनैः । 
सद्विद्या यदि धनैरपयशो ययस्ति कि मृत्युना ॥ ( मतृ ० २५५ ) । 
१० --अयमायं चाणक्यस्तिछति— 
यो न॑दमीर्येनृपयोः परिभूय लोक- 
मस्तोदयो प्रतिदिशन्नविभिन्नकालम्‌ । 
पर्यायपा5 तहिमोष्णमसर्वगामि 
धाम्नातिशाययति थाम सह्नधाभ्नः ॥ ( सुद्रा० २ ) । 
११--भूपणाद्यप चारेण प्रमुभवति न प्रभुः । 
परेरपरि भूताश स्त्वमिव प्रभुरुच्यते ॥ ( मुद्रा० ३ ) । 
१२--श्राज्ञा कोतिः पालनं ब्राह्मणानां ज्ञानं भोगा मित्रसंरक्षणं च । 
येपामेते पड गुणा न प्रवृत्ताः कोर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण ॥ ( मतृ २४८ ) । 
१३--न तेन सज्जं कर्वाचदुद्यतं भनुः कृतं न वा कोपविजिह्ममाननम्‌। 
गुणानुरागेण शिरोभिरुझ्यते नराथिपेमास्यमिवास्य शासनम्‌ ॥ ( किरात० १।२१ ) । 
१४--समुद्र इव गांभीयें स्थैयें च हिमवानिव । | 
विष्णुना सदृशो वीर्ये क्षमया प्‌ थवीसमः ॥ ( राम० १।१।१७ ) । 
१५--स बाल आसीद्वपुषा चतुभु जो मुखेन पूणंदुनिमख्िलो चनः । 
युवा कराक्रांतमदो भृदुच्च कैरसंशयं संप्रति तेजसा रविः ॥ (शिशु० १।७० ) । 


संस्कृत में अनुवाद को जिये;- 
१- मनुद्वारा विहित नियमों के अनुसार राजा अपनी प्रजा का पालन करे | 
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१२- सदाचार कहता है कि अपने प्राण को संकट मं डालकर भी मित्र की 


रक्षा करे । 
३--यह लोम का अवतार है; यह कितना भी धन-संचय करे, पर कभी तृप्त 


न होगा । 
.४--व्या तुम अज्ञान से लजाते नहीं हो, और क्या अपने विद्याविहीन उच्चकुल 
का अभिमान करते हो ! म 
-५---प्रजा को सन्तुष्ट रखने की कामना, तथा ज्ञान ओर पराक्रम में यह राजा 


अन्य सवा से बढ़कर है । 

:६--अन्य राजाओं द्वारा आप की आशा सिर पर धारण की जाती है यह 
आपकी महिमा का चहुत बड़ा चिह्न है। 

७--वह मनुष्य अजशावक को कन्धे पर ले कर इस मार्ग से कसाई-खाने गया | 

८--मैं अपने इष्ट देव की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने इसके पहिले आपकी 
अँगूठी कमी नहीं देखी । 

&- मैं जानता हूँ कि मेरे नौकर पन्द्रह दिन में लोट आवेंगे; क्योंकि उनके 
वहाँ अधिक ठहरने से क्या लाम ? 

.१०---उत्कट श्रद्धा के साथ केवल एक चार भी कार कहने से पापी मी अपने 
तमाम पापों से मुक्त हो जाता है । 

११---इस आदमी के साथ यहलने से क्या लाम ! वह दाहिने पाँव का लँगड़ा 
है और शीध्रतापूर्वक नहीं चल सकता । 

:१२--इस विषय में शङ्का न कीजिए ( अलम्‌ ); । मेरे बहनोई द्वारा यह 
मामला स्वीकार कर लिया गया है । 

-१३--तुक मूर्ख को धिक्कार है । यदि तू पुस्तकों को नहीं पढ़ता तो तुझे उनके 
बोझ से क्या लाम ! 

१४--मेरी निन्दा न कीजिए ( अलम्‌ ); यह मुझसे नहीं किया गया । 

१५-_तरच्चे मत रोको ( अलम्‌); जच तेरी माता यहाँ आवेगी तो मैं उससे 
तुझे खिलषाऊंगा 

-९६-_अपने प्रेमी के विषय में सोचते रहने के कारण शकुन्तला ने दुर्वासा का 
आगमन नहीं देखा । 


१७---ऐ. अन्ये आदमी तुमे इसे दीपक से सि? eGangotri 
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६०--जिसको कोई वस्तु दी जाती है उसे सम्प्रदान कहते हैं । सम्प्रदान 
में चतुर्थी होती है; जैसे, किं वस्तु बिन गुखे प्रदेयम्‌ ( रथु० ५। १८ )--है 
विद्वान्‌ पुरुष, गुरु जी को क्या देना है! जिस पुरुष या वस्तु के लिए अथवा 
जिसके उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है, वह भी सम्प्रदान होता है; जैसे, 
युद्धाय सन्नह्यते ( म० भा० )- युद्ध के लिए तैयारी करता है। तां नन्दनाय 
प्रार्थयते ( मालती० )--बह उसे नन्द्न के लिए, माँग रहा है । 

(क) १ यज? धातु ( यज्ञ करना ) के योग में, जिस व्यक्ति को यज्ञ अर्पण 
किया जाता है, वह द्वितीया में रक्खा जाता है; ओर जिस वस्तु या साधन 
द्वारा यज्ञ किया जाता है वह तृतीया में रक्‍खा जाता है; जैसे, पशुना रुद्र यजते 
/ सि० कौ० )--बह रुद्र को एक पशु चढ़ाता हे । 

६९२--रुच्‌ धातु तथा रूच्‌ के समान अर्थ रखने वाली धातुओं के योग 

प्रसन्न होने वाला चतुर्थी में खखा जाता है; जैसे, यत्‌ प्रभविष्णवे रोचते 
( शा० २ )--जो श्रीमान्‌ को भावे । यज्ञदत्ताय स्वदतेऽपूपः ( काशिका )-- 
यज्ञदत्त को अपूप अच्छा लगता है । 

६२३--'धः घातु ( अऋणी होना, उधार लेना ) के योग में ऋण देने वाले 
( महाजन ) तथा “सृह' ( चाहना ) धातु के योग में जिस वस्तु की इच्छा की 
जाती है उसे चतुर्थी में रक्खा जाता है। जैसे वृक्षसेचने द्रे धारयसि मे 
( शा० १) तैँ मेरे दो इच्चों की सिंचाई के जिम्मेदार है । परिक्षीणों यवाना 


/ अखतये स्प्रहयति ( मत ० २ ४५) --एक दरिद्र व्यक्ति मुठ्ठी मर ( पसरभर ) 


जी चाहता है । 


Cs 
१यजेः कर्मणः करणस'शा, सम्प्रदानस्य च कर्मसंशा ( वातिक) 
२--रुच्यथोनां प्रीयमाणः १।४।३३। 
३-धारेरुत्तमणंः रपृद्दैरीप्सित्तः । १ । ४ । ३५-३६ 
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विशेष--'स्प॒ह? घाटु से प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्दों के योग में कमी. 
कमी चतुर्थ्येन्त पद का प्रयोग होता है; जैसे, भोगेभ्यः स्प्रहयालव: (मवृ ० ३| 
६४ )--भोगों ( आरामों ) के इच्छुक | कथमन्ये करिष्यन्ति पुत्रे भ्यः पुत्रिणः ` 
 स्रह्म्‌ (वेणी० ३ ) । साधारणतया स्पृह्‌ धातु से ग्रत्ययनिष्मन्न शब्दों के योग मे 
सम्बन्तपद का प्रयोग होता दै; जैसे, स्प्रहावती वस्तुषु केषु मागधी 
(रु ३।५. )। 
६३१--करध (गुस्सा होना,) रह (द्रोह करना, चैर करना ), इष्य (डाह या 
"जलन करना ), असूय्‌ ( डाह या जलन करना )--इन धातुओं तथा इनके 
समान अर्थ रखने वालो अन्य धातुओं के योग में, जिसके ऊपर क्रोध किया 
“ज्ञाता है, या जिससे घृणा या डाह इत्यादि की जाती है वह चतुर्थी में सख | 
जाता है; जैसे, हरये क्रुध्यति, टह्यति ईष्येति असूयति वा (सिऽ को ०)--वह 
हरि से गुस्सा होता है, द्रोह करता है अथवा डाह करता है । 
परन्तु “उपसर्गयुक्त क्रू घ॒ तथा द्र ह्‌ धातुं. द्वितीयान्त पद लेती हें; नेरे 
मच्छरीरममिद्रोग्धं (मुद्रा, १)--मेरे शरीर अर आघात पहुँचाने के लिए । न 
खलु तामभिक्र्‌ द्घो गुरु: (विक्रो० ३)--क्या गुरु जी उस पर गुस्सा नहीं हुए ! 
६४२-प्रतिपूर्ेक या आपूर्वक श्र घातु का श्रये होता है “प्रतिज्ञा करना 
< उसके योग में जिस पुरुप.से. प्रतिज्ञा की जातो है बह चतुर्थी में रका जाता है; 
जैसे, प्रतिशुश्राव काङुत्स्थस्तेभ्यो विन्नप्रतिक्रिय्राम्‌ ( खु० १५। ४) 
काकुत्स्थ ने उन लोगों से विज्नों को हटाने की प्रतिज्ञा की | | 
` ६५४--जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, या जिसको! 
` बनाने के लिए कोई दुसरी वस्तु कायम रहती है या प्रयुक्त होती है वह चतुर्थी 
' में सक्ला जाता है, जैसे, काव्यं यशसे ( काव्य प्रकाश )--कात्य यश के 
लिए होता है । यूपाय दारु ( म० भा० )--खम्भा (बनाने ) के लिए 
: लकड़ी । कुण्डलाय हिरण्यम्‌ ( म० भा० )--सुवर्ण कुण्डल बनाने के काम 
आता है। अवहननाय उलूखलम्‌ ( म० भा० )--कूटने के लिए ग्रथवा. 
काणने के लिए ओख़ली | _ 
| रहाता य प्रति कोप -क्रथद्रुह्ोर्‌ पसृष्ट्यो: कम १।४। ३७-३5 ६ 
2- अत्याङग्याँ श्रबः' पूर्वस्ये कर्ता. १ । ४ । ४० । 
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८ )१ ज्र किसी वाक्य में तुमुनन्त घातु का अर्थ या भाव छिपा या दबा- 
' सा रहता है, तब तुमुनन्त का कमे चतुर्थी. में रखा जाता है; जैसे, फलेभ्यो 
याति = फलान्याहत याति--बह फलों के लिए जाता है अर्थात्‌ फलों को 
लाने के लिए जाता है । बनाय गां मुमोच वनं गन्तुं गां मुमोच--उसने 
गाय को जङ्गल के लिए छोड़ दिया अर्थात्‌ जङ्गल को जाने के लिए छोड़ 
दिया | यहां “आहर्तुम्‌ का कम “फल”? ओर “गन्तुम्‌” का कर्म “वन” चतुर्थो 
मं रक्ला गया है । 
८८ (ख ) “किसी धातु में तुमुन्‌ प्रत्यय जोड्ने से जो श्रथ निकलता है, वही 
अर्थ पाने के लिए, उस धातु से बनी हुई भाववाचक संशा में चतुर्थी प्रयुक्त होती 
है; जैसे, यागाय याति--यष्डु याति - वह यज्ञ करने के लिए जाता है । समिदा- 
हरणाय प्रस्थिता वयम्‌ (शा? १ )। यतिष्ये व: सखीप्रत्यानयनाय 
( त्रिक्रमो० १) 

६६३ कलप ( समर्थ होना या पैदा करना ) के योग में तथा उसी प्रकार 
का अर्थ रखने वाली संपदू, भू, जन्‌ सरीखी अ्रन्य॒घातुओं के योग में, जो 
परिणाम निकलता है वह चतुर्थी में रखा जाता है; जैसे, कल्पंसे रक्षणाय 
( शां० ५ )--ठम प्रजाओं की रक्षा करने में समर्थ हो। मूत्राय कल्पते-जायते 
सम्पद्यते यवागूः ( म० भा० )--माण पेशाब पैदा करता है। इसी ग्रथ में, 
भू अथवा अस्‌ के न रहने पर भी प्रायः चदर्था प्रयुक्त होती है; जैसे, यतस्तो 
स्वल्पदु:खाय ( पंच० १ )--चूँकि वे दोनों बहुत कम दुःख देते हैं । 

(क )४ किसी अशुभसूचक घटना द्वारा जिस वस्तु का. पूर्वेरूप दिखाई देता 
रै वदद चतुर्थी में रक्खी जाती है; जैसे, वाताय कपिला बिं त्‌ ( म० भा० )' 
_चितकत्ररी बिजली तूफान की द्योतक है । मांसौदनाय व्याहरति सृगः ( म०. 
मा० )--हिरन की आवाज मांस के भोजन की प्राप्ति सूचित करती है । 

( ख) “हित” और “सुख” के साथ चदुथाँ प्रयुक्त होतं. है; जैसे, जाह्म- 


त] उ काज” 


१-८क्रियाथोपदस्थ च कर्मणि स्वानः} है 10500 VISHWARADHYA 
-. २--सुमर्थोच्च भाववचनात्‌ 1२1२1१२ ,. ^ SIMHASAN JNANAMANDIR 


क 


४--उत्पातेन छो गक क्र) 0911 Collection. थ र 


(0७ 
ना छि re /eranasi 
HN 


५२ चतुर्थी 


रणाय हितम-सुखम्‌ ( सि० को० )__त्राहण के शिए हितकर वा सुखकर | 
'हितमाययाविने (म० मा०)- रुग्ण पुरुष के लिए हितकर अथवा सुखकर | 

विशेष--हित का प्रयोग समी तथा षष्ठी के साथ मी होता है । | 
“~ ६७१--नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा,अलम्‌ ( जोड, काफी ) ओर वषटू 
शब्दों के योग में चतुर्था होती है; जैसे, नमो विश्वसृजे तुभ्यम्‌ (रडु० १०१६) | 
-विश्व के रचने वाले आप को नमस्कार है । स्वस्ति भवते (मालविका०२)-- 
आप का कल्याण हो । अग्नये स्वाहा ( सि० को० )--अग्नि को यह बलि | 
इसी प्रकार पितृभ्यः स्वधा, इन्द्राय वषट्‌, दैत्येभ्यो हरिरलम्‌ ( सि० को० ) 
हरि दैत्यों के जोड़ के हैं | अलमेषा छुधितस्य ( मे ) द॒प्त्यै ( रघु० २। 
३६ )--मुझक भूखे को सन्तुष्ट करने के लिए यह गाय पर्यास है। 

(क) अलम्‌ (पर्याप्त, करने के लिए समर्थ) के अ्र्थवाचक “प्रभुर ओर “शक्त 
शब्द के योग में तथा 'प्रर पूर्वक “भू? धातु के योग में चतुर्थी होती है; जैसे, प्रभु . 
सल्लो मल्लाय, शाक्तो मल्लो मल्लाय, प्रभघति मल्लो मल्लाय (म० भा०) 
पहलवान का जोड़ पहलवान होता है | विधिरपि न येभ्यः प्रभवति, 
: ( भतृ० २।९४ )--जिनके ऊपर ब्रह्मा का भी जोर नहीं चलता । | 

( ख ) “नमः? पूवक कृ धातु के साथ साधारणतया द्वितीया आती है, 
परन्तु कमी-कमी चतुर्थी मी; जैसे, मुनित्रयं नमस्कृत्य ( सि० को० )— ` 
तीनों सुनियों को नमस्कार करके । परन्तु नमस्कुमौ नृसिंहाय ( सिं० को० )-- > 
हम लोग नुखिंह को नमस्कार करते हैं | 


(ग) “प्रणाम करना”--इस अर्थ का बोध कराने वाली प्रणिपत्‌ ओर | 
प्रणम्‌ इत्यादि धातुश्रों के साथ द्वितीया अथवा चतुर्थी आती है; जैसे, धातारं | 
प्रणिपत्य ( कुमार ० २।३ )-त्रझ्ा को प्रणाम कर | तस्मै प्रणिपत्य नन्दी | 
(कुमार० ३।६० ) । आये प्रणि पत्य ( मुद्रा० १ ) | इसी प्रकार भक्ति-प्रवणेन.' 
चेतसा प्रणनाम ( कादम्‌० २२८ ) । तां कुलदेवताभ्यः प्रणमय्य ( कुमार" 
७।२७ ) । प्रणम्य त्रिलोचनाय ( कादम्‌० १३१ ) । 

टिप्पणी:--संस्कृत-लेखक इन धातुओं से बने हुए संश्ञाराब्दों का भी प्रयोग समय सम 
पर चतुर्थी के साथ करते हें; जैसे, मूध्ना प्रणामं वृषभध्वजाय चकार ( कुमार ३।६२ )! | 
अस प्रणाममकरवम्‌ (काइम्‌० १४२) | तस्मै दरडप्रणाममकरवम्‌ ( दशकु० १२ ) 


._ ईर्पनमस्वत्तिज्वाहाव्यपात्सयवर समाच्या ॥ १३ हैं Ef angotri 
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(घ) आशीर्वाद प्रकर करने तथा स्वागत करने में “स्वागतम्‌? “कुशलम्‌? 
आदि शब्दों के साथ चतुर्थो आती है; जैसे, देवदत्ताय कुशलम्‌ (म० मा०); 
स्वागतं देव्ये ( मालविका० १ )--रानी का स्वागत । 'कुशलम्‌ ?, भद्रम्‌” 
“सुखम्‌? इत्यादि शब्द षष्ठी के साथ भी आते हँ । दशम पाठ देखिए । 


६८--'कहना'--इस अर्थ का बोध कराने वाली कथ्‌, ख्या, शंस्‌, और 
चच्च तथा “नि? पूर्वक विद्‌ धातु का प्रेरणार्थक और इसी अथे का बोध कराने 
चाली अन्य धातुओं के योग में वह व्यक्ति सम्प्रदान कहलाता है जिससे कुछ 
कहा जाता है; जैसे, आर्ये कथयामि ते भूताथम्‌ ( शा० १ )-ऐ आयें, मैं 
तुमसे सत्य कहता हूँ ।स्वागतं देव्ये ( मालविका०१ )--रानी का स्वागत । 
एहि इमां वनत्पतिसेबां काश्यपाय निवेदयावः ( शा० ४ )--आओ्रे, चलो 
वृक्षों की इस सेवा को हम लोग काश्यप को बतला दें । यस्मै ब्रह्मपारायणं 
जगी ( उत्तर० ४ )--जिससे उन्होने वेद गाया ( वेद का उद्घाटन किया ) । 
यस्मै मुनित्रह्वा परं विवत्रे (महावीर०२) । 

६६.-“मेजना? --अर्थ का बोध कराने वाली धातु्रों के योग में वह व्यक्ति 
सम्प्रदान में होता है जिसे कोई वस्तु भेजी जाती दै, पर जिस स्थान पर वह वस्तु 
भेजी जाती है वह कर्म-संज्षक होता है; जैसे भोजेन दूतो रघवे विस्रष्ट: 
(खु० ५) ३६ )--रघु के पास मोजद्वारा एक दूत भेजा गया | माधवं पद्मावती. 
» प्रहिएबता देवरातेन (मालती०१)--पञ्चावती के पास माधव को भेजने 
वाले देवरात द्वारा । 

७०१--ज॒ब अनादर दिखाना होता है तो मन्‌ (समना, दिवादि०) घाठ 
का गौण कमै, यदि वह प्राणी न हो, द्वितीया या चतुर्थी में रका जाता है; जैसे, 
नत्यां तृणाय तृथ बा मन्ये ( सि० को० ) -मैं तुम्हें तिनके के मी बराबर. 
नहीं समता | 

_बिशोष-जत्र निषेध या श्रनादर नहीं दिखाया जाता बल्कि केवल तुलना 

दिखाई जाती है, तत्र केवल द्वितीया आती है; जैसे, त्वां ठृणं मन्ये 
(म०भा०)--मैं ठुके तिनके के तुल्य समता हूँ । परन्तु, हरिमप्यमंसत णाक 
(शिशु० १५।६१ ) | 


=मन्यक्‌्भृण्यनादरे विभाषाषप्राणिप ।२। ३। १७। 
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७११--जब गत्यर्थक धातुओं का कर्म मार्ग नहीं रहता ओर क्रिया के 
निष्पादन में शरीर से व्यापार करना पड़ता है, तो उस करम में द्वितीया या चतुर्थी 
होती है; जैसे, प्रामं ग्रामाय वा गच्छति । यहाँ पर 'ग्राम' मार्ग नहीं है, वहिक 
स्थान है, ओर गाँत्र जाने में हाथ, पैर, तथा शरीर के और अंगों को हिलाना 
डुलाना पड़ता हे, अर्थात्‌ शारीरिक व्यापार करना पड़ता है, अतएव '्रामम? 
आमाय' दोनों होता है । 


~ 4९ 


. परन्तु यदि गत्यर्थक धातु का कमै “मार्ग? हो तो कर्म में केवल द्वितीया 
'होगी, जैसे, पन्थानं गच्छति । 


च्छ 


“ “जहाँ शारीरिक व्यापार नहीं करना पड़ता वहाँ केवल द्वितीया होती है; जैसे; . 


'सनसा हरि भजति.। यहाँ हरि के पास जाने में मन से काम लेता है न कि 
शरोर के अवयवों से; इसमें जाने वाले को हाथ,पैर अथवा शरीर का और 
काई अंग हिलाना डुलाना नहीं पड़ता | इसलिए “हरि” में केवल द्वितीया हो 
-सकती है, चतुर्थी कदापि नहीं । 

इसी “प्रकार-- 


- नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके | | 
तदाननं मृत्सुरभि क्षितीश्वरो रहस्युपाघ्राय न तृत्तिमायया । 
विद्या ददाति विनयं, विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ | 

. अश्वत्थामा कि न यातः स्मृति ते। 
पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम | 


: रिप्पणो२- जिस पुरुष के विषय में कुशल-विपयक अथवा सुख-सौभागय-विषयक ५₹न 
किए जाते हें, वह राध्‌ धातु ( आराधना करना या खुरा करना ) तथा इच्‌ धातु (कल्याण 
कामना करना) के योग में चतुर्थी में रकखा नाता हे; जेसे कृष्णाय राध्यति ईते वा गर्ग: 
अर्थात्‌ पृष्टो गगः शुभाशुभ पर्यालोचयति--पूछे जाने पर गर्ग जी ओऔरीक्षष्ण के शुभाशुभ का 
विचारे कर रहे हैं । 


१ - गत्यथेकमंणि द्विताग्राचतुथ्यों चेष्टायामनध्वनि ।२। २।१२। गत्यथंक धातु उसे कहते 
"हैं जिसका अर्थ हो “जाना”--जेसे, गस्‌, चल्‌ इण्‌, या इत्यादि । 
२--राधीच्योयंस्यू नरन ।,१॥४।३8।८०।००१०॥. Digitized by eGangotri 


~ नट re » pe 


सप्तम पाठ पय 


जिस" मूल्य या बैँधी हुईं मजदूरी पर कोई पुरुष नियुक्त, किया जाता है वह्‌ 
मूल्य या मजदूरी तृतीया अथवा चतुर्थी में रक्खो जाती है; जैसे, शतेन शताय 
वा परिक्रीतों 5यं दास:--य्रह नौकर सी रुपये में खरीद लिय। गया हे | 
अभ्यास 
१-ैतन्न्याय्यम्‌ । सर्वेज्ञस्याप्येकाकिनो निणेयाभ्युपगमो ` दोषाय । 
(मालविका ० १) 
२--चपलोयं वटुः कदराचिदस्मस्मार्थेनामंतःपुरेभ्यः कथयेत्‌ । [शा० २] 
३--अहमपि वैतानिकं शांत्युदकमस्ये गौतमीहस्ते विसजयिष्यामि (शा० ३) 
४--स्पृहयामि खलु दुर्ललितायास्मै । मगठ॒ष्णिकेव नाममात्रप्रस्तावो से 
विपादाय कल्पते । [ शा० ७ | 
५--मृख, नैप तब दोषः। साधोः शिक्षा गुणाय संपद्यते नासाधो: । 
कै [ पंच० ११५, ] 
६--प्रसीद भगवति बसुंधरे शरीरमसि संसारस्य | तत्किमसंविदानेच 
जामात्रे कुप्यसि । [ उत्तर० ७ | es 
७--मिथ्यासाहात्स्यगवेनिर्भेरा न प्रणमति देषताभ्यो, न gps 
मान्यानास्मपरज्ञापरिभव इत्यसूर्योत सचिवोपदेशाय, कुप्यंति हित- 
वादिने । [ कादम्‌० १०८ ] 
=~प्रतिश्रतं तेन तस्मै स्त्रसुखंतिसु दर्या: प्रदानम्‌ । | दशकु० २९ sn ° 
६-चंद्रापीडः समुपसृस्य पूर्ववदेव तां महाश्वेताप्रणामपुरःसर दर्शित- 
बिनय. प्रणुनाम । [ कादम्‌० २१६ ] | 
१०--प्रशिपत्य सुरास्तस्मै शसयित्रे सुरद्विषाम्‌ | | 
अयैनं तुष्टुवुः स्तुत्यमवाळं_मनसगोचरम्‌ ॥ [ रघुः १०१५ | es 
११--रविमावसते सतां क्रियायै . सुधया तपंयते सुरान्‌ पितं श्च | 
तमतां निशि मूच्छेतां निहंत्रे हरचूडानिहितात्मने नमस्ते [विक्रमो० ३] 
` १२--उमा वधूर्सवान्‌ दातायाचितार इमे वयम्‌ | 
वरः शंभुरलं ह्येष त्वत्कुलोद्भूतये विधि: ॥ F 
न्य: [ कुमार० ६८२] । 
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१३--चरतः किल दुश्चरं तपर्ठणबिंदोः परिशंकितः पुरा । 

। प्रजिघाय समाधिभेदिनीं हरिरस्मै हरिणीं सुरांगनाम्‌ [ रघुः ५७६ } 
१४--वाताय कपिला विद्यू दातपायातिलोहिनी । 

पीता भवति सस्याय दुभिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥ [म० भा०] 


१५-स्तस्त्यस्तु ते निगेलितांबुगमेम्‌ । 
शरदूघन नादेति चातकोऽपि । [रघुः ५१७] 


१६--ताभ्यां तथागतयुपेत्य तमेकपुत्र- 
मज्ञानतः स्वचरितं नृपतिः शशंस । [रघु० ६।७७] 
१७--परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
, धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे [श्रीमद्‌० ४८] 
अभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य 
१-तदाकण्यं तामहं दंडवत्प्रणम्य तस्ये मदुद॑तमखिलमाख्याय विस्मयविकसिताक्छं 
`जनकमदशंयम्‌। (दराकु० १४) 
२--सखि वासति दु:खायेदानों रामस्य दरानं सुहृदाम्‌ । तत्कियच्चिरं त्वां रोदयिष्यामि 
तदनुजानीदि मां गमनाय । (उत्तर०६) 
२--स्वयमेवोत्पद्य त एर्वावधाः कुलपांशवो निःस्नेहाः परावो येषां क्षुद्राणां प्रज्ञा पराभिसं- 
घानाय न ज्ञानाय । पराक्रमः प्राणनासुपधाताय, नोपकाराय, धनपरित्यागः कामाय, 
` न धर्मोय । कि बहुना सवेमेव येषां दोषाय न गुणाय । (कादम्‌० २८८) 
४-श्रोत्रियायाभ्यागताय वत्सतरं मद्दोचं वा निवपन्ति गृहमेधिन: (उत्तर० ४) 
५--दुदोह यां स यजाय सस्याय मघवा दिवम्‌ । 
संपदि निमयेनोमौ दधतुसु वनद यम्‌ । (रघु० १1२६) 
६--नमखस्मूतेये तुभ्यं प्राक्सतः केवलात्मने । 
उ णत्रयविभागाय पश्चाद्ध दसुपेयुषे ॥ (कुमार० २।४) 
७--स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलमो निःश्रेयसायास्तु वः (विक्रमो० १) 
८-सवेः कल्ये वयसि यतते लब्धुमर्थान्कुठम्बी 
पश्चातुपुत्रेरपहृतमरः कल्पते विश्रमाय । (विक्रमो ० २) । 
९-यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरम्‌ । 
निर्वाणाय तरुच्छाया तपस्य हि बिरोपतः (विक्रमो ३) । 
१०--शुद्धांतसंभोगनितांततुष्टे न नैपधे कार्यमिदं निगाद्यम्‌ । 
अर्पा हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सु गंधिः स्वदते तुषारा ॥ (नैषधीय ३1६५४) 
११-किमित्यपास्यामरणानि योबने घृतं त्वया वार्धकशोभि वल्कलम्‌ । 
फुटलंदवातुकाहिश्वानराव्यत्यरुणकयाकल्पते॥(वुव्मार७/ ९8० 


बद्‌ प्रदोषे ह 
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२ २--पु'सामसमर्थानासुपद्रवायात्मनो भवेत्कोपः । 

पिठरं क्वदतिमात्र' निजपार्श्वानेव दहतितराम्‌ ॥ ( पंच ११४)। 
१३--पयःपानं भुजंगानां-केवलं विंपवद्धंनम्‌॥ 

उपदेशो हि मूर्खायां प्रकोपाय न शांतये ॥ ( हित० ३ ) 
१४--प्रतिवाचमदश्त केरावः शपमानाय न चेदिभूसुजे । 

अनुहुंकुरुते घनध्वनिं न हि गोमायुरुतानि केसरी ॥ ( शिशु० १६।२५ ) । 
१५--संतानकामाय तथेति कामं राशे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा । 

दुर्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपमु च्चेति तमादिदेश ॥ ( रघु० २।६५ ) । 
१६--तस्याः प्रसन्नेन्दुसुखः प्रसाद गुरु न पाणां गुरवे निवेद्य । 

प्रहर्पचिहवानुमितँ प्रियायै शशंस वाचा पुनरुक्तयेव ॥ ( रघु० २।६८ ) 
१७--ततो यथावद्विहिताध्वराय तस्मै स्मयावेशविवजिताय । 
वर्णाश्रमाणां गुरवे स वणी विचक्षण: ्रस्तुतमाचचच्े ॥ ( रघु० ५॥१९ ) 

१८--वसन्‌ स तस्यां वसतौ रघूणां पुराणशोमामधिरोपितायाम्‌ । 

नं मैथिलेयः स्पृहयांबभूव भत्र दिवो नाप्यलकेश्वराय ॥ ( रघु० १६।४२ ) 
१६--तस्य स्पृहयमाणोऽसौ वहु म्रियमभाषत । 

सानुनीतिश्च सीतायै नाक्रध्यन्नाप्यसूयत ॥ 

स॒ क्रध्यसि सुषा किं त्वं दिदृक्तुः मां सृगेक्षणे । 

$च्तितव्यं परलीभ्यः खधमो रचसामयम्‌ ॥ 

रावणाय नमस्कुयोः स्यात्‌ सीते स्वस्ति ते श्वम्‌ । 

अन्यथा प्रातराशाय कुर्याम स्वामलं वयम्‌ ॥ ( भट्टिः ८।७५।७९।६= ) 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए 

१--ऐ. भागे, क्या तुझे चाण्डाल के घर में नोकरी पसन्द है ! 

२-ऐ आये; मेरे विषय में गलत भावना न लाइये, और व्यर्थ ही मुझ परः 
क्रोध न कीजिए । 

३--मैं घन नहीं चाहता ( स्पृह ), बल्कि अमर यश । | 

७-_'मैं तुम्हारे साथ चलूँगा?--ऐ;सी प्रतिज्ञा लक्ष्मण से करके अबः 
तुम उनसे यह क्यों कहते हो कि तुम ऐसा करने में असमर्थं हो १ 

५-_वृत्तान्त सुनने पर अत्यन्त प्रसन्न होकर उन लोगों ने अपने रहस्य भी उससे” 
बता दिए, ( निञ-विदू ) । 

६--इन पवित्र पुरुषों का दशनमात्र मेरी शुद्धि के लिए पर्याप्त होगा (क्लूप );: 
अतः छप्रते झसीक पत्र, की.सिह्ि के लिए, में, उनकी सेवा करू गा । 


भट. चतुर्थी 


७--मैंने अपने भाई द्वारा उनसे कहला ढिया ( आ--ख्या ) कि आपके दर्शन 
से मुझे कोई प्रयोजन नहीं । 
"८--" दृद्दे, ऐसे शोकप्रद विचारों से ग्रौर भी अधिक दुःख पैदा होंगे; अतः 
थोड़ी देर तक ढाद़स रक्‍्खो । 
"६--इस संसार में विषयों का उपभोग केवल खेद पैदा करता है | 
२०--मेरी प्रजा मुझसे घृणा करती हैं ( असूय्‌ ) ओर मेरे प्राण लेने के लिए 
षड्यंत्र रचती है ( द्र हू )। 
११--पहिले अपने शुरु को प्रणाम करो ( प्रणम्‌), तब अपना पाउ आरम्भ 
करो | | 
-१२--अपने तीसरे नेत्र की आग से कामदेव को भस्मसात्‌ कर देने वाले त्रिनेत्र 
भगवान्‌ को नमस्कार हे | 
१३--जव मनुष्य के पुत्र उत्पन्न होता है, तब वह. अपने पूर्वजों ( पितरों) के 
ऋण से उक्रण ( अरणी ) हो जाता है | 
१४--शत्रु की सम्पूर्णं सेना को हराने के लिए तुम अकेले ही समर्थ हो 
( अलम ) | 
१५ छौटा सा मी कारण दुर्भाग्यग्रस्त मनुष्य के नाश के लिए पर्या होता है । 
*६ विदेहराज के पास दूत भेजकर यह शुभ समाचार उनको बताझँगा । 
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- पंचमी 
७२--पंचमी विभक्ति का मुख्य अर्थ होता है “अपादान? | जिस पुरुष, 
` स्थान या वस्तु से मनःकल्पित अथवा प्रत्यक्ष वियोग ( प्रथकत्व ) होता है, वह 
“पादान होता है और पंचमी में रक्खा जाता है; जैसे, प्रामादायाति-वह गाँव 
से आता है | यहाँ पर “ग्राम” से वियोग या प्रथकृत्व पाया जा रहा है क्योंकि 
आने वाला पुरुष ग्राम, से अलग हो रहा है । 

७३ 'पंचम्यन्त संज्ञा प्रायः किसी कार्य का कारण बताती हे ओर “कारण 
से?? इस अर्थ का बोध कराती है; जैसे, सौहृदादप्रथगाश्रयाम्‌ ( उत्तर०१ )-- 
स्नेह के कारण अलग न रहने वाली को | जो संज्ञा स्नीलिंग न हो ओर 
किसी कार्य-का कारण बताती हो वह तृतीया या पंचमी में रक्खी जाती है, जेसे-- 
जाड्योन जाड्यात्‌ वा वद्धः ( सि० कौ० )--बह अपनी जड़ता ( मूखेता ) के 
करण बाँधा गया । बुद्ध्या मुक्त; ( सि० को ० )--वह अपनी बुद्धि (चदुरता) 
के कारण छूट गया। अक्तया गुरौ मय्यतुकम्पया च प्रीतास्मि ते 
( रघु» २।६३ )- मेरे ऊपर तूने जो कृपा तथा शुरु के प्रति जो श्रद्धा दिखाई 
उसके कारण मैं तुक से प्रसन्न हूँ । डट 

विशेष्र--कभी-कभी स्त्रीलिंग संज्ञा भी इसी अर्थ मे पंचमी में प्रयुक्त 
होती है; जैसे, नास्ति घटोऽनुपलव्येः ( सि० को० )। 

. (क) वाद-विवाद में, युक्ति उपस्थापित करने. अथवा उत्तर देने क लिए 
पंचमी बिमक्ति प्रायः सम्पूर्णं कार्य-कारण-सम्त्रम्ध के अर्थ का बोध कराती है; 
जैसे, पर्वतो बहिमान धूमात्‌. ( तर्क संग्रह )--पहाड़ में आग है, क्योंकि उसमें _ 
धुआँ है । नेश्वरो; जगतः कारणमुपपद्यते । कुतः बैषस्यनेघ ण्यप्रसंगात्‌ 
( शां० भा? )- (कोई वादी कहताः है) इश्वर संसार का कारण नहीं हो सकता । 
क्यों ? क्योंकि वह पक्तुपात करने वाला तथा निदंय है । क 
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७४--तरपू ओर ईयसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों तथा तुलनार्थक शब्दों के योग 
में, वह शब्द पंचमी में रक्खा जाता है जिससे तुलना की जाती है; जैसे सत्या- 
दप्यनुतं श्रेय: (वेणी०३)--असत्य सत्य से भी बढ़ कर है | मोहादभूत्कष्टतर: 
प्रबोधः (रघु० १४।५६ )--चेतनावस्था मूर्च्छां से मी अधिक कष्टदायक हुई | 

चैत्ररथादनूने बृन्दावने (रघु० ` ६॥५०)--जो बृन्दावन चैत्ररथ से बिसी प्रकार 

भी घट कर नहीं है उसमें । अश्वमेधसहस्ने भ्यः सत्यमेवातिरिच्यते (हित ० 
४)--सत्य सहस्रं अश्वमेध यशों से कहीं बढ़कर है। श्राद्धस्य पूर्वाह्वादपराह्ो 
विशिष्यते ( मनु० ३1२७८ )--श्राद्ध के लिए पूर्व पहर की अपेक्षा दोपहर 
अधिक अच्छा है | 

७४. --जब ल्यप्‌ अथवा कतवा प्रत्ययान्त क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती, 
किन्तु छिपी रहती है, तो उस क्रिया के कर्म और आधार पंचमी में रक्खे जाते 
हैं; जैसे, प्रासादात्‌. प्रेक्षते (सि० कौ० )-प्रासादमारुह्य मेक्षते--महल 
से देखती है अर्थात्‌ महल पर चढ़कर देखती है | इसी प्रकार श्वशुराज्जिह ति 
( सि० को० )--शबशुरं वीक्ष्य जिहे ति--ससर से लजाती है । अर्थात्‌ समुर 
को देखकर लजाती है | ॒ 

(क ) जिस स्थान पर कोई कार्य सम्पादित किया जाता है उस स्थान कोः 
भी उपरोक्त दशाश्रो में पंचमी में ही रखते हैं जैसे, आसनात्‌ प्रेच्षते--आसने 
उपविश्य प्रेक्षते--श्रासन से देखता है अर्थात्‌ आसन पर बैठकर देखता हे । 

( ख ) प्रश्न ओर उत्तर में भी पंचमी आती है; जैसे, कुतो भवान्‌-- 
क ( म० मा० )_आप कहाँ से आ रहे हें--पाटलिपुत्र से ( आ 
रहा हू )। 

७६_- जुगुप्सा ( घृणा ), विराम (बन्द हो जाना, अलग हो जाना, 
छोड़ देना, हटना ), प्रमाद ( भूल )--इनका बोध कराने वाले तथा इनके 
समान अर्थ रखने वाले शब्दों के साथ पंचमी आती है। ( जिस से घुणा करे, 
जिससे हटे अर्थात्‌ जिसे दूर कर दे, जिस काम में भूल करे, उन स्रों में पंचमी 
होती है ) | जैसे, पापात्‌. जुगुप्सते ( म० भा० )--पाप से घुण करता है | 
बत्सैतस्माद्‌ बिरम ( उत्तर०* )_नैय, इस से दूर हये | स्वाधिकारात्‌ 


या 
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अमत्तः (मेघ० १)--अपने कत्तव्य से पराङ्मुख होकर के। प्राणाघातात्‌ 
निश्ृत्तिः ( भत्‌ ० २।२६ )--जीवहिंसा से अलग हटे रहना। धर्मात्‌ 
सुह्यति ( म० भा० ) 

विशेप--“किसी के विषय में असावधान रहना?---इस अथे में “्रमदू? धातु 
सप्तमी के साथ आती है; जैसे, न प्रमाद्यन्ति प्रमदास॒विपश्चितः (मनु० २।२१३) 
_जुद्धिमान्‌ लोग अपनी स्त्रियों के विषय में असावधानी नहीं करते | 

5५१--जिस गुरु या अध्यापक या मनुष्य से कोई चीज नियमपूर्वक पढ़ी 
जाती है, अथवा मालूम की जाती है, वह गुरु या अध्यापक या अन्य मनुष्य 
भ्रपादान होता है; जैसे, उपाध्यायादधीते ( सि० कौ० )-गुरु से पढ़ता है | 
_ मया तीर्थादभिनयविद्या शिक्षिता (मालविका०१)--मैंने अभिनय करने की 
विद्या अध्यापक से सीखी | 


*जन्‌ (जन्म लेना) घातु के कर्ता का मूलकारण अपादान होता हे; जैसे, 
गोमयादू वृश्चिको जायते ( म० मा० )--गोबर से बिच्छु पैदा होता है। 
(कामात. क्रोधोऽभिजायते-काम से क्रोध उत्पन्न होता है ।) प्राणाद्‌ 
बायुरज्ञायत ( ऋग्वेद १०1६० )--श्वास से हवा पैदा हुई । 


भू घातु के कर्ता का उदूगमस्थान अथवा प्रादुर्भावस्थान अपादान होता 
है; जैसे, हिमवतो गंगा प्रभवति ( म० भा० )--गंगा हिमालय से निकलती 
है अर्थात गंगा का उद्गमस्थान हिमालय पर्वत है । लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति 
( हित० १ )--लालच से क्रोध का प्रादुर्भाव होता है । 


विशेष--“पैदा होना” अर्थ का बोध कराने वाली धातुओं के “उद्धव 
स्थान” में सप्तमी होती है; जैसे, परदारेषु जायेते डो सुती कुएडगोलको 
( मनु० ३ १७४ ) । जातोऽपि दास्यां शूद्रेण (याह० २१३३ ) । शुकनास 
स्यापि मनोरमायां तनयो जातः ( कादम्‌० ७३ )। सा तस्यासुदपादि 
(कुमार० ११२२) । ु 

१--आख्यातोपयोगे । १।४।२६ । 


२--जनिकतु : प्रकृति: १।४३० । * 
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७८१ -- भय? श्र “आपत्ति से रक्षा” ग्रर्थो का वोध कराने वाली धातुञ्रो 
के योग में, भव या आपत्ति के उद्धवस्थान क! बोध कराने वाली संज्ञा अपादान 
होती है; जेसे--न भोतो मरणादस्मि ( मुच्छु० १० )--मैं मृत्यु से भयभीत 
नहीं होता । कपेरत्रासिपुर्नादात्‌ ( भट्टि७ ६।११ )--बन्दर के नाद से (वे 
लोग ) डर गए तीदणादुद्रिजते ( मुद्रा ३ )--उम्रप्रकृति पुरुष से उरता हे | 
भीमाद्‌ दुःशासनं त्रातुम्‌ (वेणी०३)--भीम से दुःशासन को बचाने के लिए | 
इसी प्रकार. लोकापवादादू भयम्‌ ( भत ० २६२ ) । वृणविन्द्ोः परिशांकित: 
( रघु०=।७६ ) | 
(क )*जिससे कोई पुरुष दूर किया जाता है अथवा मना किया जाता है 
वह ्रपादान होता है; जैसे, पापान्निवारयति ( मत्‌ १७२) | 

७६ ३--“परा” पूवक “जि” धाठु के योग में जो वस्तु या मनुष्व असह- 
नीय होता है, वह श्रपादान होता है; जैसे, अध्ययनात्‌ पराजयते (म० भा०) 
अध्ययन से हार रहा है अर्थात्‌ अध्ययन श्रसहनीय हो रहा है | 
. ८०४--जिस स्थान से या जिस समय से किसी दूसरे स्थान या समय 

की दूरी नापी जाती है उस स्थान या समय में पंचमी. विभक्ति लगती है | “स्थान 
को दूरी’ व्यक्त करने ।वाले शब्द में प्रथमा या सप्तमी विभक्ति लगती है 
ओर “कालान्तर या समय की दूरी? व्यक्त करने वाले शब्द को सप्तमी विभक्ति में 
रखते हँ प्रयागात्‌. प्रतिष्ठानपुरं क्रोशोऽस्ति अथवा प्रयायात्‌ प्रतिष्ठानपुरं 
क्रोरेऽस्ति-प्रयाग से प्रतिष्ठानपुर ( ऊूती ) एक कोस है | यहाँ जिस स्थान 
से दुरी दिखाई गई है वह“प्रयाग” हे, इसलिए प्रयाग? पंचमी विभक्ति में 
रका गया हैं, ओर जितनी दूरी दिखाई गई है वह “कोस” हे, इसलिए “कोस” 
प्रथमा में अथवा सप्तमी में रक्खा गया है | कोस स्थानवाचक दूरी दिखलाता 
हे, इसलिए इसमें प्रथमा या. सप्तमी दोनों हो सकती हैं । इसी प्रकार और 
_ मी उदाहरण हो सकते हैं । जैसे गवीधुमतः सांकाश्यं चत्वारि योजनानि चतु 

१-_मात्रार्थांनां भयहेतुः १।४।२५। ` 

२-_वारणार्थानामोप्सितः २।४।४७। 
३--पराजेरसोढः १।४।२६ । प 
४-यतश्चाध्वकार्लानर्माणं तत्र पंचमी । तद्य क्तादध्वनः प्रथमासप्तम्यौ। कालात्‌ सप्तमी 
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योजनेषु वा (म०भाऽ)--गवीधूय से सांकाशी चार दूर है। 
कार्तिक्यां आग्रहायणी मासे (म०भा०)--कार्तिकी पूर्णिमा से अगहन' 
की पूर्णिमा एक महोने पर होतो है । इमी प्रकार समुद्रासुरी क्रोशी या क्रोशयोः 


=११ “भिन्न”. अथवा “अतिरिक्त” अर्थ बोध कराने वाले अन्य्र' 
प्रः ` “इतर शब्द: 'समीप' वा “दूर वाचक "आरात्‌, शब्द; र विना? या 
'छोड़क? का अर्थ देने वाला ऋते” शब्द; कालवाचक तथा दिशावाचर्क: 
शब्द; “अंचः धातु से निष्पन्न भ्रत्यक्‌ः और '्राक्‌' जैसे दिशावाची शब्द, 
और “आः तथा “आहि” में अन्त होने वाले शव्द--इन सत्रो के योग में 
पंचमी विभक्ति आती हैं; जैसे कृष्णादन्य़ी भिन्न इतरो वा ( सि० को० ज्यु 
कृष्ण से भिन्न । आरात वनात्‌ ( सि» कौ० )--वन के समीप अथवा बन से 
दूर | 'बिविक्ताढ्‌ क्रतेञ्न्यच्ञरणं नास्ति ( विक्रमो ० २)-एकान्त स्थान को 
छोड़ कर दूसरा कोई आश्रय नहीं । प्रासात्‌ पूवम्‌ उत्तरो वागाव के उत्तर 
अथवा पूर्व । चैत्रात्‌ पूर्वे: फाल्गुनः ( सि० कौ० )--फागुन का महीना चेत | 
से पहिले होता है । प्राक प्रत्यक्‌ वा प्रामात्‌ ( सि० को०) गाँव के पूर्व अथवा 
पश्चिम | दक्षिणा दक्षिणाहि वा ग्रामात्‌ ( सि० को० )--गाँच के दक्सिन 
अथवा गाँव के दक्लिन दिशा में । प्राङ_ नाभित्रघनात्‌ (मनु० २ ।२९)-- 
'नामि काट्ने के पहिले । 


८२--'प्रश्नति',. “आरभ्य, “बहिः, 'अनन्तस्म्‌, परम्‌, 


६ऊर्ध्वेम्‌? के साथ पंचमी आती है; जैसे--शैशवात्‌ श्रश्नति पोषिताम्‌' 


(उत्तर ० १ )--बचपन से ही पाली पोसी हुई । मालत्या: प्रथमावलोकदिवरा 
दारभ्य (मालती० ६ )--मालती के प्रथम दशन के दिन से ही व 
निवसन्नावसथे पुराद बहिः (खु०८) १४)--नगर क बाहर किसी निवास- 
स्थान में रहते हुए। पाणिपीडनविघेरनन्तरम्‌ ( कुमार? ८1१ )--ठसके 
पाणिग्रहण के वाद। अस्मापरम्‌ (शा० ६)--इस पुरुष के वाद | 


उई प्रिये मुइर्ताद्धि ( भट्टि० १८1३६ )--एक क्षण मर के बाद मर. 


जाऊँगा । 


>= £~ क | | 
--भ्ल्यारादि दिकरा दच त्तरपदजाहि युक्ते । ३।२६३२ 
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विशेष-( क ) “प्रमृति? और “्रारभ्य? शब्द प्रायः इसी अथ में कालवाचक 
"क्रियाविशेषण अन्ययों के ताथ आते हैं; जैसे, यतः प्रश्वति--तत: प्रश्नति 
अ शा० ३ )। अद्यप्रश्नति तवास्मि दासः ( कुमार० ५।८६ ) | 
( ख ) कमी कमी अनन्तरम! “परम्‌? इत्यादि का अर्थ परोक्ष रहता है, 
जैसे, बहोर ष्टं कालात ( उत्तर? २ )--बहुत समय के वाद देखा हुआ | 
८३" प्रथक ( अलग, मिन्न ), विना ओर नाना शब्दों के साथ द्वितीया 
तृतीया तथा पंचमी विभक्तियों में से कोई एक आ सकती है; जेसे रामात्‌, 
रामेण, रामं वा विना प्रथग, नाना वा ( सि० को० ) जीवितुं नोत्सहे 
राम के विना मैं नहीं जी सकता । नाना नारों निष्फला लोकयात्रा (बोपदेव) । 
८४--“तकः “जहाँ तकः तथा “से? ग्रथे में आ” के योग में पंचमी 
विभक्ति लगती है; जेसे, आपरितोषात्‌. विदुषाम्‌ ( शा० १ )--विद्धानों को 
सन्तोष हो जाने तक | आमूलाच्छोतुमिच्छामि ( शा० १ )-प्रारम्म से 
सुनना चाहता हुँ । आकैलासात्‌ ( मेघ० ११ )- जहाँ तक कैलास दै | 
अव्ययीभाव समास बनाने के लिये भी कमी कमी “आ को संज्ञा शब्दों के 
साथ जोड़ते हैं; जेस, आमेखलं संचरतां घनानाम्‌ ( कुमार० १ । ५. )-- 
[ ( करघनी या मध्यभाग ) तक घूमते फिरते हुए बादलों के । 
हि *__छिरना” या छिपाना? अर्थ वाली धातुओरों के योग में वह 
व्यक्ति जिससे कोई आँख बचाना चाहता है या जिससे कोई छिपाना या छिपना 
“चाहता है अपादान होता है जेसे, मातुर्निलीयते कृष्णः ( सि० कौ० )--कृष्ण 
“माता से छिपता है । 
८६३--“किसी के बदले में” या प्रतिनिधि? के अर्थ में प्रयुक्त प्रति! 
उपसग के साथ, जिसके बदले में कोई चीज दी जाती है या जिसक। प्रतिनिधित्व 
` दिखाया जाता है, वह पंचमी में रक्खा जाता है; जैसे, प्रद्य म्न: कृष्णात प्रति 
' ( सिद्धान्त ० )--प्रयुम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं । तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ 
: ( सिद्धान्त ० )--तिलों के बदले में उद्‌ देता है । 
१--पृथग्विनानानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌ २। २। ३२, 


२---अन्तर्थों येनादशंनमिच्छति | १ | ४ २८। 
३--प्रतिनिधि प्रतिदाने च यरमात्‌ । २। ३। ११ | 
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अभ्यास 
१--अनुष्ितनिदेशोडपि सक्रियाबिरोषादनुपयुक्तमित्रात्मानं समर्थये 
| | (शा०७)॥ 
२--अलमलमाक्रंदितेन । सूर्योपस्थानात्‌ प्रतिनिवृत्तं पुरूरवसं 
मामुपेत्य कथ्यतां कुतो भवत्या परित्रातव्या इति ( बिक्रमो० १ ) 1 
३--राम:--एबसेतत्‌ । एते हि हृदयमर्मभिद: संसारभावा येभ्यो 
बीभत्समानाः संत्यज्य सर्वान्‌ कामान्‌ मनीषिणोऽरण्येः 
विश्राम्यति ( उत्तर० १ )। 
४-+नास्ति जोवितादन्यदभिमततरमिह जगति सर्वजन्तूनाम्‌) 
( कादम्‌ ० ३५) । 
५--नेव जानासि तं देवसैक््वाकं यदेवं वदसि । तद्‌ विरम्यतामतिप्रसंगात्‌ 
( उत्तर० ५ ) | 
६--क्रतातिथ्यया महाश्वेतया परिपृष्टो दिखिजयादारभ्य किन्नरमिथुना- 
बुसरणप्रसंगेनागमनमात्मनः सर्वेमाचचक्षे ( कादम्‌० १३४ )। . 
_७-“-वत्से मालति, जन्मनः प्रश्चति चल्लभा ते लबंगिका। तत्‌ किसुञ्जिद्दानः 
जीवितां वराकीं नानुकम्पसे ( मालती० १० ) । 
ऽ चाणक्यः-—व्ृषल वृषल अलमुत्तरोत्तरेण । यद्यस्मत्तो वरीयान्‌ राक्ष- 
सोऽवगम्यते तदिदं शास्त्रं तस्मै दीयताम्‌ ( सुद्रा० ३ ) | 
६-—तासां चतुदश कुलानि-एकं भगवतः कमलयोनेर्मनसः. समुत्पन्नम्‌ । 
` अन्यद्वेदेभ्यः संभूतम्‌ । अन्यदग्नेरुदभूतम्‌ । अन्यत्‌ पवनात्मसूतम्‌ । 


अन्यद्सृताइुन्मश्यमानादुत्थितम्‌ । अन्यज्जलाज्ञातम्‌। अन्यद्केकिर- 


रोभ्यो निगेतम्‌ । अन्यत्सौदामिनीतः प्रवृत्तम्‌ । 
| ( कादम्‌श १३६)! 
१०--सां तावदुद्धर शुचो दयिताग्रवृत्त्या 
स्वार्थात्सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियेत्र । ( विक्रमो० ४) । 
११---निशम्य चैनां तपसे कृतोद्यमां सुतां गिरीशम्रतिसक््तमानसाम्‌ । 
उवाच भेत, ना 
कुमार० ५ 


१७ 
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१२--प्रजां संरक्षति तपः सा व. यति पार्थम्‌ । 

वद्ध नाद्रक्षणं श्रेयस्वदभावे सदप्यसत्‌ ( हितो० ३ ) । 
.१३- तरचं स मेध्यां परिधाय रौरवी- 

मशिक्षतासत्र पितुरेब मंत्रवत्‌ । ( रघु० ३।३१ ) । 
१४--अनम्राणां समुद्धतंस्तस्मास्सिघुरयादिव । 

आत्मा संरक्षित: सुददीवर त्तिमाश्रित्य वैतसीम्‌ । 
| | ( रघु० ४४३४ )। 


४--ध्यायतो त्रिषयान्पुंसः संगस्तैपूपजायते । 
संगात्संजायते काम: कामा क्ोधो 5भिजायते ॥ 
. क्रोधाद्धवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । 
्मृतिभ्र शा दुबुद्धिनाशो बुद्धिनाशाअणश्यति ॥ ( श्रीमद्‌? २६३) । 
५६--हिमवद्दिन्ध्ययोमध्यं यश्राग्विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेश: प्रकार्तित: ॥ ( मनु० २। १२) । 


अभ्यासाथ आतारक्त वाक्य 
२--जन्मकमतो मलिनतरजन जनतो निर्स्रशतरलोकहददयं॑ लोकहृदयेभ्यो निम्न णतरसवंस- 
व्यवह्ारमपुण्यकर्मेकापणं पक्वणमपश्यम्‌ । ( कादम्‌० ३५६ ) । 
२--सा कुसुमघदितशिलीमुखमनोहरा-मद्नचापादिव प्रमदवनात्त्रस्यति जानकीव पोतरक्तेन्यो 
रजनिचरेभ्य इव चंपकाशोकभ्यो बिभेति ( कादम्‌० २२५ ) । 
२--तं नृपं वसुरक्षितो नाम मंत्रिवृद्ध एकदा5्भापत । तात अन्नमवति सर्वैवात्मसंपदमि- 
जनात्प्रभृत्यन्यूनेव लक्ष्यते । बुद्धश्च निसगंपट्वा तवेतरेभ्य:. प्रतिविशिष्यते । 
रर | ( दराकु० २८) | 
४- हो दुराराध्या राजलदमोरात्मबिद्धिरपि राजभिः— 
तःचणा।दुद्विजते मृदो परिभवत्रासान्न सन्तिष्ठते 
मूर्खान्‌ इ ष्ट न गच्छति प्रणयितामत्यंतविद्दत्स्वपि । 
शरेभ्योऽप्यथिकं बिभेत्युपहसत्येकांतभीरूनहो । 
श्रीलब्धप्रसरेव वेशवनिता दुःखोपचर्या भशम्‌ । ( मुद्रा० ३ )। 
५- खवबद्रब्येषु विद्यव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्‌ । 
अहायंत्वादनध्यंवत्वादक्षयत्वाच्च स्वेदा ॥ ( हितो० १) । | 
<--प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्वरणाद पि | | 
५ स्‌ पिता पितरा क्रेत्नचंठळन्मदेतव£१॥०!र्घ००१५५१६०१ प/ eGangotri 
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७--न नवः प्रभुराफलोदयात्स्थिरकर्मा विरराम कर्मण 
न च योगविधेनवेतरः स्थिरधीरापरमात्म दशनात्‌ ॥ 
---रत्नेमंद्ाहंस्तुतूपुनं देवा भेजिरे मोमविषेण भीतिम्‌ ॥ . 
सुधां विना न प्रययुवि रामं न निश्चितार्थाद्विरमंति धीरा 

'६-०टेयान्स्वधमो विगुरः परथर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्नधर्म निधनं श्रेय: परधमो भयावह ( ओमद ३।३५) 
१०--चोमान्मोहाद्धयान्मेत्र्यात्‌ कामात्कोधात्तयैब च | 

अश्षानाद्वालभावाच्च साच्यं ग्तिथमुच्यते ॥ 
१९--क्षादुइज्ं परिक्रामन्रावणाद्विभ्यतो मशम्‌ । 

रत्रोस्त्राणमपश्यन्तोमदश्यो जनकात्मजाम्‌ ॥ 

"ता पराजयमानां स प्रोते रक्तां दशाननात्‌ । 

अन्तदधानां रचोभ्यो मलिनां भ्याममूर्थजाम्‌ ॥ (अपश्यत्‌) 
९२--पृवस्मादन्यव्रद्‌भाति भावाद्दाराररथि स्तुवन्‌ । 

व्हते क्रोर्यात्समायातो मां विश्वासयितु तु किंम्‌ ॥ 

इनरो रावणादेप राघवानुचरो यदि । 

सफलानि निमित्तानि प्राक्‌ प्रमातात्ततो मम ॥ 
२३ एतद्वोयं भूणुः शास्त्रं भावयिष्यत्यरोपत्तः । 

एतद्धि मत्तोथिजगे सर्वमेपोखिलं मुनिः ॥ 
२४- एकाकरं पर ब्रह्मनप्राणायामाः परं तपः । 

साविःयास्तु परं नास्ति मोनात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए 


६७ 


. ( रघु० १२२ } 


( मतृ ० २1८०) 
(सनु० =।१८८ ) १ 

( भट्टि० ८।७०,७१ ) 
( भट्टि० ।१ ०४५ १०६ 


( मनु० ११६ ) 


( मनु० २८३ ) 


१--शहिणी के बिना गह सूनसान में जंगल को मात कर देता है । 
"२--इस इच्च की उत्तर दिशा में जाओ, ओर में अमी तुम्हारा अनुसरण 


करू गा | 


२--जिस कार्य को करने की एक बार प्रतिज्ञा कर चुके हो, उसको बन्द न 


करा | 


४--इन ऋषियों से वेद पढ़ने के लिए मैं वाल्मीकि के आश्रम से इस स्थान 
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६---जो अपने मित्र के मन को पाप से हटाकर, सत्कम में प्रवृत्त करता हे, वह 
सच्चा मित्र है । 
७--क्या तुम नहीं जानते कि दुष्यें के पदचिह्णों पर चलने से नाना प्रकार के | 
दुःख पैदा होते हैं ? 
८--तुम्हारी यह बीमारी तुम्हारे कल के कड़े परिश्रम के कारण पैदा हुई है। . 
क्या इस समय तुम्हारी दशा में कुछ उत्तम परिवतेन हुआ है ? | 
६--हिमालय प्रदेश तक फैले हुए अपने राज्य को इस पराक्रमी राजा के अति- | 
रिक्त और कोन बचा सकता है ! 
१०--अ्रध्ययन प्रारम्भ करने के पहले वह व्याकरण और शब्दकोश अपने पार ' 
 रखलेताहै। 
११-पाँच वर्ष हुए मैंने इसी रमणीय वन को देखा था; परन्तु इस समय इसमें 
बड़ा परिवर्तन हो गया है। क्‍ 
१२--जिस दिन मैंने उस स्त्री को देखा था, उसी दिन से मेरा मन उद्विग्न 
हो गया है, ओर उसके विषय में निरन्तर चिन्तन करते रहने के कारण में 
भोजन तक करने की नहीं सोचता | | 
` १३-कल सभापति के उत्कृष्ट भाषण के श्रनन्तर ( ऊध्वम्‌ , अनन्तरम्‌ वा ) 
तुमने जो व्याख्यान दिया उसे मैं अनुमोदित नहीं करता | . । 
१४--सीता जी राम को ( षष्ठी का प्रयोग कीजिए ) प्राणों से भीप यारी थीं। 
१५--डेमानदारी अन्य सभी गुणों से बढ़कर है। ईमानदारी के बिना मनुष्य 
किसी के भी हृदय में विश्वास नहीं पैदा कर सकता । 
१६--भय के मारे अंगों के सिकुड़ जाने के कारण छोटे सुग्गे को दुष्ट वहेलिए 
ने नहीं देखा.] 
१७--भगवन्‌ , हम लोग आप से इस सुग्गे का वृत्तान्त आदि से सुनना 
चाहते ये । 
१८--मुम्बयी पूना से १२० मील दूर है । 
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सप्तमी 
८७--जिस स्थान पर कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कहते हैं और 


चह सतमी विभक्ति में रखा जाता है; जैसे स्थाल्यामोदनं पचति- बडुली में 


भात पकाता हे । आसने उपविशति- -श्रासन पर बैठता है । 


(क ) जिस समय कोई कार्य होता है वह ससमी में रक्खा जाता है; जैसे, : 


आषाढस्य प्रथसद्विसे ( मेघ० २ )---आषाढ महीने की परिवा को | इसी 
प्रकार शीशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌ ( रघु० १।८ ) । 
८८--“पर, प्रति! और “विषय में? का अर्थ बोध कराने के लिए प्राय 


` सत्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे, मयि मा भूः अकरुणा ( मालती०६) 


--छुक पर निद्य न द्दो। विषयेषु विनाशधर्मछु निःस्प्रृहोऽभवत्‌ ( रघु० 
=।१० )--नश्वर पदाथों के प्रति अनिच्छुक हो गया | 

८६१_यदि किसी वस्तुविशेष या व्यक्तिविशेष की, अपने समुदाय के 
अन्य अ्वयवों से, किसी विशेषण द्वारा, कोई विशिष्टता दिखाई जाती है, तो 
समुदायवाचक शब्द सप्तमी ्रथवा षष्ठी में रक्‍्खा जाता है; जैसे, गवां गोषु वा 
कृष्णा बहुक्षीरा ( सिद्धान्तः )--गायों में काली गाय बहुत दूध देने वाली होती 
है । इसी प्रकार नृणां नुषु वा द्विज: श्रेष्ठः ( सिद्धान्त० ) । 

६०२--समय अथवा मार्ग का अन्तर बोघ कराने वाले शब्दों में पंचमी 
या सप्तमी होती है, जैसे, अस्मिन्‌ दिने सुक्त वाऽयं ज्यहात्‌ ज्यदे वा 
भोक्ता ( सिद्धान्त? )--श्राज भोजन करके बह फिर तीन दिन के अनन्तर 


| भोजन करेगा । इहस्थो5यं कोरो कोशाद्वा लक्ष्यं विध्येत्‌ ( सि०. को० )--यहाँ 
| खड़ा-खड़ा वह एक कोस के अन्तर पर स्थित लक्ष्य को मेद देगा । 


२-—यत्तः निर्धारण म्‌ २। ३। ४१ । 
२--सप्तमी पंचत्यी जगास, ३॥Rh48) Colecicn. Digitized by eGangotr 


ISS SS COS TAS सकी No फ्रा ES ri > 


etait nn titan in an teri it ttt विशय 


नप ठाप मवन 


६१--शब्द-कोषों में सप्तमी का प्रयोग “के ग्रथ में? का भाव दिखलाने के 


लिए होता है; जैसे, बाणो बलिसुते शरे (अमर०)--“बाण” शब्द “बलि का 
पुत्र” तथा 'तीर? के अथ में प्रयुक्त होता है । 


६२--जिस प्रयोजन या अभिप्राय से कोई कार्य किया जाता है उसका बोध 


कराने के लिए सप्तमी का प्रयोग होता है; जैसे, चर्मणि द्वीपिनं। हन्ति दन्तयो- 
हेन्ति कुंजरमू | केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः ( म० भा०) 


मनुष्य बांध को ( उसके ) चमड़े के लिए, हाथी को ( उसके ) दांतों के लिए, 


चमरी को (उसके) बाल के लिए, ओर कस्तूरी-मुग को कस्तूरी के लिये मारता है । | 


६३--करना, व्यवहार करना, बर्तन। या बर्ताव करना अर्थ रखने वाली धाठुथ्रों 
के योग में ससमी विभक्ति लगती है; जैसे, आयो ऽस्मिन्‌ विनयेन वर्तेताम्‌ 
( उत्तर० ६ )-श्रीमान्‌ जी इस पुरुष के प्रति विनयपूर्यक व्यवहार करें | कथं 
कायेविनिमयेन व्यवहरति मय्यनात्मज्ञः ( मालविका० १ )--ग्रोह, क्या 
यह मूख मेरे साथ कार्य की अदल-बदल के लिए व्यवहार करता है । कुरू 
प्रियसखीवृत्ति सपल्लीजने ( शा० ४ )--सवतो के प्रति प्रिय मित्र का सा 
बर्ताव करो | 


६४--स्निहू , अभिलष्‌ , अनुरंज इत्यादि स्नेह, “आसक्तिः तथा 
'सम्मान-वाचक शब्दों के साथ, जिसके लिए स्नेह, आसक्ति अथवा सम्मान 
प्रदशित किया जाता है वह सप्तमी में रक्खा जाता दै; जैसे किंचु खलु वाले 
ऽस्मिन्‌ स्निह्यति मे मनः ( शा० ७ )--मेरा मन इस लड़के को क्यों प्यार 
करता हे | न तापसकन्यकायां शकंतलायां ममाभिलाषः (शा० २ )-- 
मरानकन्या शकुतला से मेरा स्नेह नहीं है । स्वयोषिति रति:--(भर्त ० २1६२) 
- अपनी पत्नी में आसक्ति । दण्डनीत्यां नात्यादृतोऽभूत्‌ ( दश०२।) 
“राजनीति के प्रति ( उसके हृदय में ) कोई महान सम्मान नहीं था । देवे 
चन्ट्रणुस दढसनचुरक्ता: प्रकृतय: ( मुद्रा० १ )--श्रीचन्द्रगुप्त के प्रति प्रजावर्ग 
का बंहुत बड़ा अनुराग है । अस्ति मे सोदरस्नेहोऽप्येतेषु ( शा० १ )--इनके 
ग्रति ( मेरे हृदय में ) सगी-बहिन जैसा प्रेम है । 


विशेष--'अनुरंज? से प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्द कभी कमी द्वितीया 


के साय प्रयुक्त होते हैं; जे, प ०भन्तमसुएक्ताः५०१॥००६०)। अपि वृषल | 
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सप्तमी छ 


मनुरक्ताः प्रकृतयः ( मुद्रा १) | ऐसे स्थलों पर अनु' को बिल्कुल अलग 
मानकर “कर्मप्रवचनीय? समभना चाहिए, “कर्मप्रवचनीय” हो जाने पर उसके 
साथ द्वितीया आवेगी । ( नियम ३७ देखिए ) । | 
` ६५-जब कारण-वाची शब्द का प्रयोग होता है, तब कार्य समी में क्ख 
जाता है; जैसे, दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये कारणम्‌ (भ० २।८४ )-माग्य ही 
मनुष्य की उन्नति तथा अवनति का कारण है । | - 
६६--युजः धातु के साथ तथा “युज्‌ से प्रत्ययद्वारा निष्पन्न शब्दों के साथ 
सप्तमी आती दै; जैसे असाधुदर्शी तत्रभवान्‌ काश्यपो य इमामाश्रमधमे 
नियुक्त ( शा० १ )-पूज्यपाद कारयपजी महाराज बुद्धिमान्‌ नहीं हैं जिन्होंने 
इसे आश्रम के कायों में नियुक्त कर रक्खा है | त 
( क ) “योग्यता? अथवा “उपयुक्तता? इत्यादि रथाँ का बोध कराने वाले 
शब्दों के योग में, उस व्यक्ति का वाचक शब्द सप्तमी में रक्खा जाता है जिसके: 
विषय में योग्यता अथवा उपयुक्तता प्रकट की जाती है । जैसे, युक्तरूपमिदं 
त्यि ( शा० २ )--यह तुम्हारे लिए योग्य है | त्रैलोक्यस्याप प्रभुत्व 
तस्मिन्‌ युज्यते ( द्वित०३ )--तीनों लोकों का भी राज्य उसके लिए उपयुक्त ह्वै । 
अथवोपपन्नमेतरृपिकल्पेऽस्मिन्‌ राजनि ( शा० २ )--श्रथवा इस ऋषितुल्यः 
राजा के लिए यह सर्वथा उचित है। ते गुणाः परस्मिन त्रह्मण्युपपद्यन्ते. 
( शंकरमाप्य १६० )--वे गुण परत्रझ के लिए, उपयुक्त है । 
विशेष-- प्रायः पष्ठी भी इसी अर्थ में आती है; जैसे, उपपन्नमिदं विशोषणं; 
_चायो: (विक्रमो० २)--यह विशेषण वायु के लिए उपयुक्त है । 
९७--वस्तुतः सप्तमी विभक्ति स्थान का बोध ` कराती है । परन्तु अनेक 
स्थलों पर सप्तमी उस वस्तु या पात्र में भी प्रयुक्त होती है जिसको कोई चीज 
सुपुर्द की जाती है या दी जाती है; जैसे, शुकनासनाम्नि मन्त्रिणि राज्य-- 
भारमाराप्य योवनसुखमनुबभूय ( कादम्‌० ५७ )- राज्य का भार (अपने) 
मंत्री शुकनास को सुपुर्द कर वह यौवन का सुख भोगने लगा |. वितरति गुरूः 
प्राज्ञ विद्या ययैच तथा जडे (उत्तर? २)-गुरु जिस प्रकार से चतुर पुरुष को 
विद्या प्रदान करता है उसी प्रकार मूद को भी । इसी प्रकार योम्यसचिवे. न्यस्तः 


८ गलाः छ क ही 
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टिप्पणो--वि--तृ का प्रयोग चतुर्थी के साथ भी होता दे, जैसे, मह्यं तं व्यतरन्‌ 
त. दश० १।१ )--उसको सुभे दे दिया । इसी प्रकार--मारोचस्तै दर्शन वितरति (शा० ७)। 
(क) ग्रहणार्थक तथा प्रहारार्थक धातुओं के योग में पकड़ा जाने वाला या 


~ 


अहार किया जाने वाला समी में होता है। जैसे, आतंत्राणाय व: शखर न | 


प्रहतुमनागसि (शा० १)--आप का श्न दुःखितों की रक्षा करने के लिए है, 
'न कि निरपराधों पर प्रहार करने के लिए | केरोषु गुडीत्वा--बाल पकड़ कर | 


९८---फॅकना? या “किसी पर भपटना?--इस अथ का बोध कराने वाली | 


“चषि, 'मुचः ओर “अस? धातुओं के योग में, जिस पर कोई जीज फेंकी जाती 
है या भपटती है, वह. ससमी में रक्खा जाता है; जैसे, मगेषु शारान्‌ मुमुक्षोः 
(रघु० ६।५८ )--हिरनों पर वाण छोड़ने की इच्छा करने वाले का। न वाणः 

' सन्निपात्यो5स्मिन्‌ मृगशरीरे (शा० १ )--हिरन के इस शरीर पर बाण 
नहीं छोड़ा जाना चाहिए | | 

(क) “विश्‍वास? “भरोसा? अ्थबोधक शब्दों के साथ, प्राय: जिसका विश्वास 
किया जाता है वह सप्तमी में खखा जाता है; जैसे, पुंसि विश्वसिति कुत्र 

'कुमारी--भला, कुमारी कन्या कब पुरुष का विश्वास करती है ! 


विशेष--“श्रद्धा”के साथ द्वितीया “आती है; जैसे, कः श्रद्धास्यति भूतार्थम्‌ | 


'( मृच्छु० ३ )--वास्तविक बातों का कोन विश्वास करेगा ! 
९ --अधीतिनुः ( पढ़ चुकने वाल्ला ) और “गृहीतिन्‌? ( समझ चुकने 
'वाला ) के योग में इनका कमै सप्तमी में रक्‍्खा जाता है; जेसे अधीती 
चतुर्ष्वान्नायेषु ( दशकु० २।५ )--चारों वेदों को पढ़ चुकने वाला | गृहीती 
खट्रवंगेषु ( दशकु० २५. )--छह्टों अंगों को पूर्णरूप से पढ़ चुकने वाला; छो 
अंगों का प्रकाण्ड विद्वान्‌ | 
` साधु”? ओर असाधु’ शब्दों के योग में, जिसके प्रति साधुता अथवा 
असाइता दिखाई जाती है, वह सप्तमी में रक्खा जाता है; जैसे मातरि साधुर- 
"साधुर्वा (सि० को० )--श्रपनी माता के प्रति सद्व्यवहार करता है अथवा 
दुर्व्येबह्दार । | 
यवि हिम 23. 
_१--क्तस्थेन्विषयस्य कमंण्युपसंख्यानम्‌ ( व,तिंक ) 
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१००--संल्षग्न या 'तुला हुआ! या “कटिबद्ध--इस अर्थ के बोध 
कराने वाले 'व्याप्रुतः “आसक्त? “व्यप्र? “तत्पर? इत्यादि शब्दों के साथ सत्तमी 
विभक्ति आती है; जैसे, ग्रह-कर्मणि व्याप्रता व्यप्रा वा ( पंच० २ )--अपने 
वर के कामों में संलग्न । 


चतुर? या 'होशियार--अ्रर्थथाचक 'कुशल?, “निपुण? शौण्ड’ “पडु 
“प्रवीण”, “पंडित? इत्यादि शब्दों के योग में, और “धूते और “कितब' ( ठग, 
बदमाश, (छुलिया) शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति आती है; जैसे रामोऽक्षद्यते 
निपुणः प्रदीणो वा ( सि० को० )-- राम जुआ खेलने में होशियार है। 


(क) 'प्रसित? ( अत्यन्त इच्छुक) ओर “उत्सुक! ( अत्यन्त इच्छुक ) 
शब्दों के साथ सप्तमी अथवा तृतीया विभक्ति आती है; जैंसे, निद्रायां निद्रया 
चा उत्सुक: (सि० को )-- निद्रा के लिए अत्यन्त -इच्छुक मनो नियोग- 
क्रिययोसुत्क मे ( खु० ५। ११) । 

रिप्पणो--अप4-राध ( अपराध करना ) धातु के कर्म में ` सप्तमो प्रभुक्त होता है, और 
कसो कभी पष्ठो; जैसे, करिमन्नपि पृजाइँदपराद्धा शकुन्तला ( शा० ४)--शाकुन्तला ने किसी 
मम्माननोय व्यक्ति का अपराध किया है । इसो प्रकार अपराद्धोऽस्मि तत्रभवतः कण्वस्य 
(६शा० ७) । 


अभ्यास 


2--प्रथितयशसा| भास-कवि-सौमिललकविमिश्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य 
वर्तमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं . परिषदो . बहुमानः 
_ (साल विका० १ )। 
२--य: पौरवेण राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्त: सोहमविश्नक्रियोपलम्भाय 
धर्मारण्यमिद्मायात; ( शा> १) 
3--हढं त्वयि बद्धभावोबेशी । न सेतोगतमनुराग शिथिलयति 
( विक्रमो० ) । 


१-असितोत्यु काभ्यां तुतीया च ।२ १ 
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४--एष देवो रघुपतिस्तिष्ठति । स च स्निह्यत्यावयोमत्कणठते च युष्मत्स- 
न्निकर्षेस्य ( उत्तर० ६ ) । 


५--दुजनत्वं च भवतो वाक्यादेव विज्ञातं यदनयोभूपालयोबिंग्रहे भव- ' 


द्व्चनमेव निदानम्‌ ( हित० ३ ) । 
६--एष थृष्टय्‌ म्नेन द्रोणः केरेष्याक्ृष्यासिपत्रेण व्यापायते 
( वेणी० ३) 


७--न जानामि केनापि कारणेनापहस्तितसकलसखीजनं त्वयि विश्वसिति 
से हृदयम्‌ ( कादम्‌० २३३ ) | 
८--उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुण: । 
अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते | ( हित० २ ) । 
६--न मातरि न दारेषु न सोदय न चात्मनि । 
: , विश्वासस्ताद्टशः पुंसां यावन्मित्रो स्वभावजे || ( हित० १ ) 
१०--क्षमा शत्रौ च मित्र च यतीनामेव भूषणम्‌ । 
अपराधिषु सत्वेषु नुपाणां सैव दूषणम्‌ ॥ ( हित०२) । 
११_चाञ्छा सञ्जनसंगमे गुशिगणे प्रीतिगरौ नम्रता 
विद्यायां न्यसनं स्वयोषिति रतिलाकापवादाड्गयम्‌ । 
भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले- 
षवेते येषु वस ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥ ( भर्त ० 
२|६२ ) 
१९-संतानाथाय विधये स्वभुजादवतारिता । 
_ तेन धूजंगतो गुर्वी सांचवेषु निचिक्षिपे ॥ ( रघु० १। ३४ ) । 
` २--भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्म्रता: || ( मनु० १।६६ ) । 


अभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य 
१४--अवैमि ते सारमतः खलु त्वां कायर गुरुण्यात्मसमं नियोच्ये । 
व्यादिरयते भूभरतामवेच् इष्णेन देहोद्वइनाय रोषः ॥ ( कुमार० ३।१३ ) 1: 
१५--भशुद्धप्रकृतो राशि जनता नानुरज्यते । ( पंच० १।१ १) । 
१ ९--जनकानां रघूणां च यत्कृत्स्नं गोत्रमंगलम्‌ । 
वस्मज्ञकरुणे पापे बया वु: कमा याहि उतत ०००0 


| 


सप्तमी ७५१ 


१७--नि5 रोष्वाप सत्वेषु दयां कुवन्ति साधवः । 

न हि स इरते ज्योत्स्नां चंद्रश्चांडालवेश्मनः ॥ ( हित० १) । 
१८--इत्युक्तवंतं जनकात्मजायां नितांत रुचतामिनिवेरामीराम्‌ । 

न कश्चन भ्रातूपु तेषु शाक्तो निपेडु मासीदनुमोदितुः वा ॥ ( रबु० १४।४३ ) । 
१६--परकर्मापहः सोऽभूदु्यतः स्वेषु कमंखु । | 

आवृणोदात्मनो रंध्र' रंधेपु प्रहरन्‌ रिपून्‌ ॥ ( रघु० १७६१ ) । 
२०--भगर्वात कमलालये भ्रृशमगुणज्ञासि 

आनंदहेतुमपि देवमपास्य नंद 

रक्तास कि कथय वैरिणि मोर्यपुत्रे ( सुद्रा० २ ) । 
२१--साक्षात्मियामुपगतामपदाय पूर्वस्‌ 

चित्रापिंतां मुहुरिमां बहु मन्यमानः | . 

स्रोतोवधां पथि निकामजल/मतीत्य 

जातः सखे प्रणयवान्मृगतृष्णिकायाम्‌ ॥ ( शा० ६ , ! 
२२--पोतो दुस्तरवारिराशिपरणे दीपोंऽथकारागमे 

निर्वाते व्यजनं मदांधकरिणां दपोपरांत्ये राणः । 

इत्थं तद्भुवि नास्ति यस्य विधिना नोपायचिता कता 

मन्ये दुजेनचित्तवृत्तिहरणे थातापि भग्नोद्यमः ( हित० २) ! 
२३--चिरेणानुगुर प्रोक्ता प्रातपत्तिपराङ सुखी । 

न मासे प्रतिपत्तासे मां चेन्मर्तास मोर्थाल ॥ ( भट्टि० ८६५ ) 
२४--एतस्मान्मां कुरालिनममज्ञानदानादाविदित्वा 

मा कौलीनादसितनयने मय्यविश्वासिनी भूः । ( मेघ० ११५) 
२५--एबमाप्तवचनात्स पौरुपं काकपच कधरेऽपि राघवे । | 
भ्र इथे त्रिदशगोपमात्रके दाहशाक्तिमिव कृष्णवर्त्मन ॥ ( रघु० ११४२ ) 


क अमान, व्यस्यरू्यलकर्क 


संस्कृत में अनुवाद कजिए ।;- 
१--इस राजा की सारी प्रजा इसमें अनुरक्त है ( अनु) रज्‌ ) । 
२--जो निस्सहाय पुरुषों के प्रति करुणा दिखलाता है और देवताओं के लिए. 
यज्ञ करता है वे दोनों पुण्य में बराबर सममे जाते हैं । | 
३--मेरे पतिदेव मुझसे स्नेह नहीं करते, जो कुछ मैं उनसे कहती हूँ उसमें 
` विश्वास नहीं करते और मुझे अयोग्य कार्यों में नियुक्त करते हैं। 
ऐ सही) आज सग तताओोगी,, कि ऐसी परिस्थिति में में क्या करू । 
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"४--त्माषि लोग इस सांसारिक जीवन के सुख तथा दुःख के प्रति नि 
९, नः 
हो जाते हैं । ड 
४--इस लड़के को शिक्षा के विय में ज़रा भी चिन्ता न कीजिए | 
६-ङुडम्ब का मार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप कर और मित्रों तथा सम्बन्धियो 
से बिदा हो उसने अरण्यनिवास का आश्रय लिया । 
वाल पकड़ कर वह नीचे खींच लिया गया; तब सारे दर्शकों ने उसके 
ऊपर पत्थर फेंके । 
रजो कुछ उस स्त्री के आस पास हो रहा था उस पर उसने 
ने अन्यमनस्का 
होने के कारण दृष्टि तक न डाली | 
€--यह इत्तान्त सवत्र विदित हो गया है। क्या यह आप के कानों तक नहीं 
` पचा कि राजा का प्रेम सागारिका पर लगा हुआ है ! 
र क ET के चोदह वर्ष के वनवास का प्रधान कारण थी | 
= धूतकला में निपुण हैं उनके साथ जुआ खेलने में 
७% १ स्‌ 
अपना समय बिताता है । कह 
१२--इस बगीचे के सब दृक्षो से यह वृद्ध लम्बा है। 
२ [ | म सब से प्रशंसनीय बही है जो परोपकार में तत्पर रहता 
१४- भारतीय कवियों में कालिदास और मवभूति सब से अधिक प्रसिद्ध हैं | 


२४-— 
प वग क्ल ऐसे पुरुषों को नहीं सौपेगा जो गौरव में उसी के 


१ 
की 
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दशस पाठ 
षष्ठी 


१०१--ज्ञैसा कि तीसरे पाठ में बताया गया है षष्ठी विभक्ति कारक नहीं 
है । वस्तुतः यह विभक्ति किसी वाक्य में प्रयुक्त एक संज्ञा शब्द का दूसरे संशा 
शब्द के साथ सम्बन्ध बतलाती है । | 


इस पाउ में दिए हुए नियमों में षष्ठी का एक ही मुख्य अथ है, ओर वह 
है “सम्बन्ध” का अथ | जहाँ कहीं पष्ठी के साथ क्रियापदका प्रयोग किया जाता 
है, वहाँ मी यही समझना चाहिए क षष्ठी “सम्बन्ध” शर्थ में आई दै | परन्तु 
कई स्थलों पर इस विभक्ति का शिथिल प्रयोग. उन सम्बन्धं को व्यक्त करने के 
लिये किया जाता है जो वास्तव में दूसरे कारकों द्वारा प्रकट होते हैं | संस्कृत- 
साहित्य के लेखकों ने भी ऐसे शिथिल या अशुद्ध प्रयोग किये हँ; जैसे ( १ ) तं 
च व्यसूजद्करतस्य ( उत्तर० ४) उसको भरत के पास भेजा | यहाँ “भरताय” 
की जगह “भरतस्य? का प्रयोग हुआ है । ( २) जयसेनायास्तावस्संवेद्य गच्छ 
( मालविका० ४ )--यहाँ “जयसेनायै” की जगह 'जयसेनायाः' का शिथिल 
प्रयोग हुआ है । | न | 

(३) स्रीणां बिश्‍वासो नैव कत्तेव्य: ( हित० १ )--यहाँ पर वास्तव 
में 'स्त्रीपुः होना चाहिये था । इन उदाहरणों में साधारण नियमों का उल्लंघन 
किया गया है, अटः कदापि इनका अनुकरण न करना चाहिए । | 

१०२--प्रायः षष्टी विभक्ति किसी संज्ञा या सर्वनाम का. किसी ऐसे शब्द 
का।आश्रित होना सूचित करती है जो बहुधा विशेष्य ( संशा) अथव विशेषण 
होता है परन्तु कभी-कभी क्रिया शब्द भी होता है | 

(क) हिन्दी के “का, की, के? का बोध कराने के लिए षष्ठी का प्रयोग 


होता हे । एस्द ,अतेक उप आरु पदवीविभक्ति॥के सथान, पर समास का प्रयोग 
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होता है; जैसे, दशरथस्य पुत्रः अथवा दशरथपुत्रः दशरथ का लड़का | 


उडद दशम पाठ 


विशेष--ध्यान रहे कि धस्क्कत में पष्ठी उन समी सम्बन्धों ओर अर्थों का 
रोध नहीं करा सकती जिन्हें दिखाने के लिए हिन्दी में “का की, के,? प्रयुक्त | 
'किए जाते हैं | उदाहरणार्थ, विशेषण का अर्थ अथवा समानाधिकरण का अथ ' 
दिखाने के लिए, जैसे, (१)“सोने का ब्रतंन” का अनुवाद प्रायः समस्तपद 
''हेमपात्रम? अथवा प्रत्ययनिष्पन्न पद “हैम” द्वारा “हेमं पात्रम? होता है । परन्तु 
“हेम: पात्रम्‌? कमी नहीं होता (२)। मिट्टी का वतेन--मृद्धास्डम्‌ अथवा मृण्मयं | 
-भाण्डम्‌ परन्तु “मृदः माण्डम्‌ नहीं होगा । (३) बड़े मूल्य की मुक्ता--महार्घम्‌ | 
:मुक्ताफलम्‌ ,(४) शक्ति वाला पुरुष--सबलो नरः, न कि बलस्य नरः | इसी प्रकार | 

(५) वैशाख के महीने में--वैशाखे मासे या वैशाखमासे न कि वैशाखस्य मासे | 

(६) बम्बई का शहर--मुम्बापुरी श्रथवा मुम्भा नाम पुरी । “'मुम्बायाः पुरी” नहीं 
होता । “मुम्बा” और “पुरी? में समानाधिकरण सम्बन्ध है । 

१०३--षष्ठी विभक्ति से “रखने वाले” का अथवा “स्वामी” का बोध होता 
'है | जो चीज़ रक्खी जाती है अथवा जिस पर स्वामित्व होता है बह प्रथमा में 
ःरक्खी जाती है; यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा ( पंच० )-जिसके स्वयं बुद्धि नहीं 
'होती अथवा जो स्वयं बुद्धि नहीं रखता । इमे नो गृहाः (मुच्छु० १)--ये हमारे 
“घर हैं | स्खलनं मनुष्याणां धर्म:--ग्रलती करना मनुष्य का धर्म ( स्वमाव,- 
“गुण ) है, अर्थात्‌ मनुष्यों से गलती होती ही है । 


विशेष यह अर्थ प्रायः प्रत्ययनिष्पन्न शब्दों द्वारा सूचित किया जाता है। 
जैसे, पैएक रिक्थम्‌--ताप-दादां की सम्पत्ति | इसी प्रकार, अस्मदीयं गृहम्‌ 
`इत्यादि । 

१०४--जिनके सम्पूण या समष्टि का बोध कराने के लिए एक ग्रंशमात्र 
“का नाम ले लिया जाता है उन वि .्यों के साथ षष्ठी आती है; और उसे 
“अंशवाची षष्ठी ( 27111५७ ४०॥।४।४०) कहते हैं; जैसे, जलस्य 
:बिन्दु;- जल की नेद । अयुतं शरदां ययौ (रघु० १०१ )--एक लाख वः 
“वीत गए | इसी प्रकार गवां शतसहस्राणि -हज्ञारों गायें । 

Be (क) पूरणीसंख्यावाचक सर्वनामों और विशेषणं के साथ तथा संख्यावाचक- 
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षष्ठी ७६. 


णे कल्गणि, तुम्ही उनकीः तीसरी हो । गृह्यतामनयोरन्यतरा (मालविका०- 
४ )--दो में से एक स्वीकार कर'ली जाय। तासामन्यतमा (मालती० १)-- 
उन ( लड़कियां.) में से एक। Fg र्न 
( ख ) इसी, प्रकार, तमप्‌ प्रत्ययान्त, . इष्ठन्‌ प्रत्ययान्त विशेषणं के 
साथ, तथा तमबन्त और इष्टन्नन्त शब्दों-जैसा अर्थ बोध कराने वाले शब्दों के 
साथ भी “अंशवाची षष्ठी? आती दै; जैसे, दिजानां ब्राह्मण: श्रेष्ठः । धौरेयः 
साहसिकानामम्रणीर्विदग्यानाम्‌ ( कादम्‌० ५ )--साहसी तथा बुद्धिमानों 
- सें सब से आगे | 
विशेष---घष्ठी के इस प्रयोग की विवेचना सेक्शन ८६ में पहिले हो 
चुकी है । ४४ | 
(ग) कमी कमी “में,” या “में से? के अथे में षष्ठी के साथ “मध्ये? 
शब्द का प्रयोग होता है; जैसे, एतेषां मध्ये केचिदरेः कोषदंडाभ्यामर्थिनः 
(६ रुद्रा० ५ )--इनमें से कुछ लोग शत्रु के कोष ओर सेना के इच्छुक हे | _ 
» ०४--जव किसी कार्य के घटित होने की तिथि से किसी निश्चित अवधि 
का व्यतीत होना दिखाया जाता है या वर्णित किया जाता है |तो कार्य अथवा 
बरना को व्यक्त करने वाले शब्दों में षष्ठी विभक्ति लगती है; जैसे, अद्य 
दशमो मासस्तातस्योपरतस्य ( मुद्रा ६ )--पिता जी को मरे हुये आज 
दस महीने हो गए । कतिपये संवस्सरास्तस्य तपस्तप्यमानस्य (उत्तर० ४)-- 
ज्र से उन्होंने तपस्या करना शुरू किया तब से कई वर्ध गुजर गये । | 
१०६--प्रिय' अथवा इसका विपरीत ( अपिय ) अर्थ रखने वाले या माव 
नाले शब्दों के योग में पष्ठी लगती है; जैसे, प्रकृत्येव प्रिया सीता रामस्यासीत्‌ 
( उत्तर० ६ )--सीता जी स्वभाव ही से श्रीरामचन्द्र जी को प्यारी थीं। काय; 
कस्य न वल्लभः ( पंच० १ )--शरीर किसे प्यारा नहीं होता । 
` क) “विशेष:”“अन्तरम्‌??--जैसे अन्तर-बोधक या विशेषता प्रकट करने. 
वाले शब्दों के साथ षष्ठी आती है; जैसे एताबानेवायुष्मतः शतक्रतोश्च 
विशेष: ( शा० ७ )-- आयुष्मान्‌ ( आप ) तथा इन्द्र में इतना ही अन्तर है ।. 


अत्रभवतोः मप्र स्तयो स्रम्‌, , ( “मालविका० '१ ) । 
-- श्रीमान्‌ तथा मुझमें उतना ही अन्तर है जितना समुद्र आर गडद में। . 


है 


१०७१-तव्यत्‌, तव्य, अनीयर्‌, यत्‌, ण्यत्‌, क्यप्‌ , ओर केलिमर 
__ये ऊत्यप्रत्यय हैं | जिन शब्दों के अन्त में ये प्रत्यय लगे रहते हैं उनका | 
प्रयोग होने पर, उनके कर्ता में तृतीया अथवा षष्ठी होती दै; जेसे, नास्ति | 
असाध्यं नाम मनोभुवः ( कादम्‌० १५७ )--निश्चय ही, कामदेव के लिए : 
कोई चीज असाध्य नहीं है | इसी प्रकार न वयमनुग्राह्मा: प्रायो देवतानाम्‌ 
( काद्म्‌० ६१) । न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः (-किरात० १।४ ) | 
राक्तसेन्द्रस्य संरच्यं मया लव्यमिदं वनम्‌ ( भट्टिः ८।१२६ '--राक्षुसाधिपति , 
रावण के द्वारा रक्षणीय यह जङ्गल मुझसे अवश्य काट डाला जाना चाहिए। | 


१०८२--जत्र हेतुः शब्द का प्रयोग होता है तो जो शब्द कारण या . 
प्रयोजन रहता हे वह ओर “हेट. शब्द--दोनों षष्ठी में रक्खे जाते हे; जेसे, 
अल्पस्य हेतो.वेहु हातुमिच्छन्‌ (.रघु० २।४७ )--थोड़े से के लिए बहुत को 
त्यागने की इच्छा करता हुआ । विस्मृतं. कस्य हेतोः ( मुद्रा० १ )--किस 
कारण यह भुला.दिया-गया | 


विशेष पतञ्जलि का मत है कि निमित्त”, कारण”, हेतु? इत्यादि कारण 
वाचक शब्दों के योग में किसी भी विभक्ति ओर वचन का सर्वनाम आ सकता 
है, पर जिस विभक्ति ओर वचन में सर्वमान रहेगा उसी विभक्ति और वचन में | 
निमित्तः या “कारण” या 'हेतुः भी रहेगा । परन्तु संस्कृतकाल के कवियों और 
गद्यलेखकों के लेखों से इस कथन की पुष्टि नहीं होती | केन निमित्तेन 
कारणेन--हेतुना तथा कस्मात्‌ निमित्तात्‌-कारणात्‌-हेतोः--ऐसे प्रयोग 
कारण” श्र्थ में सांघारणतया मिलते हैं |: परन्तु इसी अर्थ में “को हेतु: वससि? 
या कं हेतं वससि?--ये प्रयोग नहीं मिलते | ' कस्मै हेतवे वससि?-यह प्रयोग 
मी “कारण” -श्र्थे में नहीं आता, वरन्‌ इसका अर्थ है-_“किस प्रयोजन 
रहते हो |? अलबत्ता “किनिमित्त--किंप्रयोजनम--किरणम्‌--किमर्थम?--ये ' 
प्रयोग साधारणतया मिलते हैं| इसलिए पतञ्जलि का नियम केवल विरले 
स्थलों में ही व्यवहृत किया जाना चाहिए। . 


————— oR 
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१०६ *--धातुआं में ति, तू, अ, अन, इत्यादि 'कृत? प्रत्यय लगाकर जो 
संशाएँ बनाई जाती हैं उनका प्रयोग होने पर उनके कर्ता और कमै में षष्ठी 
का प्रयोग होता है, जैसे, क्रियामिमां कालिदासस्य ( विक्रमो० १ )--क्रालि 
दास को यह क्रिया, अर्थात्‌ कालिदास का यह अन्थ। सर्तेः प्रणाशात्‌ 
( रडु० १४१ )—पति की मृत्यु के कारण । शाराणां परिचयः (कादम्‌० १८) 
-—-शाज्ञों का शान । आहता क्रतूनाम्‌ (कादम्‌० ५)--यज्ञों का करने वाला | 
ठुःखायेदानीं रामस्य सुहृदा दशनम्‌ ( उत्तर० ३ )--श्रीरामचन्द्र जी को 
मित्रों को देखने से, केवल दुःख ही पैदा होगा । 


विशेष-द्विक्मक धातुओं के योग में उनके गोण कर्म में षष्ठी अथवा 
द्वितीया होती है, जैसे, नेता अश्वस्य सून सन्नस्य बा ( म० मा० )--सुन्न के 
पास घोड़े को ले जाने वाला। परन्तु ऐसा प्रयोग बहुत कम मिलता है। 
साधारणतया प्रधान तथा गोण--दोनों कर्मों में षष्ठी विभक्ति ही आती है; जैसे 
गवां डुग्धस्य दोहनम्‌, सागरस्य अस्तस्य मन्थनम्‌ । इन दोनों प्रयोगों में 
“गवाम ओर '“सागरस्यः--इन दोनों पदों में षष्ठी पञ्चमी के अर्थ में 
प्रयुक्त हुईं हे । 

११०२-जव किसी वाक्य में, कृत्‌-प्रत्यय-निष्पन्न संज्ञाओं द्वारा बोधित 
निया के कर्ता आर कर्म दोनों आते हैं तब केवल कमे में षष्ठी होती है, कर्ता 
में नहीं होती; जैसे, आश्चयं गवां दोहदोऽगोपेन ( सि० को० )--गाले के 
बिना गाय का दुहा जाना आश्चय है । 


(क)3 कुछ वैयाकरणों का मत है कि जत्र इत्-प्रत्यय स्लीलिंग का हो, और 
कुछ का मत है कि इत्‌-प्रत्यय चाहे जिस लिंग का हो, यदि कर्ता और कमे दोनों 
वाक्य में आए हों तो कर्ता तृतीया या षष्ठी में रक्खा जाता है; जैसे, विचित्रा 
जगतः ऋतिह रेहरिणा वा (सिं० कौ०)--हरि के द्वारा संसार का बनाया जाना 
विचित्र है । शाव्दानामचुशासनमाचार्येण आचार्यस्य वा (सि० को०) । इसी 
प्रकार शोभना खलु पाणिनेः पाणिनिना वा सूत्रस्य कुतिः (म० मा० ) | 

१--कतू कमेणोः क्ति । २। ३। ६५॥ 

२--उभयप्राप्ती कर्मणि २। ३। 
३--शोषे विभावा । स्य इतये | कॉर्चिरविशिपिरी षि मिरदरीते (तिक) । 
६ 


>> नः, पाठ ठ 
दर्‌ दशमतःपा 


१११९--श्राशीर्वाद देने में आयुष्मच, 'मद्रम' “भद्रम 'कुशलमू? 
ध्सुखम्‌', “अर्थः और “हितम! के योग में चतुर्थी या पष्ठी होती है; अ: जेते, 
कुष्णस्य कृष्णाय वा कुशलं, हितं, भद्र, भूयात्‌-( सि० को° ) ताकम के 
सुख होवें अथवा सौभाग्य प्रात होवे ! | | 

११२२--दिशावाची 'तस प्रत्ययान्त शब्दों के योग में तथा चस 
प्रत्ययान्त-शब्दों-जैसे अर्थ रखने वाले 'उपरिः “अघः? 'पुरः' पश्चात्‌ अग्र”, 
परसतात्‌? इत्यादि के योग में वह शब्द षष्ठी में.खखा जाता है जिसको लच्ित 
करके दिशा बताई जाती है; जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः-उत्तरतः ( सि० को० )-- 


ge .......)- हर 


गाँव के दक्खिन या उत्तर; गतमुपरि घनानाम्‌ ( शा०७ )-वादलों के ऊपर | 


गया हुआ । तरूणामधः ( शा० १ )--पेड़ों के नीचे | तिष्ठन्‌. भाति पितुः 


पुरो भुवि यथा ( नागा०१ )-जैसे कोई पिता के सामने जमीन पर खड़ा हुग्रा 


सुन्दर लगता है । यः पुरस्ताद्यतीनाम्‌ ( मालविका०१ )-जो संन्यासियों 
में सवश्रेष्ठ है । ॒ जू 

विशेष--'उपरि? शब्द प्रायः समास में जोड़ दिया जाता ई; जस, 
प्रत्यारोपय रथोपरि राजपुत्रम्‌ ( उत्तर०५ ) । चाणक्योपरि प्रह्वेषपक्तपात- 
( मुद्रा ०३ ) । 


` (क)5 दक्षिणेन', 'उत्तरेण' इत्यादि दिशावाची “एनपू' प्रत्ययान्त | 
शब्दों के योग में उस स्थान-त्रोधक शब्द में द्वितीया या षष्ठी होती है जिसका । 
नाम लेकर दिशा बताई जाती है; जेसे, दक्षिणेन तु श्वेतस्य निषधस्योत्तरेण 


तु ( १० मा० ६।८।२ )- श्वेत के दक्खिन और निषध के उत्तर । दृणि 
वृक्तवाटिकाम्‌ ( शा०` १ )--वगीचे के दक्खिन | धनपतिगुद्दाङद र 
( मेघ० ७८ ) कुवेर के घर के उत्तर | 


(छ) “दूर और “अन्तिक (समीप) तथा इनके समान अर्थ रखने बाले 
शब्दों के योग में षष्ठी अथवा पंचमी होती है; जैसे, मासात्‌ ग्रामस्य वा बन 


१-चतुथां -चाशिष्यायुष्यमद्रमद्र कुरालसुखाथेहित: । २। ३। ७३ । 

२--पष्ठ्यत सर्थ॑परत्ययेन । २। ३। ३० ॥ दक्षिणतः, उत्तरतः इत्यादि दिश्वावाची 
तस्‌ प्रत्ययान्त शब्द हैं । 

३— दाम द्वितीया । २। ३ 


| ॥ 
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डल दूर ० पष्ठ्यन्यत्र्‌स्याम्‌ । २। ३। २४ ॥ ९.५ 


| 


> 


षष्ठा द्ङेःः 


ह इत्यादि (सि० को०) । जंगल गाँव के समीप अथवा गाँव 
द्र - 
_ _ विशेष --अ्रधिकतर षष्ठी. का ही प्रयोग होता है; जैसे.. तस्याश्रमपदस्य 
नातिदूरे (कादम्‌० २२) । अतः समीपे परिणेतुरिष्यते (शा० ५) । प्रयामि 
तस्याः सकाशम्‌ ( कादम्‌० १५८ ) | | 
११३१--ईश, +-भू, दय्‌, स्म तथा अधिपूर्वक इ धातुओं का अर्थ क्रमशः 
“मालिक होना? “प्रसुता पाना? या “समर्थ होना! “द्या करना? या “अनुकम्पा 
करना”; “अफसोस? करना या “चिन्ता करना” होता है; इनके योग में उक्त क्रियायों 
के कमे में षष्ठी लगती है । जैसे, ननु प्रभवत्यार्य:शिष्यजनस्य ( मालविका०१+ 
क्यों, श्रीमान्‌ अपने शिष्या के ऊपर प्रभाव रखते हैं अर्थात्‌ शिष्यों के ऊपर 
पूरा-पूरा जोर रखते हैं। प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराजः 
(पालती० ४) । यदि प्रभविष्यामि आत्मनः (शा० १) । नायं गात्राणामीष्टे 
( कादम्‌० ३१२ )--त्रह अपने अंगों को वश में नहीं रख सकता है । रामस्य 
दयमानोऽसावध्येति तव लक्ष्मण: ( भट्टि० ८1११६) राम के ऊपर दया 
करते हुए लक्ष्मण तुम्हारी याद करते हैं । स्मत दिशंति न दिवः सुरसुन्दरीभ्यः 
( किरात० ५।२८ )--म्रप्सराश्रो को स्त्रगं को सुधि नहीं करने देते। 
अस्मार्षीञ्जलनिधिमंथनस्य शोरिः ( शिशु० ८।६४)--भगवान्‌ कृष्ण ने 
समुद्रमंथन को याद किया । 
विशेष--(क) “प्र-पूर्वक “भू? धातु का जज “योग्य होना? अर्थ होता है तब. 
वह तुसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द्‌ के धाथ प्रयुक्त होती है ( षोडश पाठ देखिए ) । जब 
“प-पूयेक “भू? घातु का “काफी” या “पर्यासत” अर्थ होगा है तब उसके योग में 
चतुर्था आती है । सेक्शन ६७(क) देए । | | 
(ख) जब “स्मृ? घातु अपने साधारण श्रथ “याद करना’ “स्मरण करना? में 
प्रयुक्त होती है तो इसके कम में द्विताया ही ग्राती हे, जेसे, स्मरसि तान्यहानि 
स्मरसि गोदावरीं वा (उत्तर०१)। ऊपर के प्रयोग में कर्म का व्यक्त किया जाना 
अभीष्ट है । [ यदा कर्म विबक्तितं भवति तदा षष्ठी न भवति (म° मा०) ] 
(ग) “जानने वाला” या “परिचित? या 'सावधान!--इन अर्थों का बोध 
कराने वाले विशेषणों तथा इनके उलटे अथां का बोध कराने वाले ` 
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बिशेषणो के योग में कर्म में पष्ठो होती है; जैसे, अनभिज्ञो गुणानां य: स 
अत्यैर्नानुगम्यते ( पंच० ११ )--जो पुरुष गुणों को नहीं समझता या पहि- 
व्वानता उसका, भृत्य लोग, अनुसरण नहीं करते | इसी प्रकार अनभ्यन्तरे 
आवां सदनगतस्य वृत्तांतस्य ( शा० ३ ) | कमी-कमी सप्तमी का भी प्रयोग 
होता है; जैसे, यदि त्मीद्टशः कथायामभिज्ञः ( उत्तर? ४ ) । तत्राप्यभिज्ञो 
जनः ( उत्त० ५ ) । | | 

११४१--'बार-बार? या 'अनेक वार! छा अर्थ प्रकट करने वाले दिः, त्रिः, 
शब्दों अथवा अरष्टकृत्वः, शतकृत्वः संख्या-बोधक क्रियाविशेषण अव्यय शब्दों 
कै योग में समयवाची शब्द में पष्ठी विभक्ति लगती है यद्यपि सप्तमी का ही 
भाव प्रकट होता है, जैसे, द्विरहो भोजनम्‌ ( सि० को० )--दिन में दोबार 
भोजन । शतक्कत्वस्तबैकस्याः स्मरत्यह्नो रघृत्तमः ( भट्टि० ८1१२२ )- खुग्रेष् 
श्रोरामचन्द्र जी दिन में केवल तुम्हें सो बार याद करते हैं । 

११५२-> जब 'क्त-प्रत्ययान्त शब्द वर्तमानकाल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं 
वो वे षष्ख्यन्त पदों के साथ आते हैं; जेसे, अहमेव मतो महीपतेः 
( खु० ८८ )--णजा मुके ही मानते हैं। बिदितं तप्यमानं च तेन मे 
सुवनत्रयम्‌ ( रघु० १०३६ )--मैं जानता हुँ कि तीनों लोक उससे या उसके 
द्वारा सताये या परितस छिये जा रहे हैं। राज्ञो पूजितः ( सि० को० )-- 
राजाशओं द्वारा पूजा जाता है । रमे वून 


(क) परन्तु जब भूतकाल विवक्षित होता हे तब केवल तृतीया आती है; 
जैसे, न खलु विदितास्ते चाणक्यहतकेन ( मुद्रा० २ )--क्या दुष्ट चाणक्य 
द्वार उन लोगों का पता नहीं लगा लिया गया । | 

(ख)जब 'क्त' प्रत्ययान्त शब्द भाववाचक नपंसकलिङ्ग संज्ञापदों के तौर पर 
प्रयुक्त होते हैं तब उनके योग में षष्ठी होती है; जैसे, मयूरस्य नृत्तम्‌ 
( म० मा० )-मोर का नाचना। कोकिलस्य व्याह्ृतम्‌, नटस्य भुक्त; 
छात्रस्य हसितम्‌ ( म० मा० ) । 


* १-श्कृत्वोदर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे । २। ३ ६४। 
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११६---कृवे' का हिन्दी में अर्थ (लिए, “के शलिए,? या “वास्ते” होता है, 
तथा समच? का अर्थ “सामने? “उपस्थिति में? होता है । इनके योग में षष्ठी, 
होता है । जैसे, अमीषां प्राणानां कृते (मतृ ०३।३६)--इस जीवन के लिए |. 
राज्ञः समक्षमेव ( मालविका० १ )- राजा के है! सामने । 

बिशेष--“ङृते? शब्द का प्रायः दूसरें शब्दों के साथ समास कर [दया जाता 
हे, जैसे, काव्यम्‌ अथेकृते ( काव्यप्रकाश १ )। 

११७१--बराबर” समान? या की तरह' अर्थवाची 'तुल्य?, 'सद्दश,' सम 
“काश? इत्यादि शब्दों के योग में वह शब्द तृतीया में रक्खा जाता है जिससे' 
किरी की तुलना की जाती है; जैसे, कृष्णस्य» तुल्यः सदृशाः प्रभृति 
( सि० कौ० ) । तृतीया विभक्ति के प्रयोग के लिए अनुच्छेद ५२ (ख) देखिये । 

बिशोष--पाणिनि का मत है कि “तुला? और “उपमा? शब्द तृतीया के साथ 
नहीं आ सकते । परन्तु यह त्रात अच्छी लेखन-प्रणाली के विरुद्ध है ; जैसे, तुला 
यदारोहति दंतआाससा ( कुमार० ५।३४)--जब बह इन्द्र की समता को प्राप्त 
होता है । नभसा तुलां समारुरोह ( रघु० ०१५, )--आकाश की समता को 
प्रात 'हो गया। स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना ( शिशु० १।४ )(मस्म 
( राख ) से सफेद शम्सु के समान स्पष्ट उपमा वाला | मल्लिनाथ ने इन 
उदाहरणा का पाशिनीय सूत्र के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया 
है, पर उनकी युक्ति ठीक नही जँचती | 

(क) “योग्य, उचित”, “उपयुक्त, “नुरूप?-अर्थ-वाचीःविशेषणों के योग 
में प्रायः षष्ठी आती दै; जैसे, सखे पुण्डरीक, नेतदचुरूपं अवतः ( कादम्‌® 
१४६ )--हे, मित्र पुण्डरीक, यह तुम्हारे -योग्य नहीं है। सदृशमेचैतत्‌ 
स्नेहर्प्रानवलेपस्य ( शा० ६ )--वस्युतः, यह वात अमिमानहीन प्रेम के. 
अनुरू५ ही दै । सेक्शन ६६ ( क ) भी देखिए | 

११८--जब 'प्रकृतिः या “खमाव' दिखाना विवक्षित . होता है तब: 
(तू! प्रत्ययान्त शब्द द्वितीया के साथ प्रयुक्त होते हूँ, न कि षष्ठी के साथ; 
जैसे, पितरमाराधयिता भव ( विक्रपो० ५ )--सबंदा अपने पिता को 


प्रसन्न सब्बे} अवति, तदनु *याभावयिता, रावन 4 दरा 
१--तु ल्यायैरतुलोपमाम्यां: तृतीयान्यतरस्याम_।॥ २। ३।७२।. . ॐ. ¬` 
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& ( रोट )- जिसका साधारण स्वभाव विद्वानों का आदर करना र शत्रुओं | 
: को नीचा दिखाना है। परन्तु 'जगतो निर्माता? और “घटस्य कता? आदि इस | 
: नियम के अपवाद हँ । | 


( क) अनु” उपसर्गपू्वंक क” धातु का अर्थ “नकल करना? या 'मिलना- | 

' जुलना? होता हे । इस धातु का प्रयोग होने पर प्रायः इसके कर्म में षष्ठी. 

डोती है; जैसे, ततोञ्नुकुर्यात्‌ तस्याः स्मितस्य ( कुमार० १४४ )--तव | 

' कदाचित्‌ यह. उसकी मुसकुराहट से मिल-जुल जाय । श्यामतया भगवतो | 

; हरेरिवाबुङुवेतीम्‌ ( कादम्‌० १० )--कालिमा में भगवान्‌. हरि से मिलती- . 

¦ जुलती. हुई सी । सर्वाभिरन्याभिः कलाभिरनुचकार तं वैशंपायनः ( कादम्‌० | 

| ७६ )--वैशम्पायन अन्य सभी कलाओं में उससे मिलता-जुलता था | इसी 

' अकार शैलाधिपस्यानुचकार लक्ष्मीम्‌ ( मद्टि०२।८ ) । 


११६ --सोदा का लेन-देन करना? “जुआ में लगा देनाः--इन रथाँ | 
का बोध कराने वाली “व्यबह्द' रौर “परः धातुओं के योग ,में इनके कमै में | 
षष्ठी होती है; जैसे, शतस्य व्यवहरणं-पणनम्‌ (सि० कौ०)--सैकड़ों का लेन- 
देन करना | इसी प्रकार, प्राणानामपरिष्टासौ ( मट्टि० दा१२१ )--उसने 

_ आयों की बाजी लगा दी | परन्तु द्वितीया का [प्रयोग बहुत ज्यादा मिलता है; 
जैसे, इष्णां पणस्व पांचालीम्‌ ( महा० २। ६५। ३२) | 


( क) जब “दिव? धातु का उपयुक्त। ग्रथ में प्रयोग होता है, तो उसके योग | 
` में भी कमं में षष्ठी होती है; जैसे, शतस्य दीव्यति ( सि० को० ) | परन्तु जब | 
अदिव्‌? घात उपसर्गपूवंक रहती है तब षष्ठी या द्वितीया कोई भी ग्रा 
¦ सकती है; जैसे, शतस्य शतं प्रतिदीव्यति ( सि० को० ) | 


अभ्यास 


' १--तस्या: पंडितकोशिक्या सहितायाः समक्षमेव न्याय्यो च्यवहारः। । 
( मालविका०१ ) | | 


- जम गायसभ; (कर )। | 
£नवहपणोः समर्थयोः । दिवस्तदथंस्या विमाबोपसरे ।२। ३। ५८ ५७५९ । | 
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३--कथं सामेकाकिनीं त्यक्त्वायेपुत्री गतः। भवतु कोपिष्यामि यदि 
तं प्रे्माणात्मनः प्रभविष्यामि । ( उत्तर० १) । 
४--अयि, भागीरथीप्रसादाइनदेवतानामप्यदश्यासि संवृत्ता॥ (उत्तर०३) । 
५--हा देवि, स्मरसि वा तस्य प्रदेशस्य तत्स मविश्रंसातिशायप्रसंग- 
साक्षिणः। ( उत्तर० ६ )। | 
६--एवसवस्थिते यद्त्रावसरप्राप्ममीदृरास्य चाचुशरास्य सदृशामस्मदा- 
गमनस्य चालुरुपसात्मनि समुचित तत्र प्रभवति देवीत्यभिधाय 
मन्मुखासक्त रष्टिः कपिंज्ञस्तृष्णीसासीत्‌ । ( कादम्‌०१५¬ ) । 
७--थघिडः मां दुष्छृतकारिणी यस्याः कते तवेयमीच्शी दशा वतते । 
( कादम्‌०१६७ ) । 
८--हा दयित माधव परलोकगतोपि स्मतेव्यो युष्माभिरयं जनः। न 
खलु स उपरतो यस्य वल्लभो जन: स्मरति । ( मालती०५ ) । 
2--कापि महतो वेला वतेते तवादृष्टस्य । तदनया सहैवागच्छ । 
( कादम्‌०२४१ ) । 


१०- “अह हि संमतो राज्ञो य एवं सन्यते कुधीः । 
बल्लीबर्दं: स बिज्ञे योटबिषाणपरिवर्जितः ॥ ( पंच० १। १० ) । 
११--शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यंतमंतरम्‌ । 
शारीरं क्षणविध्व॑सि कल्पांतस्थायिनो गुणा: ॥ ( हित०१ )। 
१२--अर्थानामीहिषे खं वयमपि च गिरामीश्महे यावदर्थम्‌। 
( भर ०३३३० )। 
१३--समरशिरसि चंचत्पंचचूडस्वमूना- 
सुपरि शारतुषारं कोप्ययं वीरपोतः ( किरति )। ( उत्तर०५ )। 
कभ्यासार्थ अतिरिक्त वाक्य 
३--स राजा मनसि भर्मेण, कोपे यमेन, प्रतापे वहिना, मुखे शशिना, प्रज्ञायां सुरगुरुणा, 
तेजसि सवित्रा च चसता, सर्वदेवमयस्य प्रकरितविश्वस्पाङृतेरनुकरोति भगवतो 
नार यणस्य । ( कादम्‌०६ ) Mea के 
नियत मेड. सर्पीत कृत [लविलसि 
नर आवाका“ Tr 0025० क eon फक 
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३--उदेति पूर्वं कुसुम ततः फलं, घनोदयः प्राक्‌ तदनंतरं पय: । 
निमित्तनेमित्तिकयो रय॑ क्रम, रतव प्रसाद्रय पुररतु संपदः ॥ (शा०७) 
४--शंबूकी नाम वृषलः पृथिव्यां तप्यते तप: । 
शो षेच्छेचः स ते राम तं इत्वा जीवय द्विजम्‌ ॥ (उत्तर ०१ ) 
५--अ्रपीप्सितं चत्रकुलांगनानां 
न वीरसूशब्दमकामयेताम्‌ । ( रघु० १४।४ ) 
६--वाच्यस्त्वया मद्वचनात्स राजा वहवो विशुद्धामपि यत्समक्षम्‌ । 
मां लोकबादश्रवणादहासीः श्रुतस्य किं तत्सदृश कुलस्य ॥ ( रघु ०१४६ १ }; 
७--देव्या शल्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः । 
प्रनष्टमिव नामापि न च रामो न जीकति ॥ ( उत्तर०३ ) 
८--भ्रर्‍यं मैथिल्यमिश्ञानं काकृत्स्थस्यांगुलीयकः । 
भवत्याः स्मरतात्यर्थेमपितः सादरं मम ॥ ( भट्ठि० ८। ११८ ) 
९--पुर:प्रवेशमाश्चय बुद्धा शाखामृगेण सा । 
चूडामणिमभिन्ञानं ददौ रामस्य संमतम्‌ ॥ 
रामस्य रायितं भुक्तं जल्पितं इसित' स्थितम्‌ । 
प्रक्रांतं च मुहु: पृष्ठा इनूमंतं न्यसर्जयत्‌ ॥ ( भट्टि०८।१ २४,१२५ ) 
२० तं दृष्टाऽचिन्तयत्सीता हेतोः कस्यैष रावणः । 
अवर्ह्य तरोरारादेति वानरविग्रहः ॥ 
उत्तराहि वसन्‌ रामः समुद्राद्रक्षसां पुरम्‌ । 
य स्थितां दक्षिणतः कथम्‌ । ( भट्टि०ः।१०४।१०७ ) 


संस्कृत में अनुवाद कीजिये-.-- 

१--नवयुवक को बढे गोर से देखती हुई स्रिया मुश्किल से आपने आपको 
अपने वश में कर सकीं ( ईश ) । 

२--यदि मनुष्य सभी कार्यों में पशुओं की नकल करे ( अनु+-क्क ) तों 
दोनों में क्या अन्तर है । | 

. ३-मित्र, निराश मत होग्रो; जिसके लिए ( कृते ) दुम इतने दुःखी हो 
वह स्वयं तुम्हारे पास जल्दी ही आवेगी । 

४-शहस्थी का सारा काम पुत्रों को सौंप कर जंगल में निवास कस्ने वालों 
छ) चो श होता है उसके तत बु कोई प ही 1 


४५--वया तुम्हारे यह कीर्य उप उकल उपयुक्त जिसमें तुम पैदा इए हो ! 
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६--मेरे शुरुजनों की आज्ञा केवल मेरे शरीर पर काबू कर पावेगी ( प्रन 
भू ), परन्तु मेरे मन तथा उसके कार्यो पर नहीं । 

७--बहुत दिनों तक माता से दूर हराए जाने के कारण बच्चा बारबार 
उसे याद करता है | 

८--इस पर्वत के उत्तर ( उत्तरतः ) हरी घास से ढका हुआ एक विरुद्ध 
प्रदेश है जो कि दर्शकों के नेत्र को करीब-करीव मोहित कर लेता है! 

६--समस्त राजमन्त्रियो के सामने ( समक्ष ) अनुचर ने राजा सेजो 
कहानी कही उसने उस ( राजा) के हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया । 

१०-.-इघर मैं सामने (पुरः) हड्डियों की एक बड़ी राशि, आर उघर 
पेड़ों के तले ( अघः ) मांस के अनेक डुकड़े देखता हूँ | यह क्या हो 
सकता है ? 

११---सुषेण के राज्य में प्रजा का हर एक आदमी सभभता था कि में राजा 
से पूजा ( पूज्‌ ) तथा माना ( मन्‌ ) जाता हूँ । 

१२--प्रजा्रों को अच्छे लगने वाले गुणों के कारण आप अपने पिता के 
अनुरूप होवें । 

१ ३--मालविका को देखने के लिण गई हुईं देवी जी को बहुत समय हो 
गया । 

१४---यद राजा मृत्यो द्वारा सेव्य है, और “नर-पाल' की पदवी इसे पूर्णतः. 
शोभा देती है। 

१५---.जनों के साथ मैत्री करने के समान ( सदृश ) संसार में ओर 
कोई चीज नहीं । 

१ ६---बुद्धिमान विद्यार्थियों को उत्तम पुस्तके सुन्द्र-सुन्दर वस्त्रों की अपेक्षा 
अधिक प्रिय लगती हैं । 

१७--धम निष्ठ ब्राह्मण को दिन में तीन बार सन्ध्योपासन करना चाहिए: ` 
और सूर्यास्त के पूर्व एक दी बार भोजन करना चाहिए | 

१८- -राम सीता को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे । 
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भावे षष्ठी तथा सप्तमी 


१२०--“जब शात्रन्त अथवा शानजन्त पद का लिंग, वचन और कारक, 


। 
» 


क्रिया के कर्ता से मिन्न किसी अन्य कर्ता के अनुरूप होता है, तत्र | 
बह वाक्यांश ( P78७० ) “भावे? कहलाता है?--बेन । जिस उपवाक्य | 


में स्वतंत्र वाक्यांश रहता है, उसकी साधारण रचना से उस ( स्वतंत्र ) वाक्यांश 
का कोई सम्बन्ध नहीं रहता; जैसे, वायु के अनुकूल हाने के कारण जहाज ने 
प्रस्थान कर दिया | “भावे? वाली विभक्ति भिन्न-भिन्न भाषाश्रों में भिन्न-भिन्न 
'होती है । अँगरेजी में भाव-विभक्ति प्रथमा होती है; लेटिन भाषा में पञ्चमी 
होती दै; ओर संस्कृत में षष्ठी तथा सप्तमी यदि आश्रित उपवाक्य का कर्ता 
प्रधान उपवाक्य में संज्ञापद के रूप में अथवा उस संज्ञाके स्थानापन्न सर्वनामपद 
के रूप में न आता हो तो स्ततंत्र-वाक्यांश ( भावे ) का प्रयोग किया 
जा सकता है । इस वाक्य को लीजिए लंका को ले लेने पर राम 
अयोध्या को लोटे । यहाँ दोनों उपवाक्यो का कर्ता एक ही है, इसलिए 


यहाँ स्वतंत्र-वाक्यांश ( भावे ) का प्रयोग नहीं हो सकता। इस वाक्य का | 
अनुवाद इस प्रकार होगा-- लंकां गृहीत्वा ( गृहीतलंकः वा ) रामोऽयोध्यां ¦ 


निववृते । परन्तु 'बन्दरों के लंका ले लेने पर, राम अयोध्या-को लौटे इस वाक्य 
का अनुवाद कपिमिग्र हीतायां लंकायां रामोऽयोध्यां निववृते अथवा कपिषु 
लंका गृहीतवत्मु रमोऽयोध्यां निववृते हो सकता है | 


टिप्पणी--इन माव-वाक्यांशों को बनाने के लिए शत्रन्त तथा शान- 
जन्त पदों के कर्ता को षष्ठी अथवा सप्तमी में रखना चाहिए और शत्रन्त 
तथा, शानजन्त पद का लिंग और वचन वही होना चाहिए जो उनके कत | 
का हो | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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१२११ ---जिस कार्य-विशेष के होते रहने पर या हो चुकने पर किसी 
दूसरे कार्य का होना पाया जाता है, वह सप्तमी में रक्खा जाता है। ऐसी दशा ु 
मै पहिले कार्य का समय ज्ञात रहता है, परन्तु दूसरे कार्यं का समय 
ज्ञात नहीं रहता; इस दूसरे कार्यका समय पहिले के आधार पर निर्धारित 
किया जाता है; जैसे, क: पोरबे वसुमतों शासति अबिदयमाचरति(शा० ६) 
पौर के शासन करते हुए कौन धुष्टता-पूर्ण आचरण कर रहा है! 
वचस्यवसिते तस्मिन्‌ ससजे गिरमात्मभूः ( कुमार०२४३ )--उस 
वचन के समाप्त हो जाने पर ग्रात्मभू ( ब्रह्म ) ने शब्दों का उच्चारण किया । 
ऊ एष सयि स्थिते चन्द्शुप्तममिभवितुमिच्छति ( सुद्रा०१ )-मेरे 
जीते जी चन्द्रशुत को कौन परास्त करना चाहता है । 


विशेष--संस्कृत में भावे सप्तमी का प्रयोग उसी अर्थ में होता है जिस श्रथ 
में अँग्रेजी में Nom :nati४७ 205010४९ का प्रयोग होता है । 


१९२२--जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता 
है उसमें षष्ठी होती है; जैसे, नन्दाः पशव इव हताः पश्यतो राक्षसस्य 
( मुद्रा० ३ )--राक्षुस के देखते-देखते नन्दवंशवाले पशुओं के समान मार डाले 
गए | इस प्रकार जो कोई वाक्य या वाक्यांश “वावजुद इसके? “ऐसा होते हुए, 
तथा? थद्यफि या हालाँकि? इत्यादि अर्थ या भाव प्रकट करने वाले शब्दों से 
युक्त हो तो षष्ठी-सावे-वाक्यांशा का प्रयोग किया जा सकता है; जैसे “भिरे देखते 
देखते या यद्यपि ` मैं देख रहा था तथापि वच्चा एक वाज द्वारा छीन लिया 
गया? इस वाक्य. का संस्कृत में अनुबाद होगा--पश्यतोडपि से श्येनेनापहनतः 
शिशुः । ( पंचतंत्र १।२१ ) । 


१२३--श्रँग्रेजी के ७१01९1, सग 12 ( जब) इत्यादि अव्यय शब्दों से 
व्यक्त भाव को प्रकर करने के लिए संस्कृत में भावे-सप्तमी की भाँति बहुधा 
षष्ठी का प्रयोग किया जाता है ओर ऐसी दशा में षष्ठी अपना साधारण अर्थ 
नहीं रखती । जैसे, एबं तयोः परस्परं वदतोः स रा ना शयनसासाथ भ्रुः 


१ यस्य भावषेंसे भी चरम 211२स०४१०६७। Digitized by eGangotri 
२--पष्ठी चानादरे। ३। ३८। 
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( पंच० १।६ )---जब वे दोनों इस प्रकार बातें कर रहै थे, तब राजा अपने | 
शयन पर आकर से गया | | 


विशेष---जव किसी स्ततंत्र-वाक्यांशा में “रहते? आता हैं, तो संस्कृत | | 
में उसका अनुवाद नहीं किया जाता; वह छोड़ दिया जाता हे और उसकी ' 
जगह दो विरोष्य (0587६1४७8 ) अथवा एक विशेष्य और एक ` 
विशेषण साथ-साथ स्वतंत्र रूप से “भावे”विमक्ति ( 48०1६७ 055९ ) | 
में रक्खे जाते हें; जैसे, नाथे कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानाम्‌ ( रघु० ५।१३).. ¦ 
तुम्हारे राजा रहते हुए, ्रजाओं का कोई भी अनिष्ट कैसे हो सकता है ! | 


१२४--सेक्शन १२२ में बताया गया हैं कि “अ्रनादरः में षष्टी का प्रयोग | 
किया जाता है। परन्तु कभी-कभी षष्ठी अथवा सञ्तमी----दोनों में से कोई | 
भी आ सकती है; जैसे, रूदति पुत्रे रुदतो वा पुत्रस्य पिता प्राधाजीत्‌ 
( सि० को० )---पुत्र के रोते रहने पर भी पिता संन्यासी हो गया | 


(क ) 'ज्योंही' “सा हुआ नहीं था किर 'मुश्किल ते ऐसा हुआ था 
कि इतने ही में? 'जिसी चण---इन,अ्रथो का बोध कराने के लिए भावे सप्तमी 
आती है ओर सप्तमी के बाद में “एब? जोड़ दिया जाता है; 
अथवा रारन्त, शानजन्त पद को “मात्र के साथ समस्त करके, समस्त । 
पद्‌ को सप्तमी में रखते हैं और उसके साथ कमी 'एव' जोड़ देते हैं, ' 
ओर कमी-कमी नहीं मी जोडते ; जैसे, अनवसतिवचन एवं मयि महानाशीविष 
उदैरयत्‌ शिर: ( दशकु०२।४ )--जिसी क्षण मेरी बात समाप्त हुई, एक | 
बड़े साँप ने अपना सिर उठाया । अप्रभातायामेव रजन्याम्‌ ( मुद्रा ०१ )-- 
मुश्किल से अभी प्रातःकाल हो पाया था कि; श्रविष्टमात्र एव तत्रभवति 
निरुपप्लवानि न: कर्माणि संवृत्तानि ( शा० ३ )-- ज्योंही श्रीमान्‌ ने प्रवेश 
कया, त्योंही हम लोगों के सारे कार्य विध्नरहित हो गए | 


टिप्पणी---अन्य विभक्तियों के साथ भी जुड़ कर “मात्र' शब्द एव-रहित 
या एव-सहित उपयु क्त अर्थ का बोधक होता है; जैसे, जातमात्रं न यः 
राजु व्याधि च प्रशमं नयेत्‌ ( पंच० ३१ )--शत्र ओर बीमारी को, 
पैदा होते हीनो पुख्च-्दबाः“नेही दि! [०101 2०० b eGangotr | 
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( ख ) कमी-कमी शत्रन्त श्रयवा शानजन्त शब्दों का एवम्‌, इत्थम्‌, 
तथा, इति--इत्यादि अव्ययों के साथ संयोग हो जाता है; जैसे, एवं गते 
( शा० ४ )--ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति होने पर। तथानुष्ठिते 
( हिंत० ३ )--ऐसा कर लिए जाने पर | 


१२५१--स्वतंत्र वाक्यांशों ( 405010(0 0111398368 ) में कर्ता या कमे 
कोई मी प्रधान उपवाक्य में, षष्ठी के अतिरिक्त ओर किसी विभक्ति में न तो 
संज्ञारूप में, न सर्वनामरूप में, दुबारा आ सस्च्ता है। जब कर्ता या कर्म या 
उनके स्थानापन्न सर्वनाम को प्रधान वाक्य में दुहराना अ्रमीष्ट हो, तव स्वतन्त्र 
वाक्यांश नहीं बनाना चाहिये; प्रत्युत सारे वाक्य को एक मान कर उसका 
अनुवाद शत्रन्त अथवा शानजन्त शब्दों द्वारा करना चाहिये; जैसे, गोष्‌, 
दुद्यमानासु ता जलमपाययत' न कह कर 'दुद्यमाना गा जलमपाययत्‌, 
कहना चाहिये । ऐसे ही आगतेषु विभ्रेषु तेभ्यो दक्षिणां देहि’ इतना 
मुहावरेदार प्रयोग नहीं है जितना “आगतेभ्यो विम्रेभ्यो दक्षिणां देहि' । 
'झापणात्‌ पात्रे समानीते तस्मिन्नन्न' पचामिः--यह इतना अच्छा प्रयोग 
नहीं है जितना "आपणात्‌ समानीते पात्रे अन्न पचासि' । 


१--इस विषय में वैयाकरणा ने कुछ भो सम्मति नदा. प्रकट को है | तथापि में 
समझता हूँ कि ।इस प्रकार का प्रयोग निश्चित रुप से प्रामाणिक समझा जा सकता है । 
इसके पक्ष में तीन वातं ह— 

१-स्वतंत्र वाक्यरचना (absolute construction ) के जो लक्षण बताए 
जाते हैं उनसे यह वात प्रमाणित हो जाती हे ! 

२--दूसरे अनेक लब्पप्रप्रिष्ठ संस्क्ृत-सेखको के प्रयोगों से भी यह बात प्रमाणित 
दो जाती दे । न 

३--तीसरे, लेटिन-जैसो अन्य क्लैसिकल भाषाओं में भी इसी प्रकार के प्रयोग 
पाये जाते हँ। 

लक्षण में स्पष्टतः कहा गया है कि स्वतन्त्र वाक्यांश ( १०५०1७८९ 99:85 ) का 
कर्ता प्रधान वात्य में किसी भो हालत में नहीं आना चाहिए । 

दूसरे, सस्कृत लेखकों के लेखों में स्वतन्त्र वाक्यांश ( absolute construction ) 
के जो अनेक उदाहरण मिलते हें उनमें ऐसे प्रयोग बहुत कम हें जिनमें क तो या कमे 
प्रधान वाकय में, पक के सतिश तल (कितिति याको, ' 
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. इसी प्रकार सारंगे एवं विचारयति स ( सारंग: ) व्याधेन हत:!--- 
यह प्रयोग उतना मुहावरेदार नहीं है जितना “एवं विचारयन्‌ सारंगो व्याधेन 
हूतः? । इसी प्रकार 'ताडयतोऽपि स्वामिनस्तस्मे श्त्या न कुप्यन्ति’ बु 
प्रयोग. है, आर “ताडयतेऽपि स्वासिने श्त्या न कुप्यन्ति” अच्छा प्रयोग है । 
परन्तु “मदने हरेण दग्धे तस्य पत्नी विवशा बभूच', ्रथआ “सृतेडस्मिन | 
राज्ञि तस्य पुत्रो राज्यमधिगमिष्यति’ सवंथा सुन्दर प्रयोग है । 


अभ्यासं 


१- अलमलसुपालम्भेन । पत्तने विद्यमानेऽपि ग्रासे रत्नपरीक्षा ( माल- 
तबिका० १) । 

२--इदमवरस्थांतरं गते तादशेनुरागे कि वा स्मारितेन ( शा० ५) । 

३--मा तावदनात्मज्ञे देवेन प्रतिषिद्धे बसंतोत्सवे त्वमा न्रकलिकासंगं 
किमारभसे ( शा० ६ ) | 

४--अभिव्यक्तायां चन्द्रिकायां किं दीपिकापौन रुकूत्येन । (विक्रमो ३) | 

४--आयें आत्रोयि, अथ तस्माद्रण्यात्‌ परित्यज्य गते लक्ष्मणे सीता- 

देव्याः कि वृत्तमित्यस्ति काचित्‌. प्रवृत्ति: । (.उत्तर० २) | 


= TR 


जस प्रकार “महावली' कहना अनुचित हे, और “महावलः? कहना ठीक है, उसी 
प्रकार “दुझ!माना गा जलमपाययत्‌” “गोषु दुह्यमानासु ता जलमपाययत्‌? की भपेबा 
अधिक स॑चिप्त ओर शुद्ध हैं और इसीलिए अधिक मुद्ावरेदार है । 
तीसरे, लेटिन में भो भावविमक्ति ( absolute case ) इसी ढङ्ग की होतो हे । 
यद्यपि संस्कृत-वेयाकरणों ने इस विषय में कोई भी सम्मति प्रकट नहीं की हे, 
तथापि उपयु क्त तीनों वार्ता से यही निष्कर्ष निकलता है कि जो अधिक स'च्षिप्त और 
मुहावरेदार होता है बह उसकी अपेक्षा अधिक शुद्ध है जिस पर वेयाकरणों ने कोई 
भी सम्मति नहीं प्रकट का हे, न कोई आक्षेप अथवा आपत्ति प्रकट की हें। दक्षिण- 
आन्त-निवासी मेरे एक मित्र ने  नारायणीयम्‌” नामक ग्रन्थ की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट 
किया हैं। यदद अन्थ अ्रीभागवतपुराण का स'चिप्त स'रकरण है । इस अन्ध के प्रणेता ने ऊपर 
उल्लिखित नियम को सर्वथा अवहेलना की हे.। मेरे मित्र ने अपने कथन की पुष्टि के लिए 
दो तीन उदाहरण भी दिये हूँ । मेरे विचार में, ऐसे प्रयोग अशुद्ध और गेरमुहाबरेदार हैँ । 


इस प्रभार के अपर्याप्त प्रमाणों के आधार पर मैं इस नियम में स' 
केहि । यम मैं स'शोधन अथवा परिवर्तन 
करने के लिये तैयार नहों हूँ । | | [ | 
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६--हा कष्ठमरुन्धति वसिष्ठाधिष्ठितेषु . रघुकदंवकेष्‌, जीवंतीष, च प्रवृ- 
द्वासु राज्ञीष्‌, कथमिदमापतितम्‌। ( उत्तर० २ ) । 
७--अत्रांतरे शक्तिखंडमर्षितेन गांडीविनैव॑ भण्तिम्‌ । अरे दुर्योधन- 
प्रमुखाः कुरुत्रलसेनाप्रभवः, अरे अत्रिनयनदीकणेधार कणे, 
युष्माभिमम परोक्त एकाकी पुत्रकोऽभिमन्युव्योपादितः । अह 
पुनर्युष्माक प्रेक्षमाणानामेन ङुमारबृषसेन स्मतेव्यशेषं नयामि । 
( वेणी०४ ) । 
=--कुतो धर्मक्रियाविन्न: सतां रक्षितरि त्वयि । 
तमस्तपति घर्माशी कथमाविभेविष्यति ॥ ( शा० ५ ! । 
६--मनोरथस्य यदूवीजं तदेबेनादितो हतम्‌ । 
लतायां पूर्वलूनायां प्रसूनस्यागमः कुतः ॥ ( उत्तर० ५ ) । 
१०--सा सीताम'कमारोप्य भए प्रणिह्वितेक्षणाम्‌ । 
मामेति व्याहरत्येव तस्मिन्पातालमभ्यगात्‌॥ ( रघु० १५८४ ) । 


अध्यासार्थ अतिरिक्त वाक्य 


१--राजा देवीमुखेन दुहितरमुवाच । पुत्रि, त्वाये दुहितरि स्थितायां किमेवं युज्यते यत्सर्वे 
पार्थिवाः मया सह विग्रह कुर्वन्ति । ( पंच० १।५ ) । 
२--अथ कदाचिदवस्न्नायां रात्राबरताचलचूडावलँबिनि भगवति कुसुदिनीनायके चंद्रमसि 
लधुपतनको नाम वायसो व्याधमपश्यत्‌ ( हित ०१ ) । 
३--विकारदेतौ सति विक्रियते येपां न चेतांसि त एव थौराः । ( कुमार०१॥५६ ) 
४-अनपा्यिनि संश्रयहुमे गजभग्ने पतनाय वल्लरी । ( कुमार० ४।२ १) 
५--यस्मिज्ञीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवति । 
वायसाः किं न कुर्वति चंच्वा स्वोदरपूरणम्‌ ॥ ( पंच० १।१ ) 
६--दाशितमयेऽवि धातरि चैयध्वंसो भवेन्न धौराणाम्‌ । 
शोपितसरसि निदाधे नितरामेबोद्धतः सिंधुः॥ (पंच० १। &) 
७--गुणवत्तरपात्रेण छायंते गुणिना गुणाः । 
रात्रो' दोपशिखावर्तिने मांनाबुदिते सति ॥ (पंच० ११६) 
८--संतानवाहोन्यपि मानुषाणां दुःखानि सद्व॑धुवियोगजानि । 
ष्टे जने प्रेयसि दुःसहानि स्रोतः सखे रिव संप्लवन्ते (उत्तर ०४) 
६-पंचमिनिमिते देहे पंचत्वं च पुनर्गते । 
स्वां स्वां यीनिमनुप्राप्त॑व्तत्/ अ पिेवच्छ॥४c( RR ७१)॥-०१ by eGangotri 
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.१०--सर्वत्र नो वातंमवेहि राजन्नाथे कुतस्त्वव्थशुर्म प्रजानाम्‌ । 

सूये तपत्यावरणाय इष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमित्रा (रघु० ५।१३) 
.११--तस्मिन्‌ हृदः स हितमात्र एव क्षोभात्समाविद्ध तरंगहस्तः । 

रोधांसि निध्नन्नवपातमग्नः करीव वन्यः परुषं ररास ॥ (रघु० १६ ७८) 
२२--जोंवत्सु तातपादेपु नवे दारपरिग्रहे 1 

माढुमिश्चिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः ॥ (उत्तर० १) 
,१३--त्वय्युत्कृष्टबले$मियोक्त रि नृपे नंदानुरक्ते पुरे 

चाणक्ये चलिताधिकारविमुखे मो्ये नवे राजनि । 

स्वाधीने मयि मारगमात्रकथनन्यापारयोगोथ्मे 

त्वद्वां्ांतरितानिसंम्प्रति विभो तिष्ठन्ति साध्यानि वः (सुद्रा० ४) 
-१४---अजज्वालावलीढप्रतिवलजलधेरतरीवार्यमाणे 

सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि युरो सव धन्वीश्‍वराणाम्‌ । 

कर्खालं सम्भ्रमेण ब्रज कृप समरं सु'च हार्दिक्य शंकां 

ताते चापद्वितोये बहति रणधुरं को भयस्यावकाशः ॥ (वेणी ० ३) 


“संस्कृत में अनुवाद कीजिए 
[ ध्यान रहे कि “भावे सप्तमी” या “भावे षष्ठी” के द्वारा ही अनुवाद 
होना चाहिए । ] 


5१--देवताओं के देखते रहने पर भी लोग दुष्कर्म करते हैं । 
“२--दद्धिता रूपी हाथी के द्वारा आत्म-सम्मान-रूपी दक्ष के काट दिये जाने पर 


गुणरूपी सारे पत्ती उड़ जाते है। 2 
२--जब विपत्तियाँ बिल्कुल समीप आ जाती हैं तो मित्र भी शत्रु हो जाते हँ ! 
४--ज्यांही चित्रकार चित्र को समाप्त कर ले, त्योंही मुझे बुलाने के लिये आ जाना । 


:३--ज्योंही ऋषि ने इन शब्दों का उच्चारण किया, त्याही क्षणभर में वह सुन्दर 


अप्सरा पत्थर में परिणत हो गई । 


(६- जब संकट का कारण इतना दूर हे तो तुम रोग का व्याज करके क्यों कहते 


हो कि में आप लोगों के साथ नहीं चल सकेगा । 
७--जब यह दुःखद समाचार उन लोगों के कान तक पहुँचा तो उन्हें महान्‌ दुःख 
हुआ । | 


“८<ग नहीं जानता कि माता द्वारा निर्दयतापूर्वक त्याग दिये जाने के बाद उस 


बालक की क्या दशा 
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भावे षष्ठो तथा सत्तमी ६७ 


६--इन्हीं तथा इन्र -जैसे व्यथाकर विचारों से मन के व्यास रहने के कारण उसने 
निद्राहीन रात्रि व्यतीत की । 
१०---ज्योंही उस चीज पर बाण छोड़ा गया त्योंही उसने उस दिशा में शक करुण 
इन की आवाज सुनी । 

११--द्युतिमान्‌ दिक्ालों के रहते हुये भी दमयन्ती नल को ही पतिरूप में 
चाहती है । 

१२--एऐ, वलकी डींग मारने वाले अधमो, ठुम्है धिक्कार है । हम सो भाइयों के « 
जीते जी कौन हमारे भाई की परछाई भी लाँघ सकता है ! 

१३--उद्य होते हुए चन्द्रमा के द्वारा तमोराशिं ( तमः पंज ) हटा दिये जाने 
पर पूर्व दिशा मेरे नेत्रों को आकृष्ट कर रही है। 

१४--कैदी ( बन्दी ) के प्राणों की रक्षा के लिये मेरे प्रार्थना करने पर भी राजा 
ने उसके वघ की आशा दी | 

१५--जब मृत्यु निश्चित है तो भाग कर ( भगदड़ का आश्रय लेकर ) क्‍यों अपनी 
कीर्ति को मलिन करते दो । | 


~ क ७४ न । बन छ 
| | - i ह के ५ क ० 
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व्याकरण-सम्बन्धी रूपों और शब्दों का प्रयोग एवं अर्थ . 
दादश पाठ 
` सर्वनाम 
पुरुषवाचक सर्वनाम 

१२६--पुरुषवाचक« सर्वनामो के प्रयोग के विषय में कोई विशेष बात नहीं 
होती । क्रियाओं ओर उपसगों के योग में पुरुषवाचक सवनामों में वे ही नियम 
लागू होते हैं जो संज्ञात्रो में; जैसे, अहं त्वां प्राथेये--मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ; 
त्वया विना सोऽपि समुत्सुको भवेत्‌ ( विक्रमो० १) । 

१२७१ --परन्तु “अस्मद ओर “युष्मद” के संक्षिस या लघु रूपों मा,मे, नौ, 
नः, त्वा, ते, वां ओर वः की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये | इनका प्रयोग 
(अ) वाक्य के प्रारम्म में; (आ) च,वा,एवं, हा, अह, ह के ठीक पूव में; (इ) 
छंद के चरण के प्रारम्म में कमी नहीं होता है । जैसे, भे मित्रम्‌’, “न; पाहि? 
“वां सख्यम्‌? --ये प्रयोग अशुद्ध है । तस्य च मम (न कि भे’) च वैरमस्ति’ 
--उसकी ओर मेरी शत्रुता है तस्य मम वा ग्रहम्‌ (न कि “भे वा") । इदं 
पुस्तकं ममैव (न कि “मे एव” )। हा मममन्द भाग्यम्‌ ( नकि "मे? )। 


वेदेररोषेः संवेद्योऽस्मान्‌ ( न कि 'नः? ) कृष्णः सवेदा5वतु ( सि० को०)-- 
समस्त वेदों के द्वारा ज्ञातव्य श्रांकष्ण भगवान्‌ हम लोगों की सवंदा रक्षा करें । 


(क) जब ये वैकल्पिक रूप “च! बा’ “एन' इत्यादि से जुड़े हुये नहीं होते 


तो इनका प्रयोग इन ्रभ्ययों के साथ हो सकता है । जैसे हरो हरिश्च मे स्वामी 


१-दन च वाहा इँबयुक्ते । ( ८। १ । २४ ); पदात्‌ भपादादौ । युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुथी 
।बितोऱास्अयोबातनाचो (5,१. ११३५५ २९ )॥००० by eGangotri 


पुरुषवाचक समान ४ 


( सि० कौ० )--हर और हरि मेरे स्वामी हैं । किंबा मे पुत्री करोतु मेरी 
युत्री क्या करे ! 

(ख) सम्त्रोधन के ठीक अनन्तर ये बैकल्पिक रूप नहीं आ सकते; जैसे, 
चयस्य, मम गृहमेतत्‌ ( न कि भे’ ); देवास्मान्‌ ( न कि “न? ) पाहि 
सर्वदा ( सिं० क्ै०)--“हे मगवन्‌ , सव॑दा हम लोगों की रक्षा कीजिये |” 
यास्तव में, सम्बोधन एक संच्चिस वाक्य है । 

(ग) यदि सम्बोधनपद के परे उसका विशेषण लगा रहे तो ये वैकल्पिक रूप 
अयोग में आ सकते हैं; जैसे हरे दयालो, नः पाहि ( सि० को० )--ऐ दयालु ' 

रक्षा करो । 
हम र सम्बोधित करके बातचीत की जाती है उसके प्रति, शिष्टाचार 
दर्शाने के लिये “भवत्‌? शब्द प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे प्रयोग में यह 
आवश्यक नहीं है कि संबोधित व्यक्ति के प्रति आदर दिखाया जा रहा हे । इस 
दशा में “मवत्‌? शब्द प्रथमपुरुष ( अन्य पुरुष ) होता है रः उसके साथ 
प्रथमपुरुष की क्रिया आती है; जैसे, अथवा कथं भवान्‌ सन्यतै:(मालविका ०१)- 
या आप क्या सममे हैं ! बयमपि भवत्यो किमपि प्रच्छाम:--मैं मी आप 
लोगों से कुछ पूछता ( पूछती ) हूँ । 
१ बक वी होता हे तो 'भवत्‌” और “भवती? के पहिले 
अ्यज्ः और “तत्र या “सः? रख देते हैं । आसन्नत्र्ती व्यक्ति का बोध कराने के 
लिए “श्रत्रमवात? और “त्रमवती' ` का प्रयोग होता है, और दूरवर्ती अथवा 
अनुपस्थित व्यक्ति का बोध कराने के लिए, 'तत्रमवान्‌ और पतत्रमवती' का; जेसे 
क तत्रभवती कामंदकी--पूज्य कामन्द ही देवी कहाँ हैं £ आदिष्टोऽस्मि तत्र- 
भवता काश्यपेन ( शा० ४)-पूज्य कार१प जी ने सुते आदेश दिया है। 
अपेहि रे अन्रमवान प्रकृतिमापन्नः ( शा० २ )--श्रे हये, यह सम्माननीय 
सजन होश में आ गए हैं। मां सभवान नियुक्त ( मालती० १ )-सुंभक्र 
नियुक्त कर रहे ई । र [ 

टट्‌ ग सः का यह प्रयोग अशुद्ध मालूम पढ़ता है। जेसे सन आर 
डतत्र' 'मवतः के पूर्व प्रयुक्त हुए हैं उस प्रकार से “सः? का sb a 
पड़ता । “समवता' इत्यादि प्रयोग कहीं नहीं मिलता । ऊपर म हक 
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उदाहरण दिया गया है उसमें "सः? को “भवान से अलग सम ऊना और पढ़ना 
चाहिए । 
FF संकेतवाचक सवनाम 

१३०--संकेतवाचक सर्वनाम तीन होते हैं; “इदम? या “एतद्‌? (यह), तद्‌? 
( वह्‌।), “अदस्‌? ( यह या वह )। ये जिन संश्चाग्चाँ से सम्बद्ध होते हैं उनके 
भी प्रयुक्त होते है ओर अकेले भी; जैसे, एष नुपः; स पुरुषः; तदू ग्रहम; स 
साथ आह; एष मे किंकरः ; इदं नो गृहम्‌, असौ विद्याधरः । 

` १३१--“यह देखिए, में आता हूँ? ; “वह देखिए, लड़का आता है? 

इस प्रकार के बाक्यों में इदम्‌ ओर एतद्‌ के रूप “यह देखिये” और “बह 
देखिये” के अर्थ में प्रायः उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष के साथ : प्रयुक्त होते है 
ओर जैसे सामान्य विशेषणो के लिंग, वचन, कारक--विशेष्य के अनुरूप 
होते हैं उठी प्रकार इनका लिंग, वचन और कारक वाक्य के कर्ता के अनुरूप 
होता है; जैसे, आर्यपुत्र इयमस्मि ( शा० १)--'प्रभो, यहाँ मैं हूँ । 
इयमहमारोहामि (उत्तर? १ )--'यह मैं चढ़ रहा हुँ, अयमागच्छामि 
(शा०३)--यह देखिये मैं आता हूँ; इयं सा जातिः परित्यक्ता (वेणी०३) | 

१३२--तदू के रूपों का प्रयोग प्रायः “प्रसिद्ध” या ८सुविख्यात” के अर्थ 
में होता दै ; जैसे सा रम्या नगरी ( मडि० ३।३७ )--वह प्रसिद्ध रमणीक 
नगरी | सामन्तचक्रं च तत्‌ ( भट्टि० )--सामन्तो ( करद्‌ राजाश्रों ) का वह: 
सुप्रसिद्ध मंडल । 
.. (क) अदू का प्रयोग प्रायः “एव? के साथ “वही” या “उसी? के अथ में 
होता है ; “एव” साधारणतया परत्यच्षरूप में. और कहॉ-कहीं पर अप्रत्यक्षरूप में 
रहता है ; जैसे, तानिन्द्रियाणि सकलानि ( मतृ ० २।४०)--सारे शरीर के 
अवयव वेही. रहते हैं। तदेव नाम ( मतृ" )—नाम वही है। एते त एव 
गिस्यः ( उत्तर» ३ )--ये वेहो पर्वत हैं। तदेव पंचत्रटीवनम्‌ ( उत्तर० ३.) 
~-पञ्चवदी का वन्न वही हे । | | 
डी अ क 2 स होते हैं तो उसका अर्थ होता है 
भिन्न-भिन्न स्थानों सें] ता So इ स्थानेषु ( कादम्‌ 3 >> व्र 


७: 


सम्बन्ध वाचक सर्वमान 29% 


सम्बन्धवाचक सवनाम. 


१३३---चत्र सम्पन्ध-बाचक सर्वनाम ! यदू ) का दोहरा प्रयोग दाता है वो 
उसका अर्थ होता है--सब, सम्पूर्ण, जो कुछ; और उस ( यत्‌ ) का सम्बन्धी 
सर्वनाम मी दुहरांया जाता है; जैसे--क्रियते यंद्यदेषा कथयति (उत्तर० १)-- 
जो कुछ भी यह कहती दै, वह सब मैं करूँगा यो यः शस्त्र बिभर्ति"*'क्रोधांध 
स्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌ ( वेणी० २ )--जो कोई 
भी शस्त्र धारण करते है, उन संगों का, मैं संहारकर्ता हूँ, चाहे वह संसार के नष्ट 
करने वाले यमराज ही क्यों न हां । इसी प्रकार यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो 
मा ब्रृहि दीनं वचः ( भतु ० २५१ ) | 

(क) अपि, चित्‌, चन के सहित अथवा इनसे रहित किम्‌ के रूपों के साथ 
यदू के रूपों को जोड़कर “जो कोई भी” वा “जिस किसी मी” का अर्थ प्रकट 
करते हैं; जैसे, एतादृशी रूपवती कन्या यस्मै कस्मैचित्‌ न दातऱ्या--ऐसी 
सुन्दर लड़की जिस किसी को मी नहीं दे देना चाहिए | यो वा को वा भवाम्यहम्‌ 
( वेणी० ३ )- मैं चाहे जो कोई मी होऊ । यत्रकुत्रापि स्वपिति--जहाँ कहीं 
भी सो जाता है। 

प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक ओर निजवाचक सेनाम 

१३४- प्रेश्नवाचक सर्वनाम और उसमे प्रत्यय लगाकर अने हुये शब्द 
प्रन पूछने में प्रयुक्त होते दै ; जैसे कः पुनरसौः जामाता ( उत्तर० १ )-- 
लाकेन यह दामाद महाशय कौन हैं ! कतमेन दिग्भागेन गतः स जाल्मः 
( बिक्रमो० १ )-वई दुष्ट किस दिशा में चला गया | कि करोमि क गच्छामि 
{ उत्तर० १ )--क्या करूँ और कहाँ जाऊ ! ह 

१३४--प्रश्नवाचक सर्वनामों ओर प्रश्नवाचक क्रियाविशेषणों में चित , 
चन, अपि और कमी-कमी स्तिदू जोड़कर अनिश्वयबाचक पर्थनामों का अथे 


' प्रकट करते हैं ; कश्चिद्यच्चो वसतिं चक्रे ( मेघ० १ )--किसी यक्ष ने अपना 


निवासस्थान बना लिंया। कदाचित्‌, कदचन; कदा - अपि = कदापि-कभी, 
किमी समय । कास्विद्वगुस्ठनवती नारी ( शा० ९ ) कट डाले हुई 
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(क) “अपि? का कमी कमी “अवर्णनीय, अनिर्वाच्य” अर्थ होता है ; जैसे 
कोऽपि हेतुः ( उत्तर? ६ )--कोई अनिर्वचनीय कारण । इसी प्रकार तस्य 
किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जन: ( उत्तर० २) । 

(ख) कचित्‌-क्वचित्‌ ओर कदाचित्‌-कदाचित्‌ का प्रयोग क्रमशः “एक जगह 
दूसरी जगह”, “कहीं-कहीं” “यहां-वहाँ' ओर “एक समय दूसरे समय? “कमी कमी? 

अर्थ में होता है, जैसे क्रचिदूवीणा वाद्यं, कचिदपि च दवाहेति रुदितम्‌ 
( मतृ ० ३१२ )--कहीं ( एक जगह ) तो वीणा बज रही है, कहीं ( दूसरी 
जगह ) हाय, हाय का विलाप हो रहा है । कदाचित्‌ काननं जगाहे, कदाचित 
कमलवनेषु रेमे ( कादम्‌० २८ )--कभी ( एक समय ) तो वह किसी जङ्गल 
में बुस जाता था ओर कभी (दूसरे समय) वह कमल-वनों में रमण करता था । 


(ग) किसी किसी विरले स्थल पर 'कचित्‌-कचित्‌? का अर्थ “कभी-कभी? 
मी होता है ; जैसे, कचिद्‌ घनानां पततां कचिच ( रघु० १३1१९. )--किरू 
समय बादलों का, किसी समय चिड़ियों का |. 

१३६-- अन्य-अन्य? या 'पर-पर', (एक दूसरे? के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं + 
जैसे, अन्यः करोति,अन्यो भुंक्ते--एक करता है, दूसरा भोगता है। मनस्यन्यद्‌ 
बचस्यन्यत्‌ कर्मेण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ( पंच० १ )--दुष्यें के मन में कुछ दूसरी 

बात होती है, वाणी में कुछ दूसरी और कमै ( काम ) में कुछ दूसरी । 


१३७--पूर्वकथित या वर्णित किन्ही दो चोजों या व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
अधिकतर 'एक--अपर' या 'एक-- अन्य? का प्रयोग होता है ; जैसे, एको ययौ 
चैत्ररथप्रदेशान्‌ सौराब्यरम्यानपरो विदर्भान्‌ ( रघु ५।६० )--एक चैत्ररथ 
ग्रेदेश चला गया, दूसरा उस विदर्भ देश को चला गया, ,जो कि अच्छे राजा 
के कारण प्रसन्न था। | 


१३० जब 'एक-अपर’ या “एक अन्य? बहुवचन में आता है तो उसका 
अर्थ होता है क कुछ कुघ; जैसे, विधवानां पुनरुद्राह: शास्त्रप्रतिषिद्ध इत्येके 
So इत्यपरे ( श्रथवा अन्ये )--कुछ लोगों का मत है कि 
मघवा बिहि शात्र द्वारा निषिद्ध गां के 
शालि हे द्ध है, ओर कुछ लोगों का मत है वि 
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(क) इसी अर्थ में कमी-कमी “एके” की जगह पर “केचित्‌? का प्रयोग होता 
है ; जैसे, मदुक्त केचिदन्वमन्यन्त । अपरे पुननिनिन्डुः' ( दशकु० २४) 
--कुछ लोगों ने मेरी बात का अनुमोदन किया, पर कुछ लोगों ने निन्दा की । 

१३६- “स्व”, 'स्वकीय', आत्मीय’, ओर पनिज्ञ--ये निजवाचक के अर्थ 
में प्रयुक्त होते हैं ; जैसे, स्वं नाम कथय--श्रपना नाम बताओ । निजं घैयेम- 
द्ृशीयत्‌--उसने श्रपना धैर्यं दिखलाया । 

(क) “स्वयम्‌? निजवाचक क्रियाविशेषण श्रव्य है; जैसे, सा स्वयमेव तत्र 
जगाम--वह स्वयं ही वहाँ गई । 

१४०--निजवाचक सर्वनाम के दौर पर “आत्मन! शब्द का प्रयोग 
अधिकतर होता दै । “आत्मन! से बोध होने वाली संज्ञा चाहे जिस वचन ओरा 
जिस लिगन्की हो, पर आत्मन! शब्द सदा पुलिंग आर एकवचन में ही आत 
है, जैसे, का खी अनेन प्राथ्यैमानमात्मानं विकत्थते (विक्रमो० २)--इसके 
द्वारा चाही जाती हुईं कौन सी स्री अपने आप को गौरवान्वित समझती दै अथवा 
अपने आप पर गये करती है। आत्मानं बहु मन्यासहे वयम्‌ ( ङुमार० 
६।२० )--हम लोग अपने आप को बहुत झु समते हैं । इसी प्रकार गुप्त . 
ददृशुरात्मानं सर्वाः स्वप्न घु वामनैः ( रधु० १०६० )। 


अश्यास 


१--तस्य च मम च पौरधूते वैरमुदपाद्यत ( दशाः २२ ) । 
२--न नः कुतूहूलमस्ति सपेदरोने (सुद्रा० २) । 
३--श्रीशस्त्वा5वतु मा पीह दत्तात्ते मेऽपि शमे स: । 

स्वामी ते मेऽपि स रिः पातु वामपि नौ विभुः ॥ 

सुखं वां नौ ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हरिः । 

सोऽन्याद्‌ वो नः शिबं बो नो दद्यास्सेव्योऽत्र व: स न: ॥ 

( उत्तर० १ ) । 

४--एचमत्रभवन्तो विदांकुर्वन्तु । अस्ति तत्रभवान्‌ कार्य प 

श्रीकण्ठपदलांछनो भबभूतिनोम जातूकणींपुत्र: ( उत्तर० १ )॥ 
००पोडरिम छीन हो टिका न सः (त) । 
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` ६--तंदेब पंचवटीवनम्‌ । सैव प्रियसखी वासंती । त एव जातनिर्वि- 
` शोषाः पादपाः। मम पुनर्मेन्दभाग्यायाः सवेमेवैतद्‌ दृश्यमानमपि 
नास्ति ( उत्तर० ३ ) | 
७--आयुष्मन्नेष वास्बिषयीभूत” स वीरः ( उत्तर० ५ ) । 
८--राजा--आये बहु, प्रष्टञ्यमत्र । चा०--इयल विश्रव्धं ब्रूहि ममापि 
बह्वाख्येयमत्र । रा०-एष प्रच्छासि । चा०-अहमप्येष कथयामि 
( सुद्रा०३ ) | 
६-अझुना व्यतिकरेण कृतापराधमिव त्वय्यात्मानसवगच्छति काद- 
म्घरी ( काद्‌म्‌० २०३ ) । 
१०-केचित्‌ संपद्भिः प्रलोभ्यमाना रागावेशेन चाध्यमाना विहलता- 
सुपयांति । अपरे तु धूर्तेः ध्रतार्यमाणाः सर्वजनस्योपहास्यता- 
सुपयांति ( कादम्‌० १०८ )। : 
११-साहसकारिण्यस्ताः कुमार्यो याः स्वयं संदिशन्ति समुपसर्पति वा 
( कादम्‌० २३७ ) | 
१२-अनयख्रभुशाक्तिसंपदा वशमेको नृपतीननंतरान्‌ । 
अपरः ्राणधानयोग्यया मरुतः पंचशरीरगोचरान || 
( रघु० ८1१९ ) । 
१३--कामेस्तैस्तैद्व तज्ञानाः प्रपद्यन्ते ऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया । (श्रीमद०७,२०) । 


अभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य 


१--अयमसो मम ज्यायानाये: कुशो नाम भरताश्रमात्‌ प्रतिनिवृत्तः (उत्तर०६) । 
२-लक्स्योन्मादिता ्यसनशतशरव्यतासुपगता वढ्मोकतृणामावस्थिता जलबिन्दव इव 
पाततमप्यात्म।नं नावगच्छन्ति (कादम्‌० १०७) । 
२--तस्य तरुषण्डस्य मध्ये मणिदपणमिव त्रेलोक्यलच्ष्याः क्वचित्‌ त्र्यम्बकवृषभ- 
विषाणकोटिखंडिततटशिलाखर्डं क्वचिदैराबतद्रानमुतललंडितङुमुददंडमच्छोदं नाम 
सरो दृष्टवान्‌ (कादम्‌० १२३) । 
४--रैति नरपतिरस्त्रः यद्यदाविश्वकार । 
ऋमविदय युराहिः अमुक्त (शिकु ०२ ०७४]११ by eGangotri 
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[ क्रमबित्‌ अर्थात्‌ परिपाटांवेत्ता ] 


४--तानी.न्द्र याणिण सकलानि तदेव नाम, 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव 
त्वन्यः चणेन भवती ति विचित्रमेतत्‌ ॥ (मतृ ० २1४०) 
इ->रते त एन गिरयो विरुवन्मवूरा- 
स्तान्येव मत्तइरिणानि वनस्थलानि । 
आमंजु-मंजुल-लतानि च तान्यमूनि 
नीरन्ध्रनीलानचुलानि तरित्तटानि ॥ (उत्तर २) । 
७ योऽत्ति यस्य यदा मांसमुभयोः पश्यतान्तरम्‌ । 
एकस्य चणिका प्रीतिरन्यः प्राणेविंमुच्यते ॥ (हित० १) 
>-वञ्ज' च राजतेजश्च दयमेवातिभौपणम्‌ । 
एकमेकत्र पतति पतत्यन्यत्‌ समंततः ॥ (हित० १) । 
६-विश्वम्भरात्मजा देवी राज्ञा त्यक्ता महावने । 
प्राप्त प्रसवमात्मानं गंगादेव्यां बिमु'चति ॥ (उत्तर० ७) । 
२०--काप्यभिख्या तयोरासीद्‌ त्रजतोः शुद्ध वेषयो: । 
हिमनिसु'क्तयोयोगे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥ (रघु० १1८६) । 
११--कोऽप्येष एव पिशुनो ग्रमनुष्वमः । | 
कर्णे परं स्पृर्शात हंति परं समूलम्‌ ॥ (पंच० १1११) । 
१२--रूपं तदोजस्वि तदेव वोयेम्‌ 
तदेव नेतर्गिकमुन्न तत्वम्‌ । 
न कारणात्‌ स्वादू बिभिदे कुमारः 
प्रवर्तितो दोप इव प्रदीपात्‌ ॥ (रघु० ५ ।३७) । 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए 


१--पूज्य गोतम जी ने मुके यह कार्य करने की आशा दी है । 
न्‌ जी क्या बोलने का संकल्प करते हें ! 


३--प्यारे गोपाल, मत रोओ । जिन दोनों माइयों को दुम मरा हुश्रा 


२--इस शुभ अवसर पर श्रीमा 


समते थे, वे यह आ रदे हैं । 


४- यह, हाथों में फल लिये हुये इस बच्चे की माता आ रही है । 


१०५ 


५ बुद्धिमान लगि कीस (एक अबर्णमीकआनस्कोहराहे । ` 


च्छया 


"९८६. स्स ` द्वादश पाठ | 


६--उस विपत्तिकाल में उन लोगों ने बड़ी कठिनता से अपने को रामा 
| 
७--ये दोनों लड़के मेरे द्वारा श्रपने ही बच्चों की तरह पाले-पोसे गये ; 
एक तो बहुत बुद्धिमान्‌ था, पर दूसरा अत्यन्त मन्दबुद्धि | | 
८--उस समाचार को सुनने पर उस श्री ने अपने आपको सबसे अधिक 
भाग्यहीन समभा | 
कहा जाता है कि भद्रकाली के मन्दिर में एक बुडढी ओरत रहती है | 
'कभी तो भेद बड़बड़ाने लगती है ओर कभी ठिकाने से बोलने लगती है । 
०- कुछ दशनशाक्ञवेत्ता लोगों का. विश्वास है कि ईश्वर ने सारा विश्व : 
हु उल लोग यह मानते हैं कि विश्व स्वयं ही पैदा हुआ | १ | 
११--छुछे लोग अपना ही हित साधते हैं, कुछ लोग दूसरों का ही हित साधते हैं 
EE दोनों साधते हैं । | 
१२-जशदत्त के पुत्र भिन्न-भिन्न कलाओं और शास्रं में निपुण हो गए हैं । 
१३--जिस आदमी को मैने सड़क पर फटे-चीथड़े पहिने हुये 
aie पहिने हुये देखा था यह वही 
१४_-वहद कहीं भी अध्ययन कर लेता है, किसी के भी साथ बाहर चला जाता 
है, किसी के मी घर में खा लेता है और कहीं भी सो जाता है । 
१५ जो हृढ़चित होता है वह अपने प्रति किए हुये अपमान का बदला लेने 
का प्रयत्न करता है | 
१३--जो लोग तुम्हारे घर पर आवें उनसे कोमलत पूर्वक बोलो । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri,: . 


त्रयोदश पाठ 
शतृ, शानच्‌, क्त, क्तवतु 
स्यतु, स्यमान, कसु, कानच 
तव्य, अनीयर्‌, ण्यत्‌ 
कूत्वा, ल्यपृ 

१४१ शतु, शानच्‌, क्त, क्तवतु, स्य स्यमानः; क्रसु, कानचू, तव्य,, 
अनीयर्‌, णयत्‌ प्रत्ययों को लगाकर जितने शब्द बनते हैं वे सब विशेषण 
होते हैं, और उनके लिंग, वचन ओर कारक उनके विशेष्य के लिंग, वचन 
और कारक के अनुसार होते हैं| जिन धाठओं में ये।जोड़े जाते उन धातुश्रों 
के योग में जो विभक्ति आती है वही विभक्ति इन प्रत्ययों से , निष्पन्न शब्दों 
के योग में भी आती है । इस पाठ में शतू, शानच्‌, स्वत, स्पमान आर कसु, 
कानच्‌ का निरूपण किया जायगा । | 
| | शतृ, शानच_ 

१४२- शतु, शानच्‌ से निष्पन्न शब्द अंग्रेजी के उन शब्दों के समकक्ष 
होते हैं जो क्रिया (४070) में 108 लगा कर बनाए जाते हैं । जब किसी कार्य 
की समानाधिकरणता या समकालीनता पाई।जाती है'तब शठ, शानच्‌ से निष्पन्न 
शब्दों का प्रयोग होता है; जैसे, इति विचारयन्नेब तुरगादवततार (कादम्‌०- 
१२५)--ऐेसा सोचता हुश्रा ही वह घोड़े से उतर गया । विवाहकौतुक बिश्रत 
एब तस्य बसुधां हस्तगामिनीमकरोत्‌ ( रघु० ८१ )-जन कि वह वैवाहिक: 
सुत्र पहिने ही हुये थे तमी उसको उन्होंने एथ्वी दे दी । ब्रजश्च समथेयामास 
( कादम १४१ )--श्रौर जाते हुए वह सोचता जाता था । 

शन्त और शानजन्त शब्दों में “जब कि” का अथे विद्यमान रहता है 
और जिस भाव या विचार को प्रकट करने के लिए, समूचे वाक्य की आवश्यकता 
पडती है, उसकी रटे करने 'के'कामि' मे "इन ०शब्दे! का «प्थोग्द्वोता है 


२०८ त्रयोदश पाठ 


विशेष (क) यदि अग्रेजी से सरकृत में अनुवाद करना पड़े ओर अंग्रेजी के. 
ऐसे वाक्यों में ७7004 अर्थात्‌ क्रिया में 118 लगाकर बनाई हुई सश 
आदि का प्रयोग हो तो उसे संस्कृत के शात्रन्त ओर शानजन्त शब्दों के समकच 
नहीं समझना चाहिये आर ऐसे “क्यों के अनुवाद में शात्रन्त ओर शानजन्त 
“का प्रयाग नहीं करना चाहिये । 

( ख) जव कार्य की समानाधिकरणता या ,समकालीनता न पाई 
जाती हो तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये । जैसे, वे लोग पर्वत पर 
चढ़ कर कुछ काश के लिये विश्राम करने ज्गे--श्सका संस्कृत अनुवाद होगा 
“पर्वेतमारुद्य ते कञ्चित्‌ कालं -व्यश्राम्यनरः “पर्वेतमारोहंतः” आदि प्रयोग 
'नहीं होगा | अलबत्ता, यदि वाक्य का अथे यह है कि दोनों कार्यं एक साथ ही 
किये जाते हें तब तो अवश्य “पर्वेतमारोहन्तः ते? इत्यादि प्रयोग ठीक होगा । 


( य )शत्रन्त और शानजन्त शब्द विधेय के स्थान पर विशेषण बनकर 
कर्ताकारक म कदापि नहीं आ सकते । उदाहरणार्थ स कुर्वन्नस्ति का प्रयोग 
-नहीं किया जाता यद्यपि “कार्ये कुर्वन्‌ स क्रीडति” ऐसा प्रयोग कया जाता है | 


१४४ '-- प्रायः शानजन्त शब्दों का प्रयोग “स्वभावः या भनाबृत्ति"- 
या “आयु का रोई मापदण्ड”, अथवा “योग्यता? या “किसी कार्य के करने की 
चमता?, इत्यादि श्रथो का बोघ कराने के लिये होता है; जैसे, भोगं सुजान 
( सिं० को० )--भोगने का भ्रभ्यस्त। कवचं बिभ्राणः ( सिं. कौ०)-- 
कवच पहने हुए यानी जिस उम्र में, कवच पहिना जाता है उस उम्र का | शत्र 
निन्नानः ( सिं को० )--शत्र को मारने मै समर्थ । 

' उपयक्त द्वितीय उदाहरण के साथ निम्नलिखित उदाहरण की तुलना 
कीजिये । सम्यग्‌ विनीतमथ वर्महर कुमारम्‌ (रघु० ८६४) । यहाँ वर्मेहर 
कवचधारणाह वयस्कः | 


१४४ --किसी विद्यमान परिस्थिति या सम्बद्ध परिस्थिति अथवा विशेषता 
का बोध कराने और किसी कार्य का कारण बतलाने के लिये शत्रन्त और शान- 
जन्त शब्दों का प्रयोग होता है; जैसे, शयाना झु'जते यवना: (सि० कौ०)-- 
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शतु शानच्‌} क्त-क्तवतु १०६. 


यवन लोग लेटे-लेटे भोजन करते हैं | इसी प्रकार तिष्ठन्‌ मूत्रयति (म० भा०); 
गच्छन्‌ क्षयति ( म० मा०); हरि रश्यन्‌ मुच्यते ( सि० को० )- हरि 
का दर्शन करने के कारण वह मुक्त हो जाता है। “शयाना भु जते यवनाः” 
उत्तर दै “कथं भुंजते” का और हरि पश्यन्‌? उत्तर है किन सुच्यते' का | 

(क) शत्रन्त और शानजन्त शब्द किसी क्रिया के कर्ता की बिशेषता मी. 
बताते हैं; जैसे, योऽधीयान आत्ते स देवदत्त: ( म० मा० )-—नो पढ़ रहा 
है वह देवदत्त है । | 

विशेष-- जिस प्रकार अग्रे जी के पाटिसि ज्ञ से “सीमित या नियंत्रित कर 
देने” का बोध होता है ठीक उसी प्रकार शत्रन्त आर शानजन्त शब्दों से भी 
सीमित या नियंत्रित कर देने का बोध होता है; जैसे, 5(0061६8 prepar- 
ing their Jessons- फा be reward. का अनुवाद ह गा 
पाठानधीयानाः शिष्याः पारितोषिकाणि लप्स्यन्ते । 

(ल) किसी साधारण सत्य का बोध कराने के लिये भी शात्रन्त और शान- 
जन्त शब्दों का प्रयोग होता है; जैसे, शयाना वेते दूर्वा ( म० भा० ) धव 
लेटी हुईं या पड़ी हुईं दशा में उगती है । आसीन बधते बिसम्‌ (म० भा०)- 
(बिस माने कमलदण्ड,) कमलनाल सीधा खड़े रहने की दशा में बढ़ता है । 

१४४--आसू ( बैठना ), स्था ( खड़ा होना ); और कमी-कमी मू (होना) 
आर अस्‌ ( होना )--इन धातुओं से बोध होने वाले काये का नैरन्तये प्रकट 
करने के लिये इन धातुओं में यथायोग्य ba आर शानच्‌ प्रत्यय जोड़ दिए जातेः 
हूँ; जैसे बल्मींकाम्राणि विदांस्यन्‌ 4 (पंच> ११)--दीमकों के घर 
के शिक्षरो को ढहाता तथा बड़ी जोर से गरजता रहा। गींतसनाप्त्यवसर 
प्रतीक्षमाणस्तस्थौ--( कादम्‌० १३२ ) _-गीत बी समासि के प्रवसर की 
प्रतीक्षा करता रदा । 


१४६--हिन्दी के “से” काः बोध कराने के लिये प्रायः लज्जः- ही ओर 
जप धातुओं में शत और शानच्‌ जोड़ दिये जाते हैँ; जैसे, एवं निघु णं प्रहरन्‌ 
न लज्से (.कादम्‌० २४७ )--या ` इस प्रकार निर्दयतापूर्वक प्रहार करू से 
ठम लगाते नहीं हों स्वयं साहसं संदिशन्ती बाला जिमि... कादम्‌® 
२३७ मै अन लड़ियी सी सहसपुर वात शव कहने से! शारमाती इ. । 
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, २४७--धिक्कार' अर्थ का बोध कराने के लिये कमी-कमी शत्रन्त और 
शानजन्त शब्दों का प्रयोग 'मा? के साथ होता है; जैसे, माजीवन्‌ य: परावज्ञा- 
-दुःखद्ग्घोऽपि जीवति ( शिशु० २।४५ )--जो दूसरों के तिरस्कार के दुःख 
से आहत होने पर भी जीता है उसे धिक्कार है यानो उसे जीवित नहीं रहना 
चाहिये बल्कि मर जाना चाहिये | 


स्यतु, स्यमान | 
१४८--स्यतू और स्यमान से बने हुए शब्द यह बतलाते हे कि कोई 
व्यक्ति अमुक कार्य करने जा रहा है; या {करने वाला है, जैसे, करिष्यन्‌--करने 
जा रहा है या करने वाज्ञा हे । मोक्ष्यन्‌--छुटने जा रहा हे | करिष्यमाणः-- 
इसके ऊपर किया जाने वाला है | 
(क) सामान्यभविष्य काल «का बोध कराने के अतिरिक्त ये शब्द अभिप्राय 
या इच्छा मी प्रकट करते हैं; जैसे, वन्यान्‌ विनेष्यन्निव दुष्टखत्त्वान्‌ स 
दावं विचचार ( खु० २।८ )--उसने जंगल में इसलिये भ्रमण किया मानों 
जंगली जानवरों को शिक्षा देना चाहता है, मानों उसका अभिप्राय यह था कि मैं 
जंगली पशुओं को शिक्षाद्वारा वश में कर लूँ । करिष्यमाण: सशर शरांसनम 
( रघु० ३।५२ )— अपने धनुष पर बाण चढ़ाने की इच्छा करता हुश्रा । 
रिप्पणी - प्रयाण |करने के पहिले उसने थोड़ा सा जल पिया'--ऐसे वाक्यों का 
अनुवाद टल लिये स्वत ओर स्यमान द्वारा निष्पन्न शब्दों को कर्ता का विशेषण बना 
देना चाहिये; जसे, प्रयाणं करिष्यन्‌ स किंचिज्जलं पपौ ।. 
` क्वसु ओर कानच्‌ 
> १४९--कवसु ओर कानच्‌ का प्रयोग बहुत कम होता है । इनका अर्थ होता 
1 क | [सि 
| है “जो कर चुका है” या “किया जा चुका है”; जैसे, श्रेय सर्वाश्यधिजसमु- 
पस्तै ( रबु० ५।२४ )--जो पुरुष सारी अच्छी-अच्छी वस्तुएँ प्रास कर चुका है 
उसका । निषेदुषीमासनबन्धधीर: ( रघु० २1६ )--जब वह बैठ जाया. करती 
थी तब जम कर वह ( म॑. ) बैठ जाया करते थे । र. 
1. ` "° अभ्यासे? ड 
१-सा टिट्टिमीं स्वांडभंगाभिभूता प्रलापान्‌ कु्वोणा न कथंचिद तिष्ठत 
-( पच० ११५ ) | 
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स्यतृ-स्यमान; कसु-कानच्‌ १११ 


२-अथ द्वावपि तो  पुष्पितपलाशप्रतिमी परस्परवधाकांक्षिणौ 
ट्रा करटको दमनकमाइ। भो मूढमते अनयोर्विरोधं वितन्वता 
' त्वया न साघु कृतम्‌ ( पंच १।१६)। 
३--राज्ञा विस्फारितेन स्निग्धेन चक्षुषा पिवन्निवालपन्निब स्पृशन्निव 
मनोरथसह्रप्राप्तदशनं सस्पुद्दमीच्चमाणस्तनयान नं मुमुदे कृतकृत्यं 
चात्मानं मेने ( कादम्‌० ७२ )। 
४ --साहित्यसंगी कला विहीन: साक्षात्पशु: पुच्छविषाणहीन: । 
तृणं न खाद्न्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम्‌ ॥ 
( भत ० २१२ ) | 
५ -सज्जीभूतं साधनम्‌। प्रयाणाभियुखः सकलः स्कंघावारस्त्ा 
प्रतिपालयन्नास्ते । तत्किमद्यापि बिलंबितेन ( काद्म्‌० २७७ ) । 
६--णजाधिराजनंदन नरगरंधगतस्य ते गतिं ज्ञास्यन्नहं च गतः 


कदाचिम्कलिंगान्‌ ( दशकु० २७ ) | 
७--ञ्तुयास्यन्सुनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसरः | 
स्थानादनुचलन्नपि गत्वैव पुनः प्रतिनिवृत्तः ॥ ( शा० १ )। 
८--वामनाश्रमपदं ततः परं पावन श्रुतसृषेरुपेयिवान्‌ ।. 
उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरन्नापि बभूव राघव: ॥ . 
टु ( रघु० ११। २२ )। 
अभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य 


१--आसोच्च मे मनसि। रान्तात्मनि अन्यस्मिन्‌ जने मां निक्षिपता किमिदमनार्येख 
सदृशमारब्थं मनसिजेन । ( कादं० १४२ ) । 
२_अग्रजन्माऽत्रवीत्‌ । महामाग सुतानेतान्‌ मातृद्दीनाननेकैरुपारें रक्षन्निदानोमस्मिन्‌ 
कुदेशे सैक्यं सम्पाद्य दददेतेभ्यो वसामि शिवालये$स्मिन्निति । ( दशुकु० १३ )। 
३--विवादे दशोभिष्यंतँ क्रियास क्रान्तिमात्मनः । 
यदि मां नानुजानासि परित्यक्तोरस्म्यहं त्वया ॥ ( मालविश्ञा० १ )। 
४--अविदित्वापत्मनः शक्ति परस्य च समुत्छुकः । . 2. 
गच्छुन्नमिमुखे वह्णौ नाश याति पतंगवत्‌ ॥ ( पंच० १८ ) । 
५-..अंतलींनस्य दुःखाग्नेरधोदामं ज्वलिष्यतः । 
उत्पीड (व धूरस्य कोह" आगक्णो तिस) [कक्२७०) 205100 " 
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६--आदिदेशाय शत्रू घ' तेषां चेमाय राघवः। . | 
कारष्यन्नव नामास्य यथार्थमरिनिग्रहात्‌ ॥ ( रघु० १५।६ ) । 
७--कदा वाराणस्याममरतटिनो-रोधसि वनन्‌ 
वसानः कौपीनं शिरसि निदधानोंजलिपुटम्‌ । 
अण गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन 
प्रसीदेत्याक्रोरान्निमिपमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ( भतृ ० २1१० ) । 
८--त॑ं तस्थिवांसः नगरोपकण्ठे तदागमा रुढ गुर्‌ प्रंह पं: । 
प्रत्युज्जगाम क्रथकैशिकेन्द्रश्चन्द्र: प्रवृद्धो मिरिवोमिमाली'॥ ( रधु० ५। ६१ )। 


संस्कृत में अनुवाद क्रिजिए -- 

निम्नलिखित वाशयों का अनुवाद शतु, शानच्‌, स्यतु, स्यान, कसु, कानच्‌ 
इत्यादि द्वारा कीजिये । 

१--एक दूसरे से वार्तालाप करते हुये, धीरे धीरे चलते हुये और अपने सिर पर 
अन्न का बोझ ढोते हुए बहुत से झादनियों को मैंने सड़क पर देखा । 

२--जहाज में इङ्गलेण्ड जाता हुआ मनुष्य बहुत से सुन्दर दृश्य देख सकता है । 

२-इस चित्र में क्या 'ही सौन्दर्य है। भिन्न भिन्न-ञअंशों को इतना नेत्राकर्षक 
बनाकर चित्रकार ने अपनी पूर्ण कला दिखलाई है | 

 ४--तुम्हारे द्वारा मेरे पास इस मकार का सन्देश भेजकर क्या वह जरा भी 
नहीं शरमाता ! 

४--अपने पति के शव को देखती हुई तथा उसके अनेक सदगुणों को स्मरण 
करती हुईं रति चिरकाल तक रोती रही | र 

६--जब चन्द्रापीड का योबराज्यामिषेक होने जा रहदा था तो बहुत सी महःवपूर्ण 
बातों की ओर उसका ध्यान श्राकृष्ट करते हुए शुकनास ने उसको 
मंत्रणा दी | | 

७- न्यायशाख्ः सँ निपुण होने की इच्छा करता हुआ वह वाराणसी गया और 
वहाँ बहुत दिनों तक पढ़ता रहा | 

८--जो पुरस्क॒र देने के लिये मैंने गोपाल को वचन दिया था उसे देने. के पहले 
मैंने उससे पूछा कि क्या. आप इसे. अपने उद्योगों के अनुपयुक्त, समते हैं । 
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६-नलशाली शत्रु के सामने झुक जाने वाले वेत के पौधे बच जाते हैं, पर 


गवसहित खड़े हुये विशालकाय बलूत के वृक्ष जल के प्रवाह से बह 
जाते हैं | 


१०--चिंह जङ्गल के पशुश्रों को उनकी पारी पर मारता रहा | 

११--चारों शाल्रों में पारंगत हुए, छुद्दों अंगों में पूर्णरूप से निष्ण.त, और 
चारों वेदों को पढ़ चुके हुए इस ब्राह्मण से तुम्हें द्रोह न करना चाहिये । 

१२--जनक जो ने अपनी कन्या सरीता शिव के घनुष को तोड़ देने वाले तथा 
अपने असाधारण पराक्रम ओर चांतुर्य से दर्शकों के मन को आक्ृष्ट कर 
लेने वाले राम को दे दी । 


& 
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क्त, क्तवतु ET | 


१५०--भूतकालवाची क्रियार्थक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। 
एक कर्मवाच्य में होता है और “क्त? लगाकर बनाया जाता है। दूसरा 
कर्तु वाच्य में होता है ओर “क्तवतु” लगाकर बनाया जाता है, जैसे, तेने- 
दमुक्तम्‌--यह बात उससे कही गई । स इदमुक्तवान्‌-- उसने यह त्रात 
कही | ये दोनों !प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राचीन 
काल की संस्कृत में क्रियार्थकथ विशेषणों का प्रयोग क्रियाओं के प्रयोग की 
अपेक्षा अधिक चलनसार हो गया। “मया तत्‌ कृतम्‌?” अथवा “अहं. 
तत्‌ कृतवान्‌?” का प्रयोग “अहं तदकरवम्‌ की जगह श्रधिकतर मिलता है | 
इस क्रिया्थक विशेषण के द्वारा विधेय के बहुत से काम चलते हैं । 

१५१--बहुत सी अकर्मक क्रियाओं में भूतकालिक कमैवाच्याथक 
विशेषण होते हें | इनका प्रयोग “तृतीया के साथ होता है और किसी भी 
कर्ता या कम से कोई मी सम्बन्ध नहीं रहजा। अकमक के तोर पर 
प्रयुक्त सकमक घातुओं के क्रियाथेक बिशेषणों का भी प्रयोग इसी प्रकार 
होता है; जैसे, प्रतिबुद्धमिदानीं 'मकरन्दपूणंचन्द्रेण ( मालती०४ )-- 
पूरणंचन्द्रतुल्य मकरन्द ने अब चेतनाशक्ति प्राप्त कर ली।' जितम्‌ 
अपत्यस्नेहेन ( उत्तर० ७ )--अपत्यस्नेह ने जीत लिया | 


विशेष--केवल भूतकालिक क्रियार्थक विशेषण ही नहीं इस प्रकार प्रयोग 
में लाये जाते, अपित लकारों के रूप भी इस प्रकार कमेवाच्य में आते हैं ; जैसे 
मध्याह्नेऽपि वनराजिषु आहिण्ड्यते ( शा० २ )--दोपहर में मी वनपंक्तियो 
' में होकर मैं भ्रमण करता हूँ । 


आपदां कथितः पंथा इन्द्रियाणामसंयमः । 
CC (तय; सम्भवा,आर्गो ततष्ठ तेवर. ih (घाण ०) | । 


छि 


च 
। 
5 


| 
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अर्थात्‌ इन्द्रियों का नियंत्रण चिपत्तियों का मार्ग है । इन्द्रियों पर विजय 
ऐश्वर्य का मार्ग है | जिस रास्ते से इच्छा हो उससे जाओ | 


१४२१ --गत्यर्थक धातुओं, अकमक धातुओं, रिलिष्‌ ( आलिंगन करना ), 
शी ( लेय्ना, सोना ), स्था ( ठहरना ), आसू ( बैठना ), वसू ( रहना ), 
जन्‌, रह और जु ( बुडा होना या पुराना होना )--में क्त प्रत्यय कतृ चाच्य 
में होता है ; जैसे, गतोऽहं कलिंगान्‌ (दश० २ )--मैं कलिंग चला गया | 
जलं पातुं यमुना कच्छमवतीणः ( पंच० १।१ )—चह पानो पीने के लिए 
यशुना जी के तीर पर चला गया । लक्ष्मीमाश्लिष्टो हरि: (सि०कौ० )—हरि ने 
लमी को आलिंगन किया | शेषमधिशयितः--शेषनाग के ऊपर शयन किया | 
शिवसुपासित:--शिव जी की शुश्रूषा या उपासना की । विश्वमनुज्ीरो:-- 
संसार के पीछे बुड्ढा हो गया। उपरते सर्तेरि ( कादम्‌० १७३ )— पतिं के मर 
जाने पर । वैकुण्ठमधिष्ठित:, हरिदिनसुपोषितः, बृक्तमारूढः, सुतो. जातः 
इत्यादि। | | 

विशेष-- कालिदास ने 'स्मुः धावु में क्त प्रत्यय का प्रयोग कतृचाच्य में 
किया है; जेसे, मधुकर, विस्म्॒तोस्येनां कथम्‌ ( शा० ५ ); अन्यसंगातू. पूव- 
वृत्त विस्यृतो. भवान्‌ ( शा० ); अहो विस्मृतं मे हृदयम्‌ विक्रमो० २:) । 


'५३६--$मी कमी “क्त? प्रत्यय नपुंसकलिंग की भाववाचक संज्ञा चनाने 
के लिये प्रयुक्त होता है ; जैसे, जल्पितम्‌ ( बोलना ), रायितम्‌ ( सोना ), 
` हसितम्‌ ( हँसना ), इसी प्रकार रातम्‌, स्थितम्‌ ( अर्थात्‌ स्थानम्‌ ) ; कस्येद 
मालिखितम्‌-यह्द किसका चित्र है र | 
विशेष--ऐसे प्रयोगों में क्तान्त शब्द अपना कमेवाच्यत्व खो बैठते हे और 
तृतीया के साथ नहीं आते ; जैसे, उसकी चाल विलासयुक्त है-तस्या (नकि 
तया ) गतं सविल्लासम्‌ , नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तम्‌. (मालविका ०२) 
“उसका चाँचल्यहीन चलना-फिरना ( हिलना डुलना ) जत्य की अपेक्षा कहीं 
अधिक चित्ताकर्षक है । । | 
 १--गत्यर्थाकर्मकरिलिपूरीड स्थ ।सवसजनरुहजीयंतिभ्यश्च ३४७२) १ 
२--नपु सको मावे शेरी" ३९१५४1501 PSNIe PINOT 
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१५४१--मन्‌, बुध , पूज्‌ धातुओं में, तथा इन्हीं के समान अर्थ रखने | 
वाली धातुओं में क्त प्रत्यय वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है ओर पछी. 
के साथ आता है । ( सेक्शन ११५ भी देखिये । ) 
विशेष--और मी दूसरे शब्द हैं जो कि इसी प्रकार प्रयुक्त होते हैं | दे 
निम्नलिखित श्लोकों में दिये हुये हैं-- 
| शीलितो रक्षितः क्षांत आकृष्टो जुष्ट इत्यपि । 
रुष्टश्च रुषितश्चोभावभिव्याहृत इत्यपि । 
हृष्टतुष्टौ तथा कान्तस्तथोभौ संयतोद्यतो । 
कष्टं भविष्यतीत्याहुरसृताः पूर्वेबत्‌ स्टृताः ॥ (म० भा०) 


कृत्य ऽत्यय ` 


तव्य अनीय यत्‌ ण्यतू 
. १५५--म्ंस्कृत में कृत्य प्रत्यय द्वार potential passive partioi- 
9168 बनते हैं| ये तीन प्रकार से बनाये जाते हैं:-प्रथम तव्य द्वारा, दूसरे 
अनीय द्वारा और तीसरे यत्‌ ण्यत्‌ लगाकर ( इनके बनाने का नियम जानने के 
लिए डाक्टर कीलहोनक्कत व्याकरण का सेक्शन ५२६-५३८ देखिये), जैसे, कत्तव्य, 
करणीय और कार्य । संस्कृतमाषा में लाघव लाने में ये झत्यम्रत्यय बहुत काम देते 
ई, और अंग्रेजी या हिन्दी में जिन विचारों को प्रकर करने के लिये कई-कई 
शब्दों की आवश्यकता होती है उन्हें संस्कृत में कृत्य प्रत्यय द्वारा एक ही शब्द में 
प्रकट कर सकते हैं; जैसे, वह मार डाला जाना चाहिये-इन्तव्यः। अत्यप्रत्यय 
यह बतलाते हैं कि धातुद्रारा बोधित कार्य अथवा दशा अवश्य की जानी चाहिए; 
जैसे वक्तव्यम्‌ , वाच्यम्‌ , बचनीयम्‌--जो कि अवश्य ही कहा जाना 
चाहिये | इस प्रकार इत्यग्रत्यय से “योग्यता, धमै अथवा आवश्यकता” का बोध 
होता है; उदाहरणार्थ, मुझे वहाँ जाना है--मया तत्र गन्तव्यम्‌ । इसे . करना 
मेरा धम है--मया तत्‌ कतेव्यम्‌ । 
१५६--वाक्यों में इन प्रत्ययों द्वारा बने हुए क्रियार्थक विशेषणों का प्रयोग 
ठीक वैसे ही होता है जैसे उन धातुओं के कर्मवाच्य का. जिनसे ये झृत्यप्रत्यय- 
निष्पन्न शब्द बनते, हैं, मद्वचघात्‌ स राजा त्वयेदं वाच्य: (रघु० १४।६१)¬ 
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तव्य, अनीय, यत्‌, श्यत्‌ ११७: 


मेरे कहने से राजा जी से यह बात तुम्हारे द्वारा कह दी जानी चाहिए। 
अजा ग्रामं नेतव्या:--भेड़ें गाँव पहुँचाई जानी चाहियें । इसी प्रकार, असौ 
दुहितुः पत्या परिभ्रहप्रियमस्माभिः श्रावयितव्य: ( शा० ७ )--पति द्वारा 
( उनकी ) कन्या के स्वीकार किए जाने का प्रिय समाचार उन्हें सुना दिया जाना 
चाहिये । इन प्रत्ययों के योग में धावुओं द्वारा सूचित कार्य का कर्ता षष्ठी अथवा 
तृतीया में आता दै । ( १०७ सेक्शन देखिये । ) 


१४७--ये प्रत्यय क्रिया के स्थान में नपंसर्कालग एकवचन में स्वतन्त्र रूप 
से ( impers0n2५ ) मी प्रयोग में ्राते हैं, श्रर्थात्‌ इस प्रकार प्रयोग 
में आते हैं कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम से किसी मी प्रकार सम्बद्ध नहीं होते; 
जैसे, अभिज्ञानशाकु तलाख्येन नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभिः ( शा० १ )-- 
हमें शकुन्तला नाम नाटक द्वारा ( ोताओं की ) सेवा करनी चाहिये, 
(भावार्थ यह है कि हमें शकुन्तला नाटक खेलना चाहिये) | तत्रसबता तपोवनं 
गन्तव्यम्‌ ( विक्रमो ० ५ )--उन पूज्य पुरुष को तपोवन चला जाना चाहिये । 


(क) भवितव्यम्‌ और भाव्यम्‌ का स्वतन्त्र ग्रथवा अकतुक 
( 1110130181 ) प्रयोग विशेष ध्यान देने योग्य है । “होना? अवश्य होना 
चाहिये’ “जहाँ तक सम्मावना है?--इन्‍्हों अर्थो में इनका प्रयोग होता है और ये 
अनिश्चितता का.बोध कराते हैं । “दोना” के पूवे आने वाला संज्ञापद, सर्वनाम- 
पद्‌, अथवा विशेषणपद्‌, ठीक उसी प्रकार कर्ता का समानाधिकरण होना 
चाहिए जैसे कि साधारण विशेषण, जैसे, स्वेषु सरेषु पाठेष्वसंमूढै भेवित्तव्यम्‌ 
( युष्माभिः ) (विक्रमो० १)-दम लोगों को अपने-अपने पाठ (अभिनय) 
में सावधान रहना (होना) चाहिए । [ यहाँ “होना” के पूर्व “श्रसंमूढैः” यानी 
“सावधान” पुद आया दै, ओर यह “युष्माभिः? का समानाधिकरण है जो. 
कि कर्तापद है अर्थात्‌ लिंग, वचन तथा विभक्ति में “युष्माभिः? का अनुगामी 
है || तयाऽस्मिल्लतामण्डपे सन्निहितया भांवतव्यम्‌ ( श!० ३ )-उसे इस 
लतामण्डप में अबश्य उपस्थित रहना ( होना ) चाहिए । [ यहाँ “दोना? के पूर्व 
<संनिहितया? आया है और यह “तया? का समानाधिकरण है जो कि कर्तापद है ।] 


अस्य शब्दले पो आम मिल वी 210 १)--जहा 
वक सम्भवन मालूम होता है, इसकी शक्ति गरज के अनुरूप अवश्य होगी । 


११८ : ,- चतुदश पाठ 


(ख) कमी-कमी ये प्रत्यय भविष्यकाल में निश्चयात्मक अर्थ बोध कराने के | 
लिए प्रयुक्त होते हैं ; जैसे, लुव्धकेन मगमांसार्थिना गन्तव्यम्‌ (हि० १) | 
मृग के मांस का इच्छुक बहेलिया अवश्य ही जायगा। ततस्तेनापि शब्द: 
कर्तव्य; ( हितो० ३ )- तत्र वह भी अवश्य ही शोर करेगा । 

(ग) कमी-कमी कृत्यप्रत्यय-निष्पन्न शब्द केवल भविष्यकाल का बोध कराते 
हैं, जैसे, युवयोः पक्षबलेन मयापि सुखेन गन्तव्यम्‌ ( हितो० ४ )--त॒म्हारे 

के बल से मैं भी सुखपूर्वंक ( सरलता से ) चला जाऊँगा । 


अभ्यास 


१_अत्रभवतोः परस्परेण ज्ञानसंघर्षो जातः। तदत्रभवत्या प्राभिकपद- 
मध्यासितव्यम्‌ ( मालविका० १ ) । 
२--तयोबेद्धयो: किंनिमित्तोऽयं मोत्तः, किं देव्या परिजनमतिक्रम्य भवान्‌ 
संदिष्ट इत्येवमनया प्रष्टव्यम्‌ ( मालबिका० ४ ) । 
३--विश्रान्तेन भवता ममाप्येकस्मिन्ननायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम्‌ 
(शा० २) 
४-नास्मि भवत्योरीश्वरनियोगप्रत्य्थी ।  स्मतेव्यस्त्यं जनः 
| ( विक्रमो० २ )। 
५ तक्कि मन्यसे, राजपुत्रि, मृषोद्यं तदिति। न हीदं सुक्षत्रियेडन्यथा 
मंतव्यम्‌ । भवितव्यमेव तेन [ उत्तर० ४ ] । 
६--सदेथा निष्प्रतीकारेयमापदुपरिथता । किमिदानीं कतेव्यं, कां दिशं 
गंतव्यमित्येते चान्ये च विषणणहृदयस्य मे संकल्पाः प्रादुरासन्‌ । 
[ कादम्‌० १५७ ]। 
७— सततमतिगहितेनाङृत्येनापि परिरक्षणीयान्मन्यंते सुद्ृद्सून्साधवः । 
तदतिपहवेपणमकतेव्यमप्येतद्स्माकमवश्यकतेव्यतामापतितम्‌ । 
| [ कादम्‌० १५८ || 
८--चाणक्य:--भद्र प्रथमं तावद्दध्यस्थानं गत्वा घातकाः सरोषं 
दक्षिणाक्षिसंकोचसंज्ञा प्राहयितव्या:- । तेषु ग्रहीतसंज्ञेषु भयापदे- 
` शार्दितस्ततः प्रदुतेषु शकटदासो बध्यस्थानादपनीय राक्षस प्रापयितव्य: 
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तव्य, अनीय, यत्‌, स्यत्‌ ११६: 


६--आः छुद्राः, समरभीरवः, कथमेवं प्रलपतां वः सहस्रधा न दीणंमनया 
जिह्वया [ वेणी० ३ ] । 
१०--आपकदि येनोपकृतं येन च हसितं दशासु विषमासु । | 
उपकुद्पकुदपि च तयोर्यस्त पुरुषं परं मन्ये ॥ [ पंच० ११५ ]। 


अभ्यासाथ आतारक्त वाकय 
१--आपन्नस्य विषयवासिनो जनस्यार्तिहरेण राजञा मवितव्यमित्येप वो धमेः ( शा० ३ )। 
२--भन्तरिते तस्मिन्‌ शरसेनापतौ स जोणंरातरस्तं बनस्पतमामूलादपश्यत्‌ । उत्‌क्ान्तमिव 
तस्मिन्‌ चणे तदालोकभोतानां शुककुलानामसुभिः ( कादम्‌० ३३ ) । 
३--भ्रहं तचूछरुत्वा चेतस्यकरवम । मयाधुना म्लेच्छजातिभिरपि दूरतः परिहृतप्रवेरा 
पक्कणं द्रष्टव्यम । चण्डालैः सदैकत्र स्थातव्यम्‌ । चणडालबालकजनस्य च क्रीडनीयेन 
भवितव्यमिति । ( कादम ० ३५५) । 
४--कार्यब्यपत्वात मनसः प्रमूतत्वाच्च प्रणिधीनां कोऽयमिति विस्मृतम_ । श्दानीं 
स्मृतिरुपलब्धा । व्यक्तमाहितुणिडकच्छद्मना कसुमपुरादागतेन विराधगुप्तेन भवितव्यम्‌ । 
( सुद्रा० २)! 
५--आः दुरात्मन्‌ , कुरुकुलपांसुल, - एवमतिक्रान्तमयादे त्वाय निमित्तमात्रेण पाण्डवक्रोषेन 
मवित्तव्यम_। ( वेणो० १) । 
६--वत्से, साम्प्रतिकमेवैतत्‌ । कर्तव्यानि दुःखितेदुंशजनिर्वापणानि । ( उत्तर० ३) 
७-पूरोत्पीडे तडागस्य परीवाइः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोभं च हृदयं प्रलापेरेव थायंते। ( उत्तर० ३) 
८—तेनाधोतं श्रृतं तेन तेन सवमनुष्ठितम्‌ । 
येनाराः पृष्ठतः कृत्वा नेराश्यमवलम्बितम्‌ ॥ ( हित० १) 
&--आरूढमद्रोनुदथोन्‌ वितोणंम्‌ भुजंगमानां वसतिं प्रविष्टम्‌। .. 
ऊध्वैगतं यस्य न चानुबन्धि, यराः परिच्छेत्तु मियत्तयालम्‌ । ( रधु० ९७७.) 
१०--अवसितं हसितं प्रसितं मुद्रा विलसितं हसितं स्मरभासितम्‌ । 
न समदाः प्रमदा इतसंमदाः पुरहितं विहितं न समोहितम्‌ ॥ ( भट्टिः १०६ ) । 
११- शाङ्ग रव, त्वया मद्वचनात्‌ स राजा शकुन्तला गुरस्कृत्य वक्तव्यः :-- . 
अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुलं चात्मनः । 
त्वय्यस्याः कथमप्यवान्धवङ्ृतां स्नेइपरवृत्तिं च ताम्‌। 
. सामान्यप्रपतित्तिपूर्वेकमियं दारेषु दृश्या त्वया 
भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्‌ वाच्यं वथबन्धुभिः ॥ ( शा० ४ ) । 
१२--त्वमद्द तां प्राग्रसरः स्मृतोऽसि नः, राकुन्तला मूतिमती च सत्किय। । 
समान दुस थिवेरट चिर्वि वीः सेत? परेवितिः/? ९०३६७५ ) । 


| | _ चठुदेश पाठः 
संस्कृत में अनुवाद कीजिये -- 


[ क्त, क्तवठु, तव्य, अनीय, यत्‌,ण्यत्‌ का प्रयोग कीजिये ] 


१--शक्तिशाली सेनाओं से रक्षित होने पर भी तारक को कातिकेय ने | 


हरा दिया | 


२--ऐे वत्स; ऐसा करके तुमने जामद्ग्य का अपराध ही किया है, न कि उनका | 


कोई उपकार किया है। 


३--शात् द्वारा उसकी सेना के पराजित हो जाने पर, उसके कुछ सेनिक पहाड़ों 


पर चढ़ गये ( अधि--रुह ), कुछ समुद्र तीर पर उतर गये (अव । तृ) 
आर कुछ शल्य शुफाओं में घुस गये | - 

४--यदि तुम अपने घनिष्ठ मित्रों का तिरस्कार करोगे तो दुम अवश्य घृणा के 
पात्र बन जाश्रोगे | 

४--यह कोन हो सकता है जो कि मेरा नाम लेकर मुके पुकार रहा है । हाँ 
हाँ, यह अवश्य ही मेरे पुराने मित्र मित्रवर्मा हैं । 

६- थोडी देर तक मेरे लिये प्रतीचा करो। मुझे भी समा में उपस्थित होना 
आवश्यक है । 

७->ज्योंही वह जागता है, त्याही, अध्ययन प्रारम्म करने के स्थान पर खेलने 
के लिये निकल जाता है। 


८ शोक को स्थान न दो, तुम्हारा बच्चा अब तक अवश्य सीघे घर आ | 


गया होगा | 


&--अनेक कष्टों को सहन करता हुआ मैं बहुत से देशों में घूम आया हूँ, 


परन्तु मैंने अपना अमिलषित मनोरथ नहीं पाया | 


वह तुम्हें नष्ट करने पर तुला. हुआ मालूम पड़ता है, परन्तु में तुमसे 


बतलाता हुँ, कि उसके प्रयत्न अवश्य निष्फल जायँगे | . . 
११--यदि दुम सहायता न करोगे तो वह उस देश में कैसे: जीवन 
धारण करेगा। 


१२--ये वस्तुएँ, तुम्हारे द्वारा उस विशाल महलं के मालिक के पास पहुँचा दी. 


जानी चाहिये । 
१३--श्रमी भी मुर्मे बहुत सी पुस्तकें पढ़नी हैं। अतः मैं तुम्हारे साथ नहीं 
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तव्य, अनीय, यत्‌, ण्यत्‌ १२१. 


he 


२४--इस महान पुरस्कार से सूचित होता है कि अँगूठी राजा द्वारा बहुत ही 
पसंद की गई होगी ( मन्‌ धातु ) । | 

१५- वुद्धिमान पुरुषों के लिये कुछ भी दुस्साध्य नहीं है । 

२६--चूँकिं उसके पास बहुत घन था, इसलिये उसके बहुत सी पत्निया 
रही होंगी । 

२७--हम लोग अपनी सेनाओं के साथ कितनी देर तक युद्ध के लिये तैयार. 
खड़े रहें । 
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पद्चदृश पाठ 
प्रथम भाग 
अव्ययार्थक प्रत्यय- कृत्वा, ल्यपू 


१४८--जत्र कोई क्रिया पहिले हो चुकी रहती है और उसके बाद दूसरी ' 
क्रिया होती है तो पहिले हो चुकी हुई क्रिया का बोध कराने के लिये घातुशओं 
में कृत्वा और ल्यप्‌ प्रत्यय जोड़ दिये जाते हें। जैसे, प्रतीहारी समुपसृत्य 
सविनयमनत्रवीत्‌ ( कादम्‌० ८ )--समीप में आकर प्रतीहारी नम्रतापूर्वक 
( ज्योढी पर चौकसी रखने वाली ख्री ) बोली । वैशम्पायनो मुहतेमिव ध्यात्वा 
साद्रमत्रबीत्‌ ( कादम्‌० ८ )--मानों कुछ देर तक ध्यान कर वैशम्पायन ने 
आदरपूर्वक कहा | | 

परन्तु “गाँव जाता हुआ वह रास्ते में तृण छूता जाता दै” का अनुवाद 
“ग्रामं गच्छन्‌ पथि तृण' स्पृशति?” होगा । 

१५९--कृत्वा प्रत्यय सभी घातुओं में जोड़ा जा सकता है । परन्तु 
' ल्यप्‌ प्रत्यय उन्हीं धाठुय़ों में जुड़ता है जिनके पहिले उपसर्ग लगा रहता है । 
इनके बनाने के नियमों को समझने के लिये डाक्टर की ज्ञहोनंक्कतव्या- 
करण के सेक्शन ५०५ से ५१६ तक देखिये। जैसा कि पहिले बताया जा 
चुका है, कत्वा प्रत्ययान्त और ल्यप्‌ प्रत्ययान्त शब्द किसी पूर्ववर्ती अथवा 
भूतकार्य के द्योतक होते हैं | इस लिये कृत्वा प्रत्ययान्त और ल्यप्‌ प्रत्ययान्त शब्दों 
का कर्ता वही होना चाहिये जो कि प्रधान क्रिया का हो। जैसे, तुरासाह' 
पुरोधाय धाम स्वायंभुवं ययुः ( कुमार० २१ )--इन्द्र को आगे रख कर 
वे लोग ब्रह्मा के स्थान पर गये | यहाँ 'रखकर' क्रिया और “गये? क्रिया का 
कर्ता एक ही है, अतः ल्यप का प्रयोग हो सकता है। परन्तु स तं हत्वा- 
5हमागच्छम्‌ सवेथा अशुद्ध प्रयोग है। ऐसे स्थलों पर कृत्वा और ल्यपू 
नहीं आ सकते, ग्रत्युत ऐसे भाव को व्यक्त करने के लिये भावे सप्तमी” का 


प्रयोग होती” है;”'जैसे/“शरस्मिनतैने हते३४मी गे च गः खते सवे : पशुभिः 
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मिलित्वा सिंहो विज्ञप्त: ( हित० २ )--सत्र पशुओं ने एक साथ मिलकर सिंह: 
से प्राथना की । स एनं दोषं प्रख्याप्य नगरान्निर्वास्यताम्‌ (मुद्रा ° १)--इस 
अपराध की घोषणा करके (आप के द्वारा ,वह नगर से निकाल दिया जाय | 
१६०--घटनाओं के वर्णन करते समय क्रिया के रूपों और समुच्चय-त्रोधक 
अब्ययों के प्रयोग में लाघव लाने के लिये कृत्वा ओर ल्म्रप प्रत्यय बहुत काम 
देते हैं | “ऐसा करने या किये जाने के बाद? “जब? और “बाद? से प्रारम्भ होने 
वाले प्रयोगों के अनुवाद में “जन? अथवा “बाद? इत्यादि शब्दों का संस्कृत 
अनुवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं, त्युत “कूत्वा? अथवा “ल्यप? से” 
काम चल जाता है; जैसे, रावणं हत्वा--रावण को मार चुकने के बाद । जब 
बह वहाँ गया तो उसने कुछ भी नहीं पाया--स तत्र गत्वा न किमपि लेभे । 
यदि किसी अँग्रेजी वाक्य में !॥४।॥९? से प्रारम्भ होने वाले कई 
उपवाक्य जुड़े हुए हों तो वह वाक्य बड़ा मद्दा लगेगा। परन्तु संस्कृत में कई 
त्वान्त अथवा ल्यत्रन्त शब्द बड़ी सुन्दरता से लाये जा सकते हें; जैसे, मां 
रुधिरेणालिप्य बृत्तस्याधः प्रक्षिप्य गम्यतां पर्वतमृष्यमूकं प्रति (पंच० ३)-- 
मुझे खून से पोत कर और बृद्ध के नीचे फेंक कर ऋष्यमूक पर्वत पर 
चले जाओ । इसी प्रकार, अथ स त्राह्मणस्तं पशु राक्षसं मत्वा भयाटू भूमी 
प्रच्चप्य दैवं निभेत्स्ये ग्रहमुदिश्य प्रस्थितः ( हित० ४ )--तब उस पशु 
को राक्षस समक कर ब्राह्मण ने डर के मारे उसे जमीन पर फेंक दिंदा और 
भाग्य को कोस कर घर को रवाना हो गया । श्रँग्रेजी के जिन वाक्यों में 
Gopulatie 388971003 किये गये हों उनके संस्कृत अनुवाद में क्त्वा 
अथवा ल्यप्‌ प्रत्यय का प्रयोग बड़ी सुगमता से किया जा सकता है । 
विशेष--कत्वान्त और ल्यबन्त शब्दों के प्रयोग में स्वाभाविक क्रम की 
ओर अवश्य ध्यान रखना चाहिये; जैसे, पक्त्वा भुक्त्वा स्वपिति---वह 
भोजन पका कर और खाकर सोता है । पर भुकृत्वा पकत्वा . स्वपिति कहना 
सवथा अशुद्ध होगा । 
१६१--संस्कृत में कुछ कृत्वान्त और ल्यबन्त शब्द कमैप्रवचनीय के तोर 
पर प्रयोग में आते हैं; जैसे, मकला--छोड़कर, अलावा, अतिरिक्त । आदाय 


स्‌ ह र) अला | 
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साथ । उद्दिश्य----तरफ । अधिकृत्य---बारे में | ` 


द्वितीय माग 
म्‌? में अन्त होने वाले कृदन्त 


१६२- घाठुओं तथा प्रत्ययान्त धातुओं में अम्‌? लगाकर भी ' “कृत्बाः 
के अर्थ का बोध कराया जाता है। जब यह प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वे ही 
परिवर्तन होते हैं जो कमवांच्य के साम न्यभूत की (इ? के पूव होते हँ।' 
( डाक्टर कीलहोर्नक्कत व्याकरण का सेक्शन ५२६ देखिये) । उदाहरणार्थ, 
क्षेपमू-फेंककर ( क्िप्‌. से) । वादम---गोलकर ( वद्‌ से) । भोजमू-- 
खाकर (भुज से ) | 

१६३--जव यह रूपं दो बार आता है तो घाटु द्वारा चोधित दशा 
अथवा क्रिया का पौनः-पुन्य द्योतित होता है। “पौनः पुन्य” का अर्थ 
है “फिर फिर होना” जैसे, स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌ ( सि० को० )-- 
चह बारम्बार शिव जी को स्मरण करके उन्हें नमस्कार करता है। 

कलिङ्गनाथो मयि बद्धबैर इति श्रावं श्रावं चण्डवर्मा युद्धायो- 
तो बभूब ( दशक २ । ३ )--कलिगनाय मुझसे बैर मानता है! 
इस बात को बार बार पुनकर चण्डवर्मा युद्ध के लिए तैयार हो गया। 
इसी प्रकार, पायं पायम्‌-घार बार पीकर । दर्श दृशेम--त्रार बार 
देखकर | 


१६४१--अम्न, प्रथमम्‌ और पूर्वम्‌ के साथ यह रूप अथवा कृत्वान्त 
रूप अयोग में आता है; जैसे, अग्रे-प्रथमं-पूर्व-वा भोज मुक्त्वा वा अजति-- 
'पहिले खाकर वह चलता है | 
` क, अन्यथा, एवम्‌, कथम्‌ और इत्थम्‌ के बाद, इ? ( करना ) में 
'शमुलू लगा कर जोड़ देते हैं, परन्तु कु +- णमुल्‌ से घने हुए शब्द का भी अर्थ 
बही रहता है जो अन्यथा, एवम्‌,क थम्‌, इत्यम्‌ का अर्थ होता है, जैपे, एबंकार 
१--बिमापाम्रेप्रथमपूर्वेपु ३।४।२४। | 
२-भन्यथेवं कषमिएसुभिङाप्रेशषगक्ेत। ११ २१४८००७४ ९०8190 
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मुक्ते (सि० को ०)--इस प्रकार खाता है । कथंकारं भुंक्त --किस प्रकार खाता 
हे । परन्तु शिरोऽयन्था कृत्वा भुंक्ते । 

( ख )* 'जब क्रोधपूण उत्तर दिया जाता है तब यथा और तथा के 
. अनन्तर कु+णष्रुल जोड़ देते हैं; जैसे, तथाकारं मोच्ये कि तबानेन ( सि» 
कौ० )--मैं इसी प्रकार खाऊँगा, तुम्हे इससे क्या मतलब ? 


१६५२--मीठा या स्वादिष्ठ अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों केः 
अनन्तर ङ+-णमुल्‌= कारम्‌ जोड़ दिया जाता है, जैसे, स्वादु कारं 
लवणंकारं भुंक्ते-वह अपने मोजन को मीठा (स्वादिष्ठ) या नमकीन बनाकर: 
खाता है । 

१६६३-हश्‌ धातु" और विद्‌ (जानना)घातु के कम के अनन्तर इश्‌ +- 
णमुल्‌ = “दशम्‌? श्रोर विद्‌ णमुल्‌ = 'वेदम? जोड़ ` दिया जाता है जब कि 
उस कर्म की सारी जाति का बोघ कराना अभीष्ट होता दै; जैसे, कन्यादश 
चरयति(सि० को०)--जितनी कन्याओं को देखता है उन सब को वरण कर 
लेता है । ब्राह्मणवेदं भोजयति--जितने 7 ह्मणो को जानता है उन सबों को 
खिलाता है । 


(क)* “विद! ( पाना )+- णमुल्‌ = “वेदम्‌? और जीब( जीना) -- णमुल्‌ = 
“जीवम्‌? “यावत्‌? शब्द के अनन्तर उपयंक्त अर्थ (साकल्य) का बोध कराने के 
लिए जोड़]दिये जाते हैं; जैसे,यावड दं संक्ते-वह जितना पाता है उतना खाता 
है ।'यावज्जीनमधीते-वह जब तक जीता है तब तक अध्ययन करता है, अर्थात्‌. 
जीवन भर अध्ययन करता है । 

(ख) चर्म ओर उद्र के अनन्तर पूर+ णमुल = पूरम्‌ जोड़ दिया जाता 
है; जैसे, उदरपूरं भंक्तै--पेट भर खाता है । चर्मपूरं स्तृणाति --चमड़े को 

दक लेने भर को फैलाता है। | 


१=स्वादमि णमुल्‌ । ३।४।२६। | 

२--यथातथयो रसूयाप्रतिवचने ।३।४।२६। - ˆ 

३--कमंणि दृशिविदोः साकल्ये ।३।४।२६। 

४--यावति विन्दजीवोः ।३।४।३०। 
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. १६७९--शुष्क,चूरों और रूक्ष शब्दों के अनन्तर पिमू (पीसना) + णमुल । 
पेषम्‌? जोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ पिष्‌ घाठु मी -किसी न किसी : 
-लकार में प्रयोग में आती है; जैसे, चूणेपेषं पिनष्टि--वह यहाँ तक पीसता है कि 
बिल्कुल चूर-चूर हो जाता है । इसी प्रकार, शुष्कपेषं पिनष्टि अथवा रूक्तपेषं 
पिनष्टि । 5. | 
(क) समूल, अकृत और जीव के नन्तर हन्‌+-णसुल्‌ = “घातम्‌, इ | 

_, णमुल = “कारम? और ्रहू+- णयुल्‌ = आहम्‌! जोड़ दिए जाते हैं ओर साथ 
न्ही साथ हन्‌ धादु, तथा कृ घाठु तथा ग्रहू धातु भी किसी न किसी लकार में ' 
प्रयुक्त होती हैःजैसे, समूलघातं हन्ति--वह बिल्कुल जड़ से नाश कर देता 

है । अक्रतकारं करोति--वह कमी भी.न की हुईं चीज को कर डालता है | 

जीवमाह ग्रह्मति--वह उसको जीता जागता पकड़ लाता है 
( ख ) इसी प्रकार हन्‌+-णमुलू = धातम्‌ झर `पिषू+- णमुल्‌ = पिषम्‌ 
संज्ञा के अनन्तर जोड़े जाते हैं और यह सूचित करते हैं कि वह संशा हन्‌ ओर 
पिष क्रिया के सम्पादन में करणुभूत. या साधनभूत है; जैसे, पादघातं हन्ति = 

'पादेन हन्ति - वस पाँव से मारता दै । उदपेषं पिनष्टि = उद्केन पिनष्टि - वह | 
पानी से पीसता दै। तं ' हस्तम्राहं गृणाति - वह उसे हाथ से पकड़ता दै। | 
-इसी प्रकार, पाणिमाहम्‌, करम्राहम्‌ आदि भी प्रयोग में आते हैं । | 

हस्तवर्तं वर्तेयति = हस्तेन वर्तेयति। जीवनाशं नश्यति - इस प्रकार , 

.नष्ट हो जाता है कि उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त हो 

जाता है | ऊध्वेशोष॑ शुष्यति वृक्ष:--पेड़ ऊपर खड़ा-खड़ा ही सूख जाता है । 

:इसी प्रकार ञध्वेपूर पूर्यते । | ह 

¬ ` १६८४-जिस तुल्यता या सादृश्य का बोध साधारणतः “इव? शब्द से व्यक्त ' 

:किया जा सकता है उसका बोध कराने के लिए कभी-कभी णमुलन्त प्रयोग उस | 
संज्ञा के अनन्तर होता है जिससे -साहश्य दिखलाना ।होता है; जैसे, अजनाशं _ 

नष्ट:--वह बकरे के समान नष्ट हो गया । पार्थसंचारं चरति--बह पार्थ के | 
` समान चलता है। घृतनिधायं निहितं जलम्‌--धी कें समान जल रक्खा गया था | | 

१-शुष्कचूर्णंर्‌ चोषु पिषः ।३।४।३५। 52 | 


२-+- महाक हुन्‌ कुन अहः [३४३६ 
२— कम 


|| 
| 
`| 
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१६६१- इन्‌, तड इत्यादि हिसाथेक धातुओं का णमुलन्त रूप संशाओं के 
अनन्तर प्रयोग में आता है यदि णमुलन्त का तथा प्रधान क्रिया का कमे समान 
हो ओर क्तान्त रूप प्रयोग करने की दशा में वह संज्ञा तृतीया में प्रयुक्त होती हो; 
जैसे, दण्डोपघातं गा: *कालयति--गायों को डण्डे से मारकर वह उन्हे. एकत्र 
करता है । 

(क) इसी प्रकार त्रजोपरोधं गाः स्थापयति--वह्‌ गायों को इस 
प्रकार रखता है कि सव की सब बाड़े में ग्रा जाती हें। पाश्‍वीपपीड शेते -- 
पाखो भ्यामुपपीडयन्‌ शेते । 

ख ) तात्कालिक सन्निकर्ष (1111160186 00008019 ) सूचित 
करने के लिये हस्त, केश, इत्यादि शब्दों के अनन्तर ग्रह -- णमुल = आहम्‌? 
का प्रयोग होता हे; जेसे, केशग्राहं (= केशेषु ग्रहीत्वा ) युध्यन्ते--वे लोग 
एक दूसरे का बाल खूब जोरों से पकड़कर युद्ध करते हें। हस्तम्राहम = हस्तेन 
गृहीत्वा । यष्टिप्राहम्‌ ( = यष्टिं ग्रहीत्वा )--लाठी या छुड़ी लेकर। इसी प्रकार 
लोष्टप्राहम्‌ 

१७०-_-शरीरावयवनरोधक शब्दों के अनन्तर अवयव की चंचलता 


प्रकट करने के लिये णमुलन्त का प्रयोग होता है; जेसे, भ्र विक्षेपं कथयति 
{ वृत्तान्तम्‌ )--वह अपनी भों हर दिशा में चलाता हुआ इत्तान्त कहता है । 
(क )3 इसी प्रकार जब किसी कार्य के करने में शरीर का कोई अवयव 
आहत हो जाता है या पीड़ित हो जाता है, तो उस अवयव के ग्रनन्तर णमुलन्त 
शब्द का प्रयोग कमेकारक के अर्थ में होता है; जेसे, उरः प्रतिपेषं युध्यन्ते 
वे लोग इस प्रकार युद्ध करते हैं कि उनका सारा वक्षःस्थल पीड़ित हो उठता है 
(कृत्स्नमुरः पीडयन्तः) । : स्तनसम्चाधमुरो जघान सा (कुमार० ४।२६)— 
स्तनों को चोट पहुँचाती हुई. वह (कामदेव की त्री रति) अपने वच्षःस्थल को 
पीटती थी । | 
१७१४--य्रा--दिशू के साथ तथा ग्रह्‌ के साथ णमुल्‌ प्रत्यय “तासन्‌? 
के बाद कर्मकारक के अर्थ में आता है; जैसे, नासदेशामाचष्टे-वह अपना 
१--हिंसाथोनां च समानकर्मकाणाम्‌ ।३।४।४८। 
२--स्वांगे$्धवे ।३।४।५४। 


२--परिक्लिश्यमाने च ।३।४।५५। 
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नाम बताकर कहता दै । नामग्राहं मामाहयति--वह मेरा नाम लेकर मुके 
पुकारता है | 


बिरोषः-समस्त पद्‌ बनाने के लिये णमुलन्त रूप संजञाशओं के अनन्तर | 
भी प्रयुक्त होते हैं; जैसे, ब्राह्मणवेदम्‌ (न कि त्राणान्‌ वेदम्‌) | जीब- | 


प्राहम्‌ ( न कि जीवम्‌ ग्राहम्‌ ) । 
अभ्यास 


१--स दुष्टाशायो बकः क्रमेण तान्‌ प्रष्ठमारोप्य, जलाशयस्य नातिदूरे 
शिलां समासाद्य, तस्यामाक्षिप्य स्वेच्छया भक्षयित्वा, भूयोऽपि 
जलाशयं समासाद्य, जलचराणां मिथ्यावार्तासन्देशकैमेनांसि रंजय- 
न्राहारवुत्तिमकरोत्‌ ( पंच १७ ) । 


२--ततो ओवृशरीरमग्निसात्‌ कृत्वा पुननंबीकृतवैधव्यदुःखया मया 


त्वदीयं देशामवतीर्येसे काषाये गृहीते ( मालविका० ४ ) | 


३- प्रवृत्ते प्रदोषसमये चन्द्रापीडश्चरणाभ्यामेव राजकुलं गत्वा | 
पितुः समीपे मुहूतं स्थित्वा दृष्टा च . बिलासवतीमागत्य स्वभवनं 


शयनतलमधिशिश्ये ( कादम्‌०. रद ) | 
४-- ते हिमालयमामसंत्र्य पुनः प्राप्य च शूलिनम्‌ । 
सिद्धं चास्मै निवेद्याथ तस्रिष्टा: खसुद्ययु: ॥ ( कुमार० ६६४ ) । 
५- अहँ येनेष्टिपशुमारं मारितः सोऽनेन स्वागतेनाभिनंद्यते । 
5 | | (शा०६)) 
'६--सा कुवेरभवनाश्निवतैमाना समापत्तिदृष्टेन केशिना दानवेन 
चित्रलेखातिया वंदीम्राहं गृहीता ( विक्रमो० १ ) । 
७--मगधराजः प्रक्षीणसकलसेन्यमंडलं मालवराजं ` जीवम़ाहमभिः 
गृह्य दयालुतया पुनरपि स्वराज्यं प्रतिष्ठापयामास । 
न्य ( दशकु० ११ ) | 
८--मत्तकालो नाम लाटेश्‍वरो वीरकेतोस्तनयां वामलोचना नाम 
तरूणीरत्नमसामान्यलावण्यं श्रावं श्रावमवधूतदुहितप्रार्थनस्य 


तस्य प्रादलीज़ाएनी, गरिम रेत्सीत,] 09॥2०० ०५६ अडाक्? १।३ ) । 
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&--अनंतरं सूत्रधारो दारुवर्मा वैरोधकपुरःसरै; पदातिलोकेलो ष्ठ- 
घात हतः ( मुद्रा: २) । 

१०-- संप्राप्य राक्षससभां चक्रंद क्रोधविद्ला । 
नामम्राहमरोदीत्सा भ्रातरी रावणांतिके ॥ 


अभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य 
२-लताचुपातं कूसुमान्यशृह णात्‌ स नचवस्कन्दसुपास्पृरच्च । 
कृतूहृलाच्चारुशिलोपवेरां काकुत्स्थ शैपतस्मयमान आस्तर । ( भट्टि०२।११ ) । 
२--स्नेहात्‌ सभानयितुमेत्य दिनान्यमूनि 
नीत्वोस्सवेन जनकोऽद्य गतो विदेहान्‌ । 
देव्यास्ततो विमनसः परिसान्त्वनाय 
धर्मासनाद विशति वासगृहं नरेन्द्रः ॥ ( उत्तर०१ ) ।. 
३-—विश्वासप्रतिपन्नानां बचने का विद्रथता । 
अङ्कमारुह्य सुसं दि दत्वा किन्नाम पौरुषम्‌ ॥ ( हित०४ ) । 
४--तामिन्दुसुन्द्रसुखो सुचिर विभाव्य 
चेतः कथं कथमपि ञ्यपवतंते मे । 
लज्जां विजित्य विनयं विनिवार्य धेयं- 
सुन्मथ्य मंथरविवेकमकांड एव ॥ ( मालती०१ ) 
५--श्र॒त्वा वाता जलदकथितां तां धनेशोपि सद्य 
शापस्यांतं सदयहृदयः संविधायास्तकोपः । 
संयोज्येतो विगलितशुचौ दम्पती हृष्टचित्तो 
मोगानिष्टानविरतसुखान्‌ प्रापयामास शाश्वत्‌ ॥ 
६-—निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ( श्रीमहु०१1३१ ) । 
७--राजवाहनो रसालतरुषु कोकिलादीनां पच्चिणामालापान्‌ | श्रावं श्रावं विकसितानि 
सरांसि दरं दशम्‌ अमन्दलीलया ललनासमीपमवाप ( द्राकु०१।५ ) । 
८--तेनैव दीपदरितेन बिलपथेन गत्वा स्थितेऽर्थरात्रं वासगृहं प्रविष्टो विश्रव्धप्रसुप्तं सिंहघोषं 
जीवग्राहमग्रहोषम्‌ ( दराकु०२।४ ) । | 
६--तं विप्रदरं' कृतघातयस्ला याँतँ वने र।त्रिचरो डुढौके । 
जिघांसुवेदं धृतमासु रखस्तां ताडकाख्यां निजघान रामः ( भट्टि०२।१४ ) । 
०--विद्युक्ायारं स वर प्रणष्टो यद्गोध्वेशोषं तुणवद्‌ विशुष्कः । | | 
अर्थ दुरापे छिसुत प्रत्माहे नर तन खिठ।प्रो/एजाछ॥४०( प्रट्टिर 2060. ` 
११--मद्रा० यो नष्टानवि जे बनाशमधुना शुश्रषत्ते स्वामिन [ “> 
a 
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स्तेषां वैरिमिरच्ततः कथमसौ संधास्यते रासः । 20 | 
इत्थं वस्तुविवेकमूढमतिना म्लेच्छेन नालोचितम्‌ | 
दैवेनोपहतस्य बुद्धिरथवा पूवे विपयेस्यति ॥ (सुद्रा० ६ ) । 


संस्कृत में अनुबाद कीजिए--- 
(णमुलन्त, कृत्वान्त तथा ल्यबन्त शब्दों का प्रयोग कीजिये ) 


१--अ्रपनी तरफ बहेलिए को आता हुआ देखकर सारे पशु भयभीत होकर भिन्न 
भिन्न दिशाओं में भाग गए | 

२--वज्भाधिपति से यह समाचार निवेदन करके तुम कब लोट आए, ! 

३--एकचित्त होकर और प्रारब्ध कार्य को बन्द न करने का दृढ़ संकल्प करके 
अपना कार्य आरम्म करो । | 

४- किसी नगर के अड़ोस-पड़ोस में भ्रमण करता हुआ सियार अकस्मात्‌ नील | 
के नतन में गिर पड़ा ओर उठने में असमर्थ होकर अपने को मरा हुआ _ 
प्रदर्शित कर वहीं ठहर रहा | | 

५-_शाठ की बातें सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को जमीन पर रख दिया, उसे बारंबार | 
देखा, फिर अपने कन्ये पर रख लिया और शठ की बातों को सोचता हुआ 
घर की ओर चल दिया | | 

६--उसे दरबार में बुलाकर, उपयुक्त उपहारों से उसका सम्मान कर ओर उसे | 


राजा का सन्देश निवेदन कर मन्त्री द्वारा बह आद्रपूर्वक वखास्त कर 
दिया गया । 
७--जितनो कम्याश्रों को उसने अपने योग्य देखा उन सबों को वरण कर लिया 


1 
( कन्यादशंम्‌ प्रयोग कीजिए ) | ८४ | 
८--उसने दवाई को चूर-चूर पीसकर उसे आग पर रक्खा और उबाल कर पी | 
लिया ( चूणपेषं पिट्ठा ) । 
९--उनके स्वामी का वध कर डालने के कारण राजा के अनुयायियों द्वारा वह 
पत्थरों से मार डाला गया ( पाषाणघातम्‌ ) । । | 
१०-मैंने शत्र के ऊपर एकाएक आक्रमण कर दिया और उसके सारे अनुयायियों ; 
को भगाकर उसे जीता-जागता पकड़ लिया ( जीवग्राहम्‌ ) | 
११--पाटलिपुत्राधिपतिं ने वसुदुर्ग नगर ले लिया और वहाँ के निवासियों की 
१२ pens है ११८ by eGangotri ' | 
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तुमुन्‌ प्रत्यय ( The Iafinitive Mood) 


१७२--जिस कार्य के लिये कोई दूसरा कार्य किया जाता है, उसका बोघ 
कराने के लिये, संस्कृत में, धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है । जिस प्रकार 
से अनद्यतनभविष्य के प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप बनाया जाता है, 
उसी प्रकार तुमुनन्त रूप भी बनाया जाता है । तुमुन्‌ प्रत्यय “के लिये? का अथ 
सूचित करता है और श्रँग्रेजी के जेरण्डियल्‌ इनफिनिटिव्‌ ( (3011110181 
Infinifi%७ ) का सा काम करता है| इस प्रकार तुमुन्‌ प्रत्यय सम्प्रदान के 
अर्थ का बोधक है ओर आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग न कर घातु में 
कृत्‌ प्रत्यय जोड़कर संज्ञा वना कर ओर उसे चतुर्थी में रखकर काम चला 
सकते हैं; जैसे, पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे ( रखु० ४।६० )--तव वह फारस- 
देश-निवासियों को जीतने के लिये रवाना हो गया । यहाँ पर जेतुम्‌ के स्थान 
पर "जयाय? करके वाक्य को इस प्रकार बना सकते हे-पारसीकानां जयाय 
प्रतस्थे । इसी प्रकार, स्वेदसलिलस्नातापि पुनः स्नातुमवातरम्‌ ( कादम्‌० 
२४७ ) । यहाँ पर स्नाठुम्‌ = स्नानाय । 


विशेष--( क ) इंगलिश व्याकरण का [£1४1४० जैसा पुराना रूप 
है, वैसा ही संस्कृत व्याकरण का ठुमुनन्त भी पुराना रूप है। वैदिक काल 
में धातुओं के अन्त में ठु (गदु, यातु आदि उदाहरण हैं ) लगाकर 
ङ्रियापदीय संशा नियमतः बनाई जाती थी। हमें गंतु, गंतवे, गतो, आदि 
जैसे बहुत से रूप मिलते हैं जिनसे ऐशा प्रतीत होता है मानो गंतु एक 
संज्ञा हो । परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया, गंतोः, गंतवे आदि रूपों का प्रयोग 
कम होता गया और प्रधानतः जिस रूप का प्रयोग होता था, वह द्वितीया का रूप 
था | बाद में इस रूप का अर्थ चतुर्थी के भाव में किया जाने लगा । इसलिये 
चतेमान संस्र का०तुमनम्स व्सदैव/न्यतुर्थीः का अर खता. है: 919०0 
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१७३--तुमुनन्त शब्द कर्ता या कमै के तोर पर प्रयोग में नहीं ग्रा 

` सकता | वाक्य के किसी भी शब्द से इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । जहाँ 

अंग्रेजी में नाउन्‌ इनफिनिरिव कर्ता या कम के तौर पर आता है, वहाँ संस्कृत 

में भाववाचक संज्ञा लानी पडतो है; जैसे, To 80६ up early in the 

morning is whole30me का अनुवाद होगा--प्रातरेव उत्थानम्‌ 

( न कि उत्थावुम्‌ ) आरोग्यवद्दम्‌ । 1 177 10 8¡7 का अनुवाद होगा- 
अहं गानमधीये । 


(क) 860118 ( देखना ), 1377 ( सुनना) इत्यादि के वाद 
आने वाले इनफिनिटिव का अनुवाद शत्रन्त ओर शानजन्त द्वारा होगा; जेसे 
I heard him 898 का अनुवाद होगा-भाषमाणं तमश्रीषम्‌ ! 
इसी प्रकार, अधीयानं ददशां तम्‌-He saw him study । 


१७४- संस्कृत इनफिनिटिव्‌ का वास्तविक अर्थ है किसी क्रिया का अभि- 


प्राय या निमित्त दिखलाना । परन्तु कुछ स्थल ऐसे आते हैं जहाँ पर इनफिनिटिव्‌ 


संश और विशेषण के साथ आता है, जेसे किं अंग्रेजी में; जैसे, £1६ ० 00, 
able to 80, time (0 1090. ऐसे प्रयोगों का बोध कराने के लिये 
संस्कृत में कतिपय मुहावरों का प्रयोग होता है जिनमें कुछ मुख्य-मुख्य नीचे 
दिखाये जाते हैं । 


१७५५ जव तुमुनन्त शब्द का तथा प्रधान क्रिया का कर्ता एक ही होगा, 
तभी तुमुन्‌ प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है | यदि तुमनन्त क्रिया का कर्ता कोई 
दूसरा हो ओर प्रधान क्रिया का कर्ता कोई दूसरा हो तो तुमच प्रत्यय कदापि नहीं 
अआ सकता; जेसे, पिनाकपाणिं पतिमाप्तुमिच्छति ( ङुमार० ५।५३ )-- 
पिनाकपाणि महादेव जी को अपना पति चाहती है। अत्तं बांछति शाम्भवो 
गणपतेराखु . क्षुधाते: फणी ( पंच० १।३ ) । परन्तु त्वां गन्तुम्‌ अहमि 


` च्छामि--ऐसा प्रयोग कदापि नहीं हो सकता । क्योकि यहाँ गन्तुम्‌ शर 


इच्छामि के कर्ता भिन्न-भिन्न हैं | 
१-समालत्ञतु क्षेपु चन्त RRA १५४३०/०॥. Digitized by eGangotri 
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१७६-- 'शकू (सकना), घृष्‌ (प्रष्ट होना, हिम्मत करना), जञा (जानना), 
आला ( थक जाना, मुरझा जाना ), वट्‌ ( प्रयत्न करना ), रम्‌ ( आरम्म | 
करना ), लम्‌ ( पाना), क्रम्‌ ( आरम्म करना ), सह ( सहना ), अह; 
अस्‌ ( होना )--इन धातुओं का प्रयोग होने पर तुमुन्‌ प्रत्यय आता है; जैसे, 
न शक्नोमि हृदयमवस्थापयितुम्‌ ( उत्तर० ४ )--मैं अपने हृदय को थाँम 
नहीं सकता । वक्त मिथः प्राक्रमतैवमेनम्‌ ( कुमार० ३२ )--इस प्रकार 
उससे एकान्त में बोलने चला । जानासि देवीं विनोद्यितुम्‌ ( उत्तर० १ )-- 
रानी का मनोरंजन करना जानते हो। अस्ति-भवति-विद्यते-बा भोक्त - 
मन्नम्‌ ( सि० को० )--खाने को भोजन दै । न विषहे विपत्तिमवलाकयितुम्‌ 
( वेणी० ३ )--मैं विपत्ति नहीं सहन कर सकता । 

१७७--*पर्याप्र, समथ, योग्य इत्यादि अर्थ रखने वाले शब्दों के साथ 
तथा योग्यता, शक्ति अथवा नैपुण्य या प्रावीण्य अथे बोध कराने वाले 
विशेष्यों के साथ भी तुमुन्‌ का प्रयोग होता है; जैसे, लिखितमपि ललाटे 
प्रोज्मितु कः समर्थः ( हितो० १ )--ललाट ( मस्तक ) पर लिखे हुए को 
मिटाने के लिये कोन समर्थ है ! लोकानलं दग्धु तत्तपः (कुमार० २५६ )-- 
उसकी तपस्या लोकों को जला देने के लिये पर्यासत है। अस्ति मे विभवः सर्व 


२--पर्याप्तिवचनेष्वलम्थ पु । ३ । ४६६ । 


उक्त सूत्र एक जटिल प्रश्न खड़ा कर देता हे । मट्टोजि दोछ्तित कहते हे. --'“अर्थभ हण- 
सस्तिनैव सम्वध्यते अन्तरत्वात्‌” भर्थात्‌ यह सूत्र शक्‌ घातु से लेकर अद्ध धातु तक तथा 
ऐसे हो अथे वालो अस. “होना” जैप्त। अन्य धातुओं को नियम १७३ के अन्तर्गत लाता हें। 
परन्तु ऐसा कहना प्रयोग के बिल्कुल प्रतिकूल होगा । दीक्षित जो की व्याख्या के अनुसार पारय 
“योग्य दोना? का प्रयोग तुमन्‌ के अर्थ में नहीं हो सकता लेकिन न पारयामि निवेदयितु' 
( शा० ४ ), पारयिष्यस्यत्रभवत्या अपराद्ध ` ( मालविका० ३ ) प्रामाणिक अंथकार के उदा- 
इरण हैं । इसी प्रकार “विद! ( जानना ) का भो तुमुनन्त प्रयोग नहीं हो सकता परन्तु 
«न च वेद सम्यग्‌ द्रष्ड'न सा ( रघु० ६३० )” भो एक उपयुक्त उदाइरण दै । अतः हमें 
यह मानना होगा कि इस सूत्र की ब्याख्या करते समय अर्थ-ग्रहण पूव की समो धातुओं 
से सम्पक्तसमकना चाहिये अन्यथा ऊपर दिये गये वार्क्यो को हमें अशुद्ध करार देना पड़ेगा । 
इस दृष्टिकोण से मैंने ( आप्टेने ) अथ ग्रहण को समो घातुओ से सम्बन्धित समझते हुए 


चस सून की व्याख्या, की] ३ । पनी वर्थ तस Digitized b eGangotri ०८०७०० 
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परिज्ञातुम्‌ ( विक्रमो० २)--सुभमें सब कुछ जानने की शक्ति हे । कान्या 
हुतवहाहग्धु प्रभविष्यति ( शा० ४ )--अग्नि के अलावा ऑर कोन जलाने 
में समर्थ होगा ! भोक्त प्रवीणः -कुशलः पुर्वा ( सि० को० )--खाने में 
निपुण ( या खाने के लिये निपुण ) । “ 

१७---*समय, काल, वेला, अवसर इत्यादि कालवाची शब्दों के 
साथ समान कर्ता न होने पर भी ठुमुनन्त शब्द प्रयोग में आता है; जैसे, 
अवसरोऽयमात्मानं प्रकाशयितुम्‌ ( शा० १ )--अपने आपको प्रकट कर 
देने का अब यह अवसर है। समयः खलु स्नानभोजने सेवितुम्‌ ( विक्रमो८ 
२ )--यह नहाने ओर खाने का समय है। 


नोट--जैसे लैटिन भाषा में है, वैसे ही संस्कृत भाषा में भी कुछ क्रियाएँ 
शेसी हैं जो स्वरूपतः तो कमेवाच्य में हैं परन्तु अर्थतः कतृ वाच्य में हें; जैसे 
शक, युज, अह तथा इनमें प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्द; जैसे, न शक्यास्ते 
दोषाः समाधातम्‌ ( हित० ३ )--वे दोष ठीक नहीं किये जा सकते। न 
युक्तम्‌ अशोको वामपादेन ताडयितुम्‌ ( मालविका० ३ )- अशोक को 
बाएँ पाँव से मारना उचित नहीं । 

१५६-संस्कृत में तुमुन्‌ का।क्मवाच्य में कोई अलग रूप नहीं होता। 
एक ही रूप कतृ वाच्य ओर कर्मवाच्य दोनों में प्रयुक्त होता है । तुमुनन्त वाले 
वाक्यों का कमेवाच्य बनाने में तुमुनन्त के कर्म या उससे सम्बन्ध रखने वाला 
शब्द ज्यों का त्यों बना रहता है; जैसे 


कतृ वाच्य ` कमवाच्य 


स मित्राय द्रोखुमिच्छञति ` _ तेन मित्राय द्रोखुमिष्यते 
रामो आमं गन्ुमारेमे १ रामेण ग्रामं गन्तुमारेमे 


- जहाँ पर तुमुनन्त का तथा प्रधानक्रिया का कर्म एक ही होता है, वहाँ कर्म- 
वाच्य बनाते समय कर्मपद प्रथमा में रख दिया जाता है और यह समझ लिया 
जाता है कि उसका सम्बन्ध तुमुनन्त के साथ होता है; जैसे, स प्रन्थं पठित- 


मिच्छेति-तेन ग्रन्थ: पठितुमिष्यते-कमैवाच्य होगा और आवश्यकता पढ़ने | 


“पाठिलुम्‌” का कमे “तम्‌? हो जायगा । इस स्थल पर म्रन्थं पठितुमिष्यते 
१--कालसंमयंवेलर्सि भुन २ ३7१६७१ Digitized by eGangotri 
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कहना टीक न होगा क्योकि यह प्रयोग भाव में हो जायगा, और भावप्रयोग 
यहाँ हो नहीं सकता यद्यपि इष्‌ घातु अकमक नहीं हैं । | 
सेक्शन १७८ के नोट में उल्लिखित घातुओं के योग में दोनों प्रयोग 
शुद्ध होंगे; पवनमालिंगितु शाक्यते अथवा पवन आलिंगितु शक्यते, यद्यपि 
बादवाला प्रयोंग अधिक समीचीन ओर साहित्यिक जान पड़ता है । 
१८०--अ्ह_ घाठ का प्रयोग विशेष ध्यान देने योग्य है। प्रायः यह 
तुमुनन्त के साथ प्रार्थना? वा 'अ्रभ्यथेना? के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अथवा 
यह उन वाक्यों में प्रयुक्त होता है जहाँ अंग्रेजी में 16 12109560 ( कुपया ), 
अथवा 1 2199 (मैं आर्थना करता हूँ ) आते हैं; इस अ थे में तुमुनन्त 
मध्यम पुरुष तथा प्रथम पुरुष के साथ आता है; जैसे, न मां पर संग्रतिपत्त- 
मदसि ( कुमार? ५।३६ )--मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अजनत्री 
( पराया ) न सममिये । अवहितस्ताबच्छोतुमददति कुमार; ( मुद्रा० ४ उ 
ऐ. राजकुमार, कुपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिये । प्रिये जानकि, न मामेवंविधं 
परित्यक्त मह सि ( उत्तर० ३ )--ऐ प्यारी जानकी, कूपया इस प्रकार विपत्ति 
में पढ़े हुए मुझको मत छोड़ो । | 
१८१--तुमुनन्त शब्द हलन्त मकार से विहीन “काम” ओर “मनः? 
शब्दों के साय “इच्छुक' के अर्थ में, प्रयोग में आता है, और यह प्रकट करता 
है कि कर्ता घाठ द्वारा सूचित कार्य करने का इच्छुक हे; जैसे, पुनरपि वक्त काम 
इवार्या लद्दयते ( शा० १ )--श्रीमान्‌ जी फिर बोलने के इच्छुक जान 
पढ़ते हैं । ' 
अभ्यास 
१--मध्यस्था भवती नौ गुणदोषतः परिच्छेत्तुमहति (मालविका० १) 22 | 
२--न युक्त ते तथा पुराश्रमपदे स्वभावोत्तानहृदयमिमं जनं स 
प्रतार्य ररौरच्षरैः प्रत्याचष्डुम्‌। ( शा० ५ ) | 
३--नाइंति तातो गजपु'गवधारितायां घुरि दस्यं नियोजयितुम्‌ । 
( विक्रमो० ५) 
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४--न शक्यं दैवमन्यथा कतु मभिथुक्त नापि । यावत्तु . मानुष्यके शक्यः 
मुपपादयितु' तावत्सवेमुपपाद्यताम्‌ ( कादम्‌०. ६२.) | 


५--का गणना सचेतनेषु । अपगतचेतनान्यपि संघट्टयितुमलमयं मदनः . 


| ( कादम्‌० १५ ) | 
६--अचिराधिष्ठितराऽ्यः शत्र; भ्रक्ृतिष्वरूढमूल त्वात्‌ | 

नवसंरोहणशिथिलस्तरुरिव सुकरः समुद्धतु म्‌ ॥ ( मालविका० १) | 
७--घातयितुमेंब नीचः परकार्यं वेत्ति न प्रसाधयितुम्‌। - | 

पातयितुमेव शक्तिर्नांखोरुद्धतु मन्नपिटम्‌ ॥ ( पंच० ११५) 
२ शब्दादीन्विषयान्‌ भोक्त, चरितु' दुश्चरं तप: । 

पर्याप्तोसि प्रजा: पातुमौदासीन्येन वर्तितुम्‌ ॥ ( रघु० १०२५ ) 
8--वृत्तं रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तौ किन्नरस्वनौ । हः 
. किं तद्येन मनो हृतु मलं स्यातां न शुण्वताम्‌। ( रघु० १५६४) 
१०-च्यपदेरामाविलयितु किमीहसे जनमिमं च पातयितुम्‌ । 

| (शा०५) 

११-च्यालं बालमुणालतंतुभिरसी रोदूधु' समुञ्जुम्भते । 

छेत्तुं वञ्रमणीअ, शिरीषकुसुमप्रतिन सन्नह्यते। | 

माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुः त्तीरांबुधेरीहृते । 

नेठु वांछति यः खलान्‌ पथि सतां सूक्तौः सुधास्यन्दिभिः । 

( भत्‌ ० २६) 

अभ्यासार्थे अतिरिक्त वाक्य 
$--अलमनवा कथया । संहियतामियम्‌ ! अद्दमप्यसमर्थः ओतुम्‌ । अतिक्रान्तान्यपि संकीर्त्य 
मानान्यनुभवसमां वेदनाझुपजनयंति सुहृज्जनस्य दृःखानि । तन्नाहसि कथं कथमपि 
. विभृतानिमानसुलभानसून्‌ पुनः पुनः स्मरणशोकानलेन्धनतामुपनेतुम्‌ ( कादम्‌० १६८) 
२--अभात्यकुमारो विज्ञापयति । यद्यपि स्वामियुणा न शक्यन्ते विस्मतु', तथापि मद्विज्ञापनां 
मानयितुमह त्याये: ( मुद्रा० २ ) । 


२--न खलु न खन्वमंगलानि चिंतयितुमह'न्ति मबंतः कौरवाणाम्‌ | सन्येयास्ते.भातरो 
युष्माकम्‌ ( वेणी० १ ) । 
४--शामयति गनानन्यान्‌ गन्धद्विपः कलभोऽपि सन्‌ 


भवति खतरा गोद सजंगणिशो विषम । 0100. Digitized by eGangoti ६०: 
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सुवमधिपतिीलावस्थोऽप्यलं परिरक्षितु 
न खलु वयसा जात्येवायं स्वकार्यसहो भरः ॥ ( विक्रमो० ५ ) । 


` <-प्रतोऽत्र किंचिद भवतो बहुचमा द्विजातिभावादुपपएन्नचापलः । 


अयं जनः|प्रष्डमनास्तपोधने न चेद्रहस्य' प्रतिवक्तमइ सि ॥ ( कुम!र० ५४० ) 
रु--तमर्थमिव भारत्या सुतया योकमहसि। ` 

अशोच्या हि पितुः कन्या सद्भतृ प्रतिपादिता ॥ ( कुमार० ६1७६ ) । 
७--न पृथर्जनवच्छुचो वश' वशिनामुत्तम गन्तुमह सि \ 

दुमसानुमतां किमन्त यदि वायो द्वितयेऽपि ते चलाः । ( रघु० ८1६०) । 
= अयि सुतपराक्रमानभिश्ञे; 

धर्मात्मज' प्रति यमौ च कथैव नास्ति 

मध्ये वृकोदरकिरीटसृतो बलेन । 

एकोऽपि विस्फुरितमंडल चापचक्ऋ 

कः सिन्धुराजमभिपेणयितु' समर्थः ॥ ( वेणो० २ ) । 


संस्कृत में अनुवाद कीजिये-- 
१--उसने यथाशक्ति अपने देशवासियों का उपकार करने का प्रयत्न 
किया । 
२---तुम क्‍यों अपने भाई की जायदाद ले लेना चाहते हो! 
3--में ने उससे कार्य करने को कहा, पर उसने बडी अनिच्छापूवेक 
किया । 
४--वदला लेना पहिले तो मनुष्य को अच्छा लगता दै, पर अन्त में उससे 
उसी का नाश होता है | 
५---मैं गरीव आदमी का भी अपमान होता हुआ नहीं सहन कर सकता । 
&- हे कृष्ण, कृपया इस संशय को दूर ( छिदू ) कर दीजिये । 
७-अब तुम्हारे पाठ आरम्म करने का समय है । 
८--चनुद्र शत्र भी तिरस्कार किये जाने का पात्र नहीं दै ( अहंति ) । 
2--मैं चाहता था कि वे लोग बम्बई जाये पर उन लोगों ने पैसा करन! 
पसन्द नहीं किया | 
र ०--पुम्छे जदा 0 मैला छोड़ कर दूसरे देश मै ऱ्य हा कैसे | उमप है 
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११--गरीबों की तो बात ही क्या है, दुर्भिक्ष में सम्मानपूवेक जीवन व्यतीत 
करना घनियों के लिये भी मुश्किल हो जाता दै । 

१२--इसके अपराधों के कारण इस दुष्ट को दर्ड देना उचित है ( युज्यते )। 

१३--इस शुभ अवसर पर सब कैदी छोड़ दिये जाये । 

१४--विपत्तियों से आहत होकर घर में आलसी बन कर बैठे रहने की अपेक्षा 
अपने आप को संकट में डालना कभी कमी अच्छा होता है । 

१५--झलका में, वे विशाल प्रासाद उन भिन्न-भिन्न विशेषों में तुम्हारी तुल्यता 
करने के लिये समर्थ हैं ( अलम्‌ ) । 

१६--यह दूसरों का उपकार करने का इच्छुक था, पर अपने मनोरय को 

` साघने में जरा भी समर्थ नहीं हुआ है । . 

१७-- मैं श्रीमान्‌ से इस प्रार्थना को स्वीकार करने की विनती करता हूँ। इसे 

सवदा कृतशतापूर्वक स्मरण करना मेरा परम धमे होगा । 
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काल और दत्तियाँ 
१८२१--संस्कत में काल और बृत्तियाँ सब मिलाकर १० होते हँ-- 


१--वर्तमानकाल लट्‌ Present tense 
२--आज्ञा लोट्‌ Imperative Mood 
३--विधि ` विधिलिङ्‌ Potential Mood 
४--अनद्यतनभूत लङ्‌. Imperfeot Tense 
५-_परोचभूत लिट्‌ Perfect Tense- 
६--सामान्यभूत लुङ . Aorist 
७--अनद्यतन भविष्य टू First future 
८---सामान्य भविष्य लुट्‌ Simple future: 
६--आशी आशीलिडः Benedictive 
१०--क्रियातिपत्ति लुङ Gonditional Mood 


लेट लकार केवल वेदों में मिलता दै और क्रियातिपत्ति का अर्थ देता है । 
बहुधा इसे वैदिक क्रियातिपत्ति कहते हे । लिङ लकार दो प्रकार के होते हँ | 
एक तो विधिलिङ_ दूसरा आशीलिङ । 

१८३--संस्कत में प्रत्येक धातु के रूप--चाहे वह मूलरूप में हो, चाहे 
प्रेरणार्थक हो, चाहे सन्नन्त ( इच्छार्थक ) हो, चाहे भ्शार्थक या यङन्त 
( पौनःपुन्यबोधक )--दसों लकारों में चलते हैं सन्नन्त ओर यडन्त धातुए.. 
वर्तमानकाल के अतिरिक्त अन्य कालों में बहुत कम प्रयोग में आती हैं । प्राय 
उनका अर्थ दूसरे प्रकार से दिखला दिया जाता है; जैसे, जिगमिषति - 
गन्तुमिच्छति; अरास्यते = भ्यशम्‌ अटति | 

१८४- कुङ काल ओर वृत्तियाँ (ए011565 990 710008) अन्य 
भाषाओं के काल और दृत्तियों के साथ ठीक ठीक मिलती-जुलती हैं, परन्तु कुछ: 


| १-ज्लट्‌ वत्मने) लेदर बड़े, अते, लड़ लड़ ञाता | बर्दी itized by eGangotri 
२--विध्याशिषोस्तु लिङ लोटो लुट लूट लङ च भ 
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"केवल संस्कृत में ही होती हैं | इस पाठ में तथा अगले तीन पाठों में उनके प्रयोग 
"और अर्थ बतलाए गए हैं | इस पाठ में वर्तमान, आज्ञा और आशीलिंड का | 
निरूपण किया गया है । हिट 


वर्तमान काल 


१८४--वर्तमान काल का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य, 

अथवा वर्तमान समय में अस्तित्व रखने वाली किसी वस्तु स्थिति का बोध कराने 

“के लिए किया नाता है; जैसे, जगतः पितरो बन्दे (रघु० १।१)- मैं विश्व के । 
“माता-पिता की वन्द्ना करता हूँ। 


| 


| 
बिशेष--वस्तुतः, संस्कृत का वर्तमानकाल प्रगतिशील बर्तमान अर्थात्‌ | 
उत्तरोत्तर होते चलने वाले वर्तमान वा अपूर्ण वर्तमानरूप का बोधक होता है | 
'जो किसी ग्रारम्म किए हुए कार्य का जारी होना सूचित करता है । पतंजलि ने | 
'लिखा है, प्रवृत्तस्याषिरामे शासितव्या भवंती--जिसका अर्थ यह है कि | 
-वतेमानकालिक क्रिया द्वारा सूचित कार्य अभी चल रहा दै और अभी | 
चन्द नहीं हुआ है; जैसे, बहति जलमियम्‌; पिनष्टि गन्धानियम्‌ | 
`( मुद्वा0१)-यह जी जल लाती है (ला रहो है ), यह (दूसरी) सुगन्धित द्रव्य | 
(पदार्थों) को पीस्ती है (पीस रही है) । एतास्तपस्विकन्यका इत एवाभिवतेन्ते । 
(शा० १)--ये तापस-इन्याएँ इसी तरफ ती हैं (आ रही हैं) । इस जारी रहने 
“वाले कार्य का बोध कराने के लिए. संस्कृत में कोई अलग : से रूर नहीं है | 


परन्ठु ध्यान रहे कि किसी विशेष क्रियाविशेषण द्वारा या सन्दर्भ द्वारा ही | 
वर्तमान काल का प्रयोग केवल वर्तमान कार्य का बोध कराने के लिए सीमित | 
"किया जा सकता है; जैसे, देवदत्तो गच्छति (अर्थात्‌ अधुना ), अथवा | 
-सम्प्रत्यधीयावहे । वतेमानकाल के प्रयोग का मुख्य श्रमिप्राय, जैसा बेन ने अपनी | 
व्याकरण की पुस्तक में लिखा है, किसी शाश्वत सत्य का बोध कराना दै। | 
“सवेकाल के ही अथे में यह वर्तमानकाल का बोध कराता है | प्रकृति की नित्य | 
व्व्यवस्थाएँ ओर नियम, प्राणियों की विशेषताएँ और प्रइत्तियाँ तथा जो वस | 
शाश्‍वत,नैयमिक -(सियमानुसारी)"और कष संमामे अवधूय हें--वह समी | 


वर्तमान काल ( लट्‌ ) १४१: 
वर्तमान काल द्वाश बताई जाती हैं; जैसे, सत्संगति: कथय किं न करोति पुंसाम्‌ 
(भतृ ० २३ )--बताइए, सत्संगति क्या नहीं कर देती । 
अख्युत्तरस्यां दिशि-'*हिमालयो नाम नगाधिराजः (कुमार० १।१ ) "उत्तर 
दिशा में .पर्वताधिपति हिमालय है । नास्ति जीवितादन्यदभिमततरमिह. 
सर्वेजन्तूनाम्‌ ( कादम० ३५ )। ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोनुधावति 
(उत्तर०१) । न खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते ( मालती १) | 
१८६--उपरोक्त साधारण अर्था के अतिरिक्त संस्कृत का वर्तमानकाल, 
निम्नलिखित अर्थो का बोध कराने में प्रयुक्त होता है-- 

(क) कभी कमी यह तात्कालिक भविष्य (mediate Futu re): 
के अर्थ का बोध कराता है; जैसे, अयमहमागच्छामि (शा०३ )-यह, मैं आता 
हैं ( आऊँगा )। कदा गमिष्यसि, एष गच्छामि ( सि० कौ० ) । नन्वयं नः 
भवसि ( मालती० ५) | । 

(ख) जब कोई काय अमी ही हो चुका रहता है, तो हाल के ( आसन्न ). 
भूत कार्य का बोध कराने के लिए वर्तमानकाल का प्रयोग होता है; जैसे, कदा 
त्यं नगरादागतो5सि--अयमागच्छामि (सि०कौ०) ! तुम गाँव से कब आए... 
यह में आता हूँ (अर्थात्‌ मैं अभी आया हूँ )। 

(ग) कथाओं में ओर भूतकालिक घटनाओं का वणन करने में वर्तमानकाल: 
का प्रयोग होता है मानों वक्ता ने उन घटनाओं को साक्षात्‌ अपनी आँखों के. 
सामने होती हुई देखा हो । हस्ती त्रृते-कस्त्वम्‌ ( हित० २ )--हाथी पूछता है. 
( पूछा ) कि तुम कोन हो! 


(घ) तक, जहाँ तक कि, पूर्वे,जब इत्यादि शब्दों,के साथ यह भविष्यकाल 
का बोघ कराता है; जैसे, तदू यावन्न परापतति तावदप सपेतानेन' तरुगहनेन: 
( उत्तर० ४)--इसलिए उसके लोटने के पूर्व ही इस बक्तुसमूह के बीच से. 
चलेजाओ। ` `' | 

(ङ) कमी कमी वर्तमानकाल . स्वाभाविक कार्य का बोध कराने के लिए: 
अयोग में आता है; जैसे, :पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम्‌. ( शा० ४ )-- 
पहिले पानी.पीने की बात भी न सोचती थी ( अर्थात्‌ पहिले पानी पीने की 
आदत नहीं थी) हिरेश्येक भजि त्वी" बिले स्वपिति (हित ०१) ॥ 


१४२ सप्तदश पाठ 


१८७--हेतुसूचक या दशासूचक (0010161018) वाक्यों में भविष्य | 
-का बोध कराने के लिए कभी-कमी वर्तमानकाल का प्रयोग होता हे; जैसे, - 
-योऽन्न ददाति ( दाता दास्यति वा ), स स्वर्ग याति (याता यास्यति | 
“वा (सि० को०)--जो अन्न देता है (देगा), वह स्वंग जाता है ( जायगा )| 


१८८--शर्तमान के साथ जब स्म जोड़ दिया जाता है, तब बह भूतकाल 
-का अर्थ देता है; जैसे, कस्मिरिचद्‌ वने भासुरको नाम सिंह: प्रतिवसति स 
.( पंच १८ )--जंगल में भासुरक नामक एक सिंह रहता था | क्रीणंति स्म 
प्राणमूल्यैयेशांसि ( शिशु० १७।१५ )--अपने प्राण देकर उन लोगोंने | 
"यश खरीदा । 
१८६- प्रेश्नवाचक शब्दों के साथ इच्छा के संदर्भ में वतंमानकाल प्राय | 
भविष्य का अर्थ सूचित करता हैः जैसे, कि करोमि क गच्छामि (उत्तर० १)-- | 
-क्या करू ओर कहाँ जाऊँ ! कं भोजयसि ( सि० को० ); इसी प्रकार, किं 
गच्छामि तपोवनम्‌ ( मुद्रा ० ६ ) । | | 
. (क) जबर किसी प्रश्‍न का उत्तर देना होता है, तब वर्तमानकाल नलु के साथ | 
भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता दै, जैसे कटमकार्षी: किम्‌--नलु करोमि भोः 
न सि० को ० )। | 


१६०९--क्रियाविशेषण पुरा ओर यावत्‌ के साथ वर्तमानकाल निश्चयात्मक | 
भविष्य का अ्रर्थ देता है; जैसे, आलोके ते निपतति पुरा (मेघ० ८८ )-- 
अवश्य ही ( निश्चय ही ) ठम्हारी आँखों के विषय में पड़ेगा अर्थात्‌ अवश्य ही 
तुम्हे दिखाई पड़ेगा | यावदस्य दुरात्मनः समुन्मूलनाय शल्रुन्न प्रेषयामि 
( उत्तर? १)--इस शठ का नाश करने के लिए में अवश्य ही ( निश्चय ) 
“शन्नुष्न को भेजूंगा ! | 

विशेष--निश्चयात्मकता का बोध अनिवार्य नहीं है। 

आज्ञा ( लोट ) | 

१६१--यह लकार मध्यम पुरुष में आज्ञा, प्रार्थना अथवा मढु उपदेश 

या मंत्रणा के अर्थ में प्रयुक्त होता है; जैसे, -एणुत रे पौराः ( मृच्छ० १० ji 


५ Js अम्ड्््‌््ष्टणणवशिमसिन > 
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रे पुरबासियो, सुनते जाओ । परित्रायध्वम्‌, परित्रायध्वम्‌ तरचा, बचाओ ।' 
हा प्रियसखि, कासि, देहि मै प्रतिवचनम्‌ ( उत्तर० )--हाय मेरी प्यारी, 
कहाँ हो । उत्तर दो । तृष्णां छिन्द्र, भज क्षमा, जहि सदम्‌ ( भतुं० र) 
लालच छोड़ो, क्षमा धारण करो, घमण्ड त्यागो । 

(क ) जब बड़ी विनम्रतापू्वक कोई बात कहनी होती है तो आज्ञा के 
कर्मेवाच्य का रूप प्रयोग में आता है, जैसे, एददासनमास्यताम्‌ ( विक्रमो०२) 
यह्‌ आसन है, इपया बैठ जाइये । 

१६२--श्राज्ञा के प्रथम पुरुष ( अन्य पुरुष ) और मध्यम पुरुध का रूप 
बहुधा आशीर्वाद का बोध कराने के काम में आता है; जैसे, प्रत्यक्षाभिः 
ग्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ( शा० १ )--इन आठ प्रत्यक्ष 
रूपों से युक्त शिव भगवान्‌ तुम्दारी रक्षा करें | पर्जन्यः कालवर्षी भवतु 
जनमनोनन्दिनो वान्तु वाताः ( मुच्छ० १०) भगवान्‌ करे, समय पर मेघ 
चरसे, लोगों के मन को अच्छी लगने वाली हवायें बहें। पुत्रमेवंगुणो पेतं 
ऱचक्रवर्तिनमाप्लुहि ( शा० १ )--भगवान करे, दुम इन गुणों से युक्त 
चक्रवर्ती पुत्र पाग्रो । पुत्र लभस्वात्मगुणानुरूपम्‌ ( रघु० ५।३४ )--भगवान्‌ 
करे, तुम अपने ही अनुरूप 'पुत्र पाओ । तात मे चिरंजीव ( उत्तर० ४ )। 
इत्यादि | 

१६३--मविष्यकालिक तथा वर्तेमानकालिक आज्ञाओं (Commands) 
तथा प्रोत्साहनों (6£11011,910118) का बोध कराने के लिये भी आज्ञा के 
रूपों का प्रयोग होता है। प्राय: व्यवस्थाश्रों तथा नियमों में ओर उपदेशा का 
विधान करने में आज्ञा फे €प ठीक उसी प्रकार प्रयोग में आते हैं, जैसे कि 
विधि के । अष्टादश पाठ देखिये | 

१६४--मध्यम पुरुष की आशा का एक प्रयोग कुछु विशेष ध्यान देने 
योग्य है । जब “भ्शार्थ” अथवा “कार्यों का पौनःपुन्य” सूचित करना होता 
हे, तो आज्ञा के मध्यम पुरुष का रूप दोहराया जाता है, चाहे प्रधान क्रिया 
का कर्ता भिन्न ही हो, ओर क्रिया किसी मी काल में क्यों र हो; जेसे, याहि 
याहीति याति ( सि० को० )--वह बार-बार जाता दै । यात यातेति याथ । 
अधीष्व अधीने ति अभरीसेनः Math Collection. Digitized by eGangotri ॥ 
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विशेष--संस्कृत से उत्पन्न मराठी आदि भाषाओं की आज्ञा Imperaf- 
1२0 11000 से उक्त प्रयोग मिलता-जुलता हे । जैसे, 'हा ग्रहस्थ खा-खा 
खातों?; 'बोल-बोल बोलतो?; “पंतोजी नें मुलाना मार-मार मारिले ।' 

(क) इसी प्रकार जब एक ही व्यक्ति द्वारा कई कार्य किये जाते हुए 
दरशाये जाते हँ, तन आशा का प्रयोग होता है ( दोहरा प्रयोग नहीं ); जैसे, 
सक्त न्‌ पिव, घानाः खादेत्यभ्यवदरति ( सि० कौ० )--भूना हुआ दाना 
चनाता हुआ, जौ खाता हुआ वह भोजन करता है | 

मराठी भाषा के निम्न वाक्यों की तुलना करोः--शांगा खा, दाणे चाव, 


पाणी पी, अशारीतीनें हा सकालीं चरत असतो, कुठें भाड़ेंच उपर,कु'ड्याच | 
फोड, फुलेंच तोड, फांद्याच मोड, असा त्या दुष्टाने बागेचा अगदीं नाश करून | 


सोडिलो । है 
आशीलिंडः 


१६५--श्ाशीर्लिङ ( मूयात्‌--मविषीष्ट ) हमेशा आशीर्वाद देने में 


° ow ONO sr Sr ज्यान २. लाममा 
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आता है और उत्तम पुरुष में वक्ता की इच्छा प्रकट करता है; जैसे, तत्किम- | 
न्यद्‌।शास्महे, केबलं वीरप्रसवा भूयाः ( उत्तर० १ )--तो हम लोग ओर . 
क्या आशा करें ? ईश्वर करे तुम वीर पुत्र पैदा करो । विधेयासुर्देवाः परम- | 
रमणीयां परिणतिम्‌ ( मालती० ६ )-_देवता लोग अन्त को रमणीक बनावें। | 


कृताथा भूया सम्‌ ( मालती० )-ईश्वर से इच्छा करता हूँ कि सफल होऊँ। 
- अभ्यास 


१--क्व नु खलु संस्थिते कर्मणि सदस्येरनुज्ञातः श्रमज्ञान्तमात्मानं 
विनोदयामि ( शा० ३ )। 

२--किमधुना करोमि ! क्व गच्छामि ! कथं मे शान्तिभेविष्यति ! अथवा 
पिंगलकं गच्छामि, कदाचिच्छरणागतं मां रक्षति, न प्राशैर्वियोजयति 
( पंच० ११६ ) | | | 

३--ततो दिनेषु गच्छत्सु पक्षिशावकानाक्रम्य कोटरमानीय प्रत्यहं खादति 
स॒ मार्जारः ( हित० १ ) । | 
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४- तारापीडो देवीमवद्त्‌ । अफलमिवाखिलं पश्यामि जीवितं राज्यं च । 
अप्रतिविधेये धातरि किं करोमि । तन्मुच्यतां, देवि, शोकानुबन्धः । 
आधीयतां धैर्ये च धर्मे च धी: ( कादम्‌० ६५) । 

५- शुश्र षस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीवृत्ति सपन्नी-जने 
भतु विम्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः । 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वलुत्सेकिनी 
यान्त्येबं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ ( शा० ४) । 

६--पातु न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्त्पीतेषु या 
नादत्ते प्रियमंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सव 
सेयं याति शाकु तला पतिगृहं सबैरनुज्ञायताम्‌ ॥ ( शा०. ४ ) । 

अथ्यासाथ आतारक्त वाक्य | 


१--भ्रये उदितभूयिष्ठ एप मगवानशेपमुवनद्वी पदापकस्तपनः । तमुपतिष्ठे ( मालती० १ ).। 
२--अनन्यभाजं" पतिमाम्‌ द्ोति, सा तथ्यमेवाभिहिता हरेण । 

न हीश्वरव्याहृतयः कदाचित , पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम्‌ । ( कुमार० ३।६३ ) । ` 
३--पुरीमवस्कन्द लुनोहि नन्दन' सुषाण रत्नानि हरामरांगना: । 

विगृह्म चक्रे नमुचिद्विषा वली य इत्थमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवः ॥ ( शिशु० १।५१.) 
४- संतः सन्तु निरन्तरं सुकृतिनो विध्वस्त पापोद्‌या 

राजानः परिपालयन्तु वसुधां धर्मे स्थिताः सव दा । 

काले सन्ततवर्षिणो जलमुचः सन्तु स्थिराः पुण्यतो 

मोदंतां धनबद्ध वांधवसुहद्गोष्ठीप्रमोदाः प्रजाः ॥ ( मालती० १०) । 
५-तुष्णां छिन्धि भज च्ञमां जहि मद' पापे रतिं मा कृ॒था 

सत्य' ब्रह्म नुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विद्ञ्जनम्‌ । 

मान्यान्‌ मानय विद्वि पोऽप्यनुनय प्रच्छादय स्वान्‌ एणान्‌ 

कीर्ति पालय दुःखिते कुरु दय।म्‌ एतत्सतां चेष्टितम्‌ ॥ ( भत्‌ ० २७५) । 
६--कश्चैकांतं सुखम्‌ पगतो दुःखमेकान्ततो वा 

नीचैगंच्छत्युपारे च दशा चक्रनेमिक्र मेख । ( मेघ० ११२ ) । 
७--जाड्य' धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्‌ 

मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति । 

चेतः प्रसादयति दित? तमोतिव्कीलिमं Math Collection. Digitized by eGangotri दै 
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संस्कृत में अनुवाद कींजये-- . 


१-_वृच्‌ पर चढ़कर साँप कोओं के बच्चों को खा जाता था । 


२--अपना धनुष चढ़ा कर अजु न कण से कहते हैं, “पा अत्र तुम मुझसे 


लड़ने को तैयार हो ।” 

३-- दो पक्षियों द्वारा कन्धों पर एक कच्छुप ढोया जा रहा है । 

४-- तुम मुझे यहाँ क्यों छोड़ते हो ? में क्या करूंगी? में किसकी शरण में 
जाऊंगी ! 

५---इस वृक्ष की छाया के नीचे बैठा हुआ में उस स्ती की प्रतीक्षा करूँगा 
( यावत्‌ का प्रयोग कीजिये ) | 

६---मैं अमी एक लम्बी यात्रा से लोटा हूँ; क्या तुम मुझे इतनी जल्दी काम 
करने के लिये कहते हो । 

७--भगवान्‌ करे, तुम दोनों अपने सदूगुणों के अनुरूप पुत्र पाओ | 

रमाता पिता की आज्ञा. मानो, विद्वानों का आदर करो, दूसरों की 
निन्दा में एक शब्द मी न चोलो, और अपनी स्थिति से सन्तुष्ट रहो । 

६--इईश्वर करे गाएँ खूब दूध दें, समय पर जल बरसाने वाले त्रादलों के कारण 

पृथ्वी सब प्रकार के धान्य से पूण होवे। 


उसके राज्य की वास्तविक। दशा का पता लगाने के लिये यतिवेष्रधार | 


गुप्तचर उसके राज्य भर में भेजे जाय | 


११--घरो को तहस-नहस करता हुश्रा,. निवासियों को निकालता हु्रा 


ओर उनकी सम्पत्ति को जलाता हुआ बह सारे देश को विध्वंस 
करने लगा | 
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अष्टादश पाठ 
विधिलिङ्‌ 

` १६६--संस्कृत का विधिलिङ्‌ ( Potential 1४७०० ) अंग्रेजी 
अथवा लेटिन व्याकरण के 80 bjunctive mood से मिलता-जुलता है। 
परन्ठ अंग्रेजी के 6010106176 71090 के सभी प्रयोगों और भावों को 
विधिलिङ नहीं व्यक्त करता, न तो इसका उतना व्यापक प्रयोग ही है जितना 
लैटिन के 91७५7०४1४० का । अंग्रेजी में Subjunctive mood स्व- 
चन्त्र वाक्यों में नहीं प्रयुक्त होता; लैटिन में बिना किसी पूव-प्रयुक्त क्रिया के ही 
“इच्छा? अर्थ को लाने के लिये 50 bjunctive 71000 का प्रयोग होता है, 
परन्तु इसका प्रयोग बहुधा आश्रित निश्चय वाक्यों में होता है | परन्तु संस्कृत में 
विधिलिङ्‌ का प्रयोग दोनों दशाग्रो अर्थात्‌ स्वतन्त्र और आश्रित वाक्यों में 
होता है; जैसे, नीचैराख्य' गिरिमधिवसे: ( मेष० २६ )। कृत्य' घटेत 
सुहृदो यदि तत्कृतं स्यात्‌ ( मालती० १ ) । आगे निरूपण किया जायगा कि 
विधिलिङ्‌ किन-किन अर्था में प्रयुक्त होता है । 

१६७--विधिलिड_ निम्नलिखित अर्था में प्रयुक्त होता हैः-- 


(क) सम्भावना, आदेश, इच्छा, प्रार्थना, आशा और क्षमता; 
जे ( ख ) जिन आश्रित उपवाक्यों में उपयुक्त अर्थ दिखलाया जाता है उनमें 
मी विषिलिङ प्रयुक्त होता है; और | 
` (ग) जिन हेतुहेठुमद्ध, तात्मक वाक्यों में एक कार्य किसी दूसरे कारण- 
भूत कार्य पर आश्रित रहता है उनमें भी विधिलिड प्रयुक्त होता है । 


` *&८-सम्भावना, आदेश, इच्छा, इत्यादि के उदाहरण ये हें 
लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्‌ ( मत ० ५ )--परिभ्रमपूर्वक 
पेरता हुआ पुरुष, सम्मव है, बालू में से भी तेल पा जाय । मौधे' 
सूषणविक्रय' निती की भमि सैस्मीवयल मुद्रा ५ 5 । 
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कौन इस बात की सम्भावना कर सकता था कि मोर्यराज गहने बेंच डालेगा | 
जेतारं कार्तिकेयस्य विजयेय ( महावीर० ३ )--क्ष्या मैं कार्तिकेय के जीतने 
वाले को जीत लूँगा ? मनसिजतरुः कुर्यान्मां फलस्य रसज्ञमू ( मालविका ० 
४ )--कामदेव-बृत्ष मुझे अपने फल का स्वाद चखावे। कुर्या हरस्यापि 
पिनाकपारोपॅंयेच्युतिम्‌ (कुमार ० ३।१०)-मैं पिनाकपाणि महादेव जी का भी 
चैये छुड़ा सकता हूँ । भो भोजनं लभेय ( सि० को )--आ्रार्थना करता हूँ, 
चाहता हूँ कि भोजन पा जाउँ । 
(क ) बिधिलिङ' अधिकतुर इन बातों का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता | 
है-- आज्ञा देने में, उपदेशं अथवा.पथप्रदशंनार्थक नियमों के विधान में, घम | 
अथवा कर्तव्य का मार दिंखलाने, में; जैसे,ऊनह्विवर्ष निखनेत्‌ ( याश ३:१ ) | 
--दो वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को गाड़ देना चाहिए । भापदर्थे धनं रत्तेत. | 
( चाण० २६ )--विपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए । सहसा | 
बिद्धीत न क्रियाम्‌ ( किरात० ३१३० )--एकाएक ( बिना सोचे-विचारे | 
कार्य नहीं कर बैठना चाहिए  ,.. भ्न 
विशेष--विधि निमंत्रणामंत्रणा भीष्टसंप्रशनप्राथेनेषु लिङ) | 
३ । ३ । १६१ ।-्र्थात्‌ विधिलिङ्‌ तथा लोट्‌ दोनों ही--विधान करने में, | 
निमन्त्रण देने में, किसी कार्य को करने की स्वीकृति देने में, किसी अवैतनिक | 
कर्तव्य अथवा पद्‌ के बंतलाने में; प्रश्न पूछने में, और प्रार्थना करने में | 
प्रयुक्त होते हैं। और प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेपु कृत्याश्च । २।३।१६३। अर्थात्‌ ! 
विधान, . स्वीकृति या अनुमति; उपयुक्त समय.का बोध कराने में विधिलिई | 
लोट्‌ और कृत्यप्रत्यय ( तव्य, अनीय, यत्‌, श्यत्‌ )--समी समानरूप से प्रयोग 
में लाए जा सकते है; जैसे, इह भुंजीत या झु'क्ताम्‌ भवान्‌, इद्दासीव | 
भवान्‌ अथवा इहास्यताम्‌ आसितव्य' भवता--आप यहाँ बैठ सकते है। | 
नीचैराख्य गिरिमधिवसेः ( मेघ०२६.) । पुत्रमध्यापयेद भवान श्र, 
पुत्र को अवैतंनिक कतव्य की दृष्टि से पढ़ा दें। किं भो वेदमधीयीय उत 
तर्कम्‌--भरीमांन्‌ जी, क्या पढ़ वेद'या तकंशाज्र ! भोजनं लमेय अथवा कमै 
(खिर को०) | ` 


अस्तु, उपयक्त अर्था मे. जिंतना विधिलिङ का प्रयोग प्रचलित है उतना 
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१३६६--ज्ञब' योग्यता दिखाना श्रमीष्ट होता है तब कत्यप्रत्यय '( तव्य 
अनीय, यत्‌, ण्यत्‌) अथवा विधिलिङ प्रयुक्त होता है और कमी कमी 
तुकारान्त संज्ञा, जैसे, त्वं कन्यां वहेः; त्वं कन्याया वोढा, अथवा त्वया कन्या 
वोढव्या ( सिं० को० )--तुम कन्या को व्याहने योग्य हो | 


( क ) जव क्षमता दिखलानी होती है तब विधिलिङ अथवा कृत्य प्रत्यय 
( तव्य, अनीय, यत्‌, ण्यत्‌ ) प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे, भारंर वं वहेः अथवा 
आरस्त्वया वोढव्यः ( सि० को० )--तुम बोभा ढोने में समर्थ हो | 

( २०० )१--किम्‌, कतर, इत्यादि प्रश्नवाचक शब्दों के साथ विधिलिङ 
अथवा सामान्यमविष्य निन्दा दिखलाने में प्रयुक्त होता है जैसे, क 
कतरो वा हरि निन्देत्‌ निन्दिष्यति वा-- कौन हरि की निन्दा करेगा ! 

(क)? जव आइचर्य दिखलाना होता है और “यदि” शब्द का प्रयोग नहीं 
किया जाता, तब विधिलिङ की अपेक्षा सामान्यमविष्य का प्रयोग अधिक होता 
है; जसे, आश्चर्यमन्धो नाम कृष्णं द्रच्यति (सि० कौ०)--आश्चर्य है कि 

धा आदमी कृष्ण को देख ले । परन्तु जभ “यदि” शब्द का प्रयोग होगा 
तब तो विधिलिङ ही ्रावेगा आश्चर्य यदि सोऽधीयीत-यदि वह पढ़ 
ले तो आश्चर्य है । 
(ख) 

२०१--सेक्शन १६७ में उल्लिखित आशा, प्रार्थना इत्यादि अर्था का बोध 
कराने वाले आश्रित वाक्यों में भी विधिलिङ आता है; जैसे, आशंसे5धीयीय 
(सि० को )--आशा करता हँ कि मैं पढूँगा। आशंसा न हि नः प्रैते जीवेम 
दशमूर्धनि ( भट्टि० १९]५ )--हम लोगों को आशा न थी कि हम लोग 
दशकन्धर रावण के मर जाने पर जियेंगे। 


(क) इनफिनीटिब्‌ मूड के अथे में जब कि प्रधानक्रिया तथा इनफिनीख्वि 
क्रिया का कर्ता समान हो, तो इच्छाथेक शब्दों के साथ, विधिलिङ का प्रयोग 
दोता है; जेसे मुंजीयेति इच्छति ( सि० को० ) = भोक्तमिच्छृति, चाहता है कि 
खाऊं अर्थात खाना चाहता है । 
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, `; २०२-आश्रितःवांक्यां में प्रायः परिणाम अथवा अमिंप्राय का बोध कराने 
के.लिए विधिलिङ्‌ का प्रयोग होता है; जैसे, दोषं तु मे कंचित्‌ कथय येन स | 
प्रतिबिधीयेत ( उत्तर० १ )--मेरा कोई दोष बतलाओ ताकि वह सुघारा 
जाय । 
२०३*--जहाँ आशा प्रकट की जाती है,पर कच्चित्‌ शब्द द्वारा नहीं, वहाँ 
विधिलिङ का प्रयोग होता है; नेसे, कामो मे भुंजीत भवान्‌-यह मेरी आशा 
है कि आप खायँगे | परन्तु जब कच्चित्‌ का प्रयोग होगा तब वाक्य इस प्रकार | 
. होगा--कच्चचिज्जीवति--आशा करता हुँ कि वह जिन्दा है। कच्चिद्धत: | 
स्मरसि,रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति (मेघ० ८८)--ऐ रसिके, आशा कत्ता हँ | 
कि तुम अपने स्वामी को याद करती दो क्योंकि तुम उनकी बड़ी प्यारी हो। | 
(क3) “यद्‌” शब्द का प्रयोग किए बना यदि सम्भावय्‌, अपि, अथवा | 
अपिन!म शब्दों द्वारा आशा का बोघ कराना होता है. तो विधिलिङ अथवा | 
सामान्यमविष्य का. प्रयोग होता है; जेसे, सम्भावयामि भंजीत भोक्ष्यते वा 
भवान्‌ (सि० को०)--आशा करता हुँ कि आप भोजन करेंगे। अपि नाम 
 सागवतीनीतिविजेष्यते (मालती०७)--चाहता हँ कि श्रीमती जी की नीति सफल 
होवे । अपि जीवेत्‌ स त्राह्मण- शिशुः (उत्तर० २)--क्या आशा करूँ कि वह 
ब्राझणनालक जीवित हो जायगा । परन्तु जब यद्‌ शब्द का प्रयोग होता है तत्र 
इस प्रकार. का वाक्य बनता ईै-सम्भावयामि यद्‌ भंजीथास्त्वम्‌ । | 
ख१) इष , कम्‌, म्राथे_ इत्यादि इच्छार्थक घातुओं का प्रयोग होने पर 
विधिलिड अथवा आज्ञा के रूप आते हें;जेसे, इच्छामि सोमं पिबेत्‌ पिबत॒ वा 
भवान्‌ (सि० को०)--चाहता हुँ कि श्रीमान्‌ जी सोम पिएँ | 


२०४४-वाक्य मं “यद्‌? शब्द का प्रयोग होने पर, काल, समय, वेला 
'शब्दों के साथ विधिलिङ का प्रयोग होता है. जैसे, कालः-समयो-वेला वा यद 
अवान्‌ भुंजीत--आप के भोजन करने का समय है | 
 १--कामप्रवेदनेऽकच्चिति ।३।३।१५३। 
२--विभाषा धातौ सम्भावनवचनेऽयदि ।३।३।१५५। 
३-इच्ार्थेषु लिङ लोरो (३३२१५७ ˆ ` 
४-—(काल0समम्वेलाछ)' लिंङयदि संहार दृष्धे[ट90 by 999190 
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(ग) 


२०४-जिस वाक्य में एक कार्य का होना दूघरे. कार्य पर आश्रित 
द्रशाया जाता है उसे हेतुबोधक या समययुक्त या सोपाधिक 
(Conditiona]) वाक्य कहते हे । ऐसे सोपाधिक वाक्यों में पूर्वगामी 
उपवाक्य (2॥1६6०९००7६]) तथा ्रलुवती या आनुषंगिक उपवाक्य 
(Coneequent) दोनों में विधिलिङ .का प्रयोग होता है । पूर्वगामी 
उपवाक्य ( 00101०००६] ) में हेतु का उल्लेख रहता है अर आनुषंगिक 
उपवाक्य ( (0719९6५८०४ ) में फन्न का निर्देश रहता है। “अगर” के 
स्थान पर “यदि” या “चेत्‌? का प्रयोग किया जाता है; जैसे, यदत्र तातः 
संनिहितो भवेत्‌ ततः किं भवेत्‌ ( शा० १ )--यदि आज पिता जी यहाँ 
होते तो क्या होता १ देवात्‌ पश्येजेगति विचरन्निच्छया मख्ियां चेद्‌, 
आश्वास्यादौ तदनु कथयेः माधवीयामवस्थाम्‌ ( मालती० ६ )--संसार 
भर में स्वेच्छानुसार घूमते घामते यदि तुम मेरी प्यारी को देखना तो पहिले 
आश्वासन देना, तब फिर माधव की अवस्था का वशुन करना | कृत्यं घटेत 
सुहदो यदि तत्क्रतं स्यात्‌ । 

विरोष--ध्यान दीजिएगा कि “चेत? कमी भी वाक्य के आरम्म में नहीं 
प्रयुक्त होता । 

२०६--समययुक्त या सोपाधिक ( 00101018] ) वाक्यों में प्राय 
विघिलिङ के स्थान पर वतमान काल अथवा सामान्यमविष्य का प्रयोग होता है; 
जैसे, यदि स्थित्या द्रच्यति, छुप्यति प्रभु:--यदि स्वामी जी उठकर तुम्हें देख 
लेंगे तो क्रोध करेंगे | न चेदू त्रवीषि प्रश्नान्‌ अश्नामि त्वाम्‌ ( दशकु० 
२।६)-यदि प्रश्नों का उत्तर न दोगे तो तुम्हें खा जाऊँगा । कृष्ण 
नंस्यति चेत्‌, सुखं यास्यति ( सि० को० ) =यदि कृष्ण को प्रणाम करेगा 
तो सुख प्राप्त होगा । 

ब्रिशेष--( क ) कमी-कमी पूर्वगामी उपवाक्य ( 47९८९७१९४ ) में 


वतेमानकाल का ओर आनुषंगिक उपवाक्य ( 07564५७४ ) में विधिलिङ 
का प्रयोग होता है? जैसे) येदि“ तसय ्ीर्विपिर्तिरिँपशीयेते तॅदिपि महदेनो 


वेत्‌ ( कादम्‌० १६ ) -यदि उसकी मृत्यु हो जाय तो वह भी एक बड़ा पाप 
होगा । इसी प्रकार, क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्‌ यदि जन्तुनंचु लाभवानसौ 
( मवेत्‌, )--( रघु० ८ । ८७ ) । | 
( खः) जब आदरपूर्वक या विनम्नतापूर्वक बोलना होता है तो अनुवर्ती 
वाक्य ( 0००४०५५९४ ) में विधिलिङ के स्थान पर आज्ञा का प्रयोग होता | 
है; जैसे, न चेदन्यकार्यातिपातो ग्रह्यतामातिथेयसत्कारः ( शा० १ )--यदि 
ऐसा करने से किसी दूसरे कार्य में चति न पहुँचे, तो कृपया श्रतिथिसलार 
स्वीकृत कर लीजिए |... | 
( ग ) जब समयथुक्त अथवा सोपाधिक '( 001071012] ) उपवाक्य | 
बिल्कुल स्वीकारसूचक ( १1111181४७ ) तथा निश्चयात्मक होते हैं अथवा | 
जब पूर्वगामी उपवाक्य तथा आनुषंगिक उपवाक्य दोनों ही में किन्हीं वास्तविक | 
वस्ठ॒स्थितियों का उल्लेख रहता.है तो विधिलिङ्‌ का प्रयोग न होकर वतैमानकाल | 
का ही प्रयोग होता है; जैसे, यदि बरसेगा तो हम लोगं बाहर नहीं जा सकते- | 
यदि देवः वर्षति तर्हि चयं बहिग न्तु न शक्नुमः । यहाँ पर देवो वर्षेत्‌ नहीं | 
होगा। हि 
अन्यास 


१-चयस्य, कि परमार्थत एव देव्या ब्रतनिमित्तोऽयमारम्भः स्यात्‌ | 
` ` ( विक्रमो०३)। | 
२-यदि त्वामीदशामैक््वाको राजा रामभद्रः पश्येत्तदाऽस्य हृदयं स्नेहेना- 
` भिष्यंदेत्‌ ( उत्तर० ५ ) । | 
३--देव, यदि चन्द्रमस्युष्मा, दहने वा शीतलत्वमंशुमालिनि वा तमः 
सम्भाव्यते, ततो युवराजे5पि दोषः ( कादम्‌० २८६ )। 
४--यदि मै सहसा दशेनपथान्नापयाति, नारोहति वा कैलासशिखरं | 
नोत्पतति वा गगनतलं, सर्वमेतदेनामुपस्रत्य एच्छामि ( है 
ह (01 YS अ १३२ )। | 
५--लमेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम्‌ । = 
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'६-—परोत्ते कार्यहंतारं प्रत्यक्षे- प्रियवादिनम्‌ । 
बर्जेयेत्ताद॒शं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्‌ ॥ ( चाण० १८) । ` 
--अलव्धं चैव लिप्सेत लव्धं रक्षेद्वक्तयात्‌ | 
रत्तितं वद्धयेत्सम्यगृ वृद्ध तीर्थेषु निक्षिपेत्‌ । ( हित० २) । 
. =--उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कमे चेदहम्‌ । ` 
संकरस्य च कर्ता स्यायुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ ` 
(श्रीसद्‌० ३।२४) 
३ भवेदभीष्ममद्रोणं ध्वतराष्ट्रवलं कथम्‌ । हम 
यदि तत्तुल्यकमोंत्र भवान्‌ धुर्या न युज्यते ॥ (वेणी० ३). 
१०--तन्नो देवा विधेयासुर्येन रावणुबद्दयम्‌ । 
सपत्नांश्वाधिजीयास्म संग्रामे च म्रषीमहि ॥ (सट्टि० १६।२) । 
११--आदृदीध्वं महाहाणि तत्र वासांसि सत्वराः । 
उद्घुनीयात सतकेतूत्‌ निहेरेताग्यचंदनम्‌ ॥ (भट्टि० ४) ।. 
१२--नावकल्प्यमिदं ग्लायेद्यत्कच्छु षु भवानपि । 
न प्रथगजनवउजञातु प्रमुह्य त्‌ पंडितो जनः ॥ (भट्टि १६।१७) 


अभ्यासार्थं अतिरिक्त वाक्य 


१--अपि नामोवंशी-- 

गूढा नुपुर-राव्दमात्रमपि मे कांतं श्रुती पातयेत्‌ 

पश्चादेत्य शनैः कराम्युजवृते कुवीत वा लोचने । 

हर्येऽस्मिन्नवतीयं साध्वस-वशात्‌ मन्दायमाना वलात्‌ 

आनीयेत पदात्पदं चतुरया सख्या ममोपान्तिकम्‌ ॥ ( विक्रमो० ३ )। 
२--इति चवेच्छामचुशासती सुतां राशाक मेना न नियन्तुमुद्यमात्‌ । 

क ईप्सितार्थ स्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ ॥ ( कुमार० ५।५ ) 
३--फलाथीं नृपतिलीकान्‌ पाल येद्यत्नमास्थितः । 

दानमानादि-तोयेन मालाकारांऽकुरानिव ॥ ( पंच० १।८ ) 


_ ४--कौम संकोचमास्थाय प्रहारानपि मपंयेत्‌ । 
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५ कि वा तबात्यन्तवियोगमोषे कुर्यामुपेक्ां इतजीवितेऽस्मिन्‌। | 
सयाद्र्चणी द यदि मे न. तेजस्वदीयमन्तगंतमन्तराय:!॥ ( रघु०१४।६१ ) ॥ 
६-ग्रसक्च मणिमुद्धरेत्‌ मकरवत्तृद्रष्ट्रांतरात्‌ 
समुद्रमपि संतरेत्‌, प्रचलदूमिमालाकुलम्‌ । 
सुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्‌ धारयेत्‌ 
न तु प्रतिनिविष्टमूखंजनचित्तमाराथयेत्‌ ॥ (मतृ २४) । 
७--अ्रप्राशेन च कातरेण च गुणः स्यात्सानुरागेण क 
प्रशाविक्रमशालिनो5पि हि भवेत्‌ किं भक्तिं ्ीनात्‌ फलम्‌ । । 
प्रशाविक्रमभक्तय: समुदिता येषां गुणा भूतये 
ते मृत्या नृपतेः कलत्रमितरे संपत्छु चापत्सु च ॥ (सुद्रा०१ ) । 
८--स्तगियं यदि जीवितापहा हृदये किं निहिता न हति भाम्‌ । 
विषमप्यमृतं क्वचिदु भवेद्‌ अमृतं वा विपमीश्ररेच्छया ॥ ( रपु०० ४६ ) । 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए | त 


१--अपना अभीष्ट.मनोरथ किस प्रकार सिद्ध करूँ--यंह सोचते ही सोचते 
सारी रात बीत गई | | 
पा महान्‌ शोकसामर में निमग्न वह. सम्भवतः किस प्रकार स्वस्थ | 
। | 
रे--सम्भव है उसकी मानसिक ब्यथा कामदेव के प्रभाव से उत्पन्न हुई हो। | 
४दुम्हे अपने शुरुओं की तथा मातापिता की आशा माननी चाहिए, 
सत्य बोलना चाहिए, सज्जनों का साथ करना चाहिए, और सदा 
परमात्मा की महत्ता का चिन्तन करना चाहिए । 
«याद्‌ तुम इस घोरान्घकार में जाकर बाग से मेरे लिए फूल लाओ तो 
मैं ठुम्हें निर्मीक समझे | 
६--चाहे उसका हृदय पाषाण का भी बना हो, तो भी इस स्री की हृदय- | 
विदारिणी दशा देखकर बह करुणा से द्रवीभूत हो जायगा । | 


७--उस अदभुत वृत्तान्त को सुनकर मैं किंकतेव्यविमूढ तथा किंवक्तव्यविमूढ 
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८--लोमी आदमी को द्रव्य देकर तथा मूखे को उसकी मर्जी के अनुसारः 
आचरण करके वश में करना चाहिए | 

६-सूर्य के अतिरिक्त ओर कोन आकाश के नैशान्धकारमालिन्य को दूरः 
कर सकता है । 

१०--यदि गरुड भी मुझसे पहिले खाना. हुए हों तो रथ के इस वेग सेः 
मैं उन्हें भी पकड़ लूँ (पकड़ सकता हूँ) । 

११--चाहता हूँ कि दुष्ट चाणक्य नन्दवंश के पक्ष में चला आवे । 

१२--आशा करता हूँ (कच्चित्‌) कि आप की तपस्या निविन्न चलः 
रही है । | 
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` लङ, लिटू तथा लुङ, 
अनद्यतनभूत, परोक्षभूत तथा सामान्यभूत 


२०७--संस्कृत में अतीत समय का बोध कराने के लिए तीन लबार | 
होते है--(१) अनच्चतनभूत (लङ) (२) परोक्षभूत (लिट्‌) (३) सामान्यभूत | 
(लुङ्‌) । प्रारम्भ में प्रत्येक का पृथक्‌ अर्थ था । प्राचीन अन्थों में, अथवा ज | 
“संस्कृत बोलचाल की भाषा थी उस ज़माने में लिखे हुए अन्थो में ये तीनों . 
'लकार अपने ठीक-ठीक अर्थ में प्रयुक्त होते ये। परन्तु आगे चलकर, जब 
“संस्कृत बोलचाल की माषा न रह गई, तब अन्थकार इन तीनों कालों का | 
मनमाना प्रयोग करने लगे । जिन अर्था में ये तीनों लकार मौलिकतया प्रयुक्त 
“होते थे वे ये है-- | 

पाणिनि के मतानुसार “अनद्यतने लड? श्रर्थात्‌ आज से पूर्व हुए काय | 
'का बोध कराने के लिए लङ्लकार का प्रयोग होता है। “परोक्षे लिट? अर्थात्‌ | 
लिट लकार आज से पहले हुए या किए हुए ऐसे कार्य का बोध कराता है | 
'जिसे वक्ता ने न देखा हो । “भूतार्थे लुङ अर्थात्‌ लुङ्‌ लकार साधारणतया | 
सभी प्रकार के भूत कालों का बोध कराता है। इसका सम्बन्ध किसी विशेष | 
समय से नहीं होता यह समी प्रकार की भूत घटनाओं को प्रकट करने के | 
लिए प्रयुक्त होता है। आज से पूर्व किया हुआ कार्य परोक्षभूत अथवा 
'अनद्यतनभूत द्वारा बताया जाता है। तो सामान्यभूत के लिए रह जाता | 
है ऐसा काये जो श्रमी बहुत.ही हाल में (जैसे आज ही) हुआ हो अथवा | 
जो किसी वर्तमान कार्य से सम्बन्ध रखता हो | अतः,सामान्यभूत से साधारण: 
"तया किसी काये का किसी भी अतीत काल में, अथवा बहुत ही हाल में 
'बैसे वर्तमान ही दिन के किसी समय में) होना पाया जाता है। अनद्यतनमूत | 
सथा परोक्षभूत पाम०पुवूरवर्ती" थूतकाला'. की।।घड्याओं ० काप्यर्णन करने में | 
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प्रयुक्त होते हैं। सूपामान्यभूत आसन (हाल के) भूतकालिक कार्यों में आये 
हुए संलापों में प्रयुक्त होता है, परन्तु निश्चयपूर्वक उल्लिखित भ,तकाल का: 
बोघ: कराने के लिए अथवा घटनाओं का वर्णन करने के लिए यह कदापि 
प्रयुक्त नहीं होता । इस प्रकार, सारे पुरुषसूक्त ( ऋग्वेद १०६० ) में केवल 
अनद्यतनभूत तथा परोत्तभूत का ही प्रयोग हुआ है और वहाँ उल्लिखित 
घटनाएँ. अतीत काल से सम्बन्ध रखती हैं | ऐतरेय ब्रामण में आसन्न (हाल 

):कायं सामान्यभूत द्वारा दिखलाए गए हैं, जैसे, स भूमिं विश्वतो बृत्वा ' 
अत्यतिष्ठद्दशांगुलम्‌ , गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ इत्यादि । अजनि ते वै पुत्रा 
यजस्त्र मामनेने त । परन्तु बाद के संस्कृत-लेखको ने अनद्यतनभूत, परोक्षभूत : 
तथा सामान्यभूत'के' इस अन्तर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ओर 
किसी भी अतीत कार्ये का बोघ कराने के. लिए तीनों का मनमाना प्रयोग 
किया, चाहे वह अतीत कार्य हाल का हो, चाहे सुदूर का हो, चाहे वक्ता 
द्वारा देखा गया हो या न देखा गया हो; जैसे, तदाऽहं किमकरवं क्वारमं किं: 
व्यलपम्‌ इतिः सबेमेव नाज्ञासिषम्‌ (कादम्‌० १६६) । 


२०८--कमी कभी जब हाल से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्‍न करना होता 
हे. तो अनद्यतनभूत (लड) का प्रयोग करते हैं; जैसे, अगच्छत्‌ किं स ` 
ग्रामम्‌- क्या वह गाँव चला गया । परन्तु जब सुदूरवर्ती भूतकाल दिखाना हो 
तो केवल परोक्षभूत ही का प्रयोग करना चाहिए; जैसे, कंसं जघान किम्‌ 
( सि० कौ० )--क्ष्या उसने कंस को मार डाला ! 


२०६--परोक्षभूत. ( लिट्‌ )--उत्तम पुरुष में परोक्षभूत कर्ता के मस्तिष्क . 
की अचेतनावस्था अथवा उन्माद का बोध कराता है । अतः इस अथे के अति-- 
रिक्त अन्य किसी भी अर्थ में परोक्षभूत-का प्रयोग उत्तम पुरुष सें नहीं करना 
चाहिए; जैसे, बहु जगद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहम्‌ (शिशु० ११३६)-- 
उन्मत्त होने के कारण मैं उसके सामने बहुत बड़बड़ाया | 


(क) किसी के विरुद्ध जो कहा जाता हो या कहा. गया हो उसके विपरीत 
उससे कहकर जब उस व्यक्ति से सच्ची वस्तुस्थिति छिपानी होती है तब परोक्ष- 
भूत के उत्तर्मपुर्रष की ध्रयोग होती हैं;" जैसे! ?क्लिंणेंप्वधात्सीर किम्‌ क्या तुम; 
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“कलिग देश में रहे थे! नाहं कलिंगान्‌ जगाम (सि० कौ०)--मैं कलिंग देश 
नहीं गया था ।.. .. . [ ‘ZF Fb a 
२१०१--सामान्यभूत (लुङ, )--दाल के अतीत काल अथवा ग्रनिश्चित | 
'अतीतकाल का बोध कराने के अतिरिक्त सामान्यभूत नैरन्तर्यं (10111. 
20०५७7९88) का भी बोध कराता है। इस अर्थ में अनच तनभूत कदापि 
“नहीं श्रा सकता; जैसे, ब्राह्मरेभ्यो यावज्जीयमन्नमदात्‌ (न कि ददात्‌) 
उसने ज़िन्दगी भर ब्राह्मणों को भोजन दिया अर्थात्‌ भोजन देना जिन्दगी 
भर जारी रक्ला | . | 5 | 
. (क) स्म से अ-संयुक्त पुरा के योग में अनद्यतन भूत, परोक्षभूत, अथवा | 
“वर्तमान कोई भी प्रयोग में आ सकता है; जैसे, वसंतीह पुरा छात्रा अवासुर- | 
'बसन्‌ , ऊषुः बा--यहाँ पहिले विद्यार्थी रहते थे । परन्तु पुरास्म के साथ | 
केवल वर्तमान आता है; जैसे, यजति स्म पुरा--वह प्राचीन काल में वश | 
'करता था | | > म 
. २११-मा या मास्म. के . अनन्तर सामान्यभूत का “अ” लुप्त हो जाता | 
है | जब सामान्यभूत «मध्यम पुरुष अपने “अर” को लोप कर “सम” के साथ | 
"आता है तो आज्ञा का अर्थ देता है; जैसे, वयस्य, मा कातरों भूः (मालविका०४) | 
भिन्न, डरो मत । अतुः विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः | 
(शा० ४) अपमानित होने पर भी क्रोध के कारण पति के विरुद्ध आचरण | 
"पत करना | - | 
सा मूमुहृत्‌ खलु भवंतमनन्यजन्मा 
मा ते मलीमसविकारघना मतिभूत्‌। | 
| . इत्यादि नन्विह निरर्थक मेव.......(मालती० १) 
कामदेव तुझे मोहित न कर देवे, तेरा मस्तिष्क गन्दै विचारों से न मर 
'जाय--इस विषय में यह कहना अथवा ऐसा ही कुछ और कहना व्यर्थ है । 


अभ्यास 
न _१-तपोचनवासिनासुपरोधो म मा भूत. (शा० १) । 


१ ~ बन्वसामीप >: ॥ प 
 -कियापवनवसामोप्ययो: ॥ ३१३७ 0/०५७५ ०००१७०७ 


भूतकाल :' . २५६. 


२-- नरपतिराहारं निवेत्ये आस्थानमंडपमयासीत्‌ । हि 
तत्र चावनिपतिभिरमात्येमित्रेश्च सह तास्ताः कथाः कुवन्‌ मुह्त- 
, ` सिवासांचक्रो । (कादम्‌० १७) । | 
३--शुकनासो5पि महांतं कालं तं राज्यभारमनायासेनैव प्रज्ञाबलेन 
वभार । यथैव राजा सर्वेकार्याण्यकार्षीत्तदद्सावपि ह्विगुणित- 
प्रजाचुरागञ्वकार । (कादम्‌० ५८) । 
५--आविसूतज्योतिषां ब्राह्मणानां 
ये व्याहारास्तेषु मा संशयो भूत्‌। (उत्तरः ४) । 
३--जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । 
अगृ्न्‌.राददे सोऽर्थमसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥ (रघु० १२१) । 
६--अधिगतपरमा्थान्‌ पंडितान्‌ मावमंस्थाः 
तृणमिव लघुलच्मी। नेव तान्‌ संरुणद्धि । ( भ्० २। १७) । 


अभ्यासाथे अतिरिक्त वाक्य 


१--चंडवर्मा प्राणरेनं न व्ययूयुजत्‌ । अपि त्वनोनयदपनीताशेषशल्यमकर्पसंधो बन्धनगृहम- 

जीगणच्च गणकसंघैरयेव चपावसाने विबाइनीया राजदुहितेति । ( दशकु० २।१) । 
२--दिशः प्रसेदुमे रुतो वबुः सुखाः, प्रदक्तिणाचिहंविरगिराददे । 

बभूव सवै शुभरांसि तत्तणम्‌ भवो हि लो हाभ्युदयाय तादृशाम्‌ ॥ 
'( रघु० ३।१४) । 

३--मा भूदाश्रमपीडेति परिमेयपुरःसरौ । 

अनुभावविरोषात्तु सेनापरिवृताविव ॥ (रघु० १।३७) । 
४—भूयस्तपोच्ययो मा भूट्वारमीकेरिति सोऽत्यगात्‌ । 

मैथिली तनयोट्गीत"निःस्प॑द-मुगमाश्रमम्‌ ॥ (रघु० १५।३७) । 

५--क्ते व्यं मास्म गमः पाथं नैतत्त्वय्युपपद्यते । 

चुद्रं हृदयदी वंल्यं त्यकृत्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ (श्रीमद्‌० १।३) । 


संस्कृत में अनुवाद कीजिये. 


१- जब मैंने जानः कि नींद में बड़बड़ाते हुए मुके मेरे मित्रों ने सुन लिया है 
तो मैं लजित हो. गया |... Math Collection. Digitized by eGangotri 
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२--इस विषय में चिन्तित न होतो; तुम्हारी अनुपस्थिति में मेरे पिता जी 
'तुम्हारे पुत्र की-देख-रेख रकखेंगे । 
३--कमी धमेशास्त्रविषयक बातें करते हुए, कमी चित्र खींचने में संलग्न होकर, 
उसने सारा दिन अपने मित्रों की मण्डली में बिता दिया । 
४---ठमने मेरी पुस्तक क्यों बरबाद करदी ! नहीं, महाशय जी, मैंने उसे देखा 
तक नहीं | 
५--जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने उन्हें घर पर नहीं पाया । 
६--मेरे पिता जी ने पूर्वजों की सारी! सम्पत्ति बाँट दी है, ताकि हम लोग 
बाद में एक दूसरे से झगड़ा न करे | 
७--सभी आश्रमों के चारों ओर राजा ने अपने रक्षकों को स्थापित कर दिया है, 
ताकि ऋषि लोगों की तपस्या: में कोई बाधा न पड़े |. 
८--मैं यह देखकर प्रसन्न हूँ: कि गरीबों की दशा सुधारने में तुम्हारे सारे प्रयत्न 
सफलीभूत हुए । 
&--वादी के सारे गवाह आ गए हैं, अतः अत्र मुकदमे की सुनवाई आरम्भ 
होनी चाहिए । 
--कई वषो. तक- आखेट करने में: अपना जीवन बिताकर, अन्त में वह 
अकस्मात्‌ एक विकराल व्याघ्र के मुख में जा गिरा | 
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_ दोनों भविष्य काल. तथा क्रियातिपत्ति 


२१२--संस्क्ृत में भविष्यकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए दो मिन्न- 
भिन्न लकार हैं--(१) अनद्यतन भविष्य (लुट्‌ ) और (२) सामान्य भविष्य 
(लूट) । दोनों में वही अन्तर है जो अनद्यतन भूत ओर सामान्य भूत में; सिवा 
इसके कि अनद्यतन भूत और सामान्य भूत भूतकाल से सम्बन्ध रखते हैं. और 
श्रनद्यतन भविष्य और सामान्य भविष्य भविष्यकाल से सम्बन्ध रखते हँ; अर्थात्‌ 
लुट लकार (अनद्यतन भविष्य) ऐसी क्रिया का बोध कराता है जो आज न होगी; 
और लूट लकार (सामान्य मविष्य) साधारणतया समी प्रकार की-भविष्य क्रियाओं 
का--हाल में भी होने वाली भविष्य क्रियाओं का--बोध कराता है | इस प्रकार, 
यह निष्कर्ष निकला कि अनद्यतन भविष्य आज न होने वाली किसी दूरवर्ती 
भविष्यकालिक क्रिया का बोध कराता है । सामान्य भविष्य अनिश्चित भविष्य 
काल, आज का भविष्य काल, हाल का भविष्य काल ओर निरन्तर भविष्य काल-- 
का बोध कराने में प्रयुक्त होता है; जैसे पंचषैरहो भिवेयमैव तत्र गन्तारः (मुद्रा० 
४)--हम लोग स्वयं ही पाँच छः दिनों में वहाँ जायँंगे । एते...उन्मूलितारः 
कपिकेतनेन (किरात० ३ । २२)--वे लोग कपिध्वज अर्जुन के द्वारा नष्ट कर 
कर दिए जायेंगे । यास्यत्यद्य शकुन्तला (शा०४)- शकुन्तला आज बिदा हो 
जायगी | सेविष्यन्ते नयनसुभगं. खे भवन्तं बलाकाः (मेघ०६)--आकाश 
में, नेत्रो को सुन्दर लगने वाले तुझ (मेघ) को बकुले सेएँगे । ग्रन्थकारो ने इन 
दोनों लकारों के प्रयोग में इतनी मनमानी नहीं की है जितनी अनद्यतन भूत, 
परोक्ष भूत और सामान्य भूत के प्रयोग में । अनद्यतन भविष्य बहुत कम प्रयोग में 
आता है | इसका प्रयोग सुदूरवर्ती भविष्य (आज का भविष्य नहीं) का बोध कराने 
में और सामान्य भविष्य का प्रयोग किसी भी अनिश्चित भविष्य काल का बोध 
कराने मे होता दे. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 
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२१३---जब्र किसी भविष्य क्रिया की श्रत्यन्त घनिष्ठ समीपता दिखानी होती 
है, तो वर्तमान अथवा भविष्य कोई मी प्रयोग में लाया जा सकता है; जैसे, कदा 
गमिष्यसि--एष गच्छामि गमिष्यामि वा. (सि० को ०)--कब जाओगे १ अमी 
जाऊँगा। 


२१४१--जब समययुक्त (०००0110181) वाक्य म॑ आशा प्रकट को 
जाती है,तब मविष्य काल का बोध कराने के लिए सामान्य भूत, वर्तमानकाल, या 
सामान्य भविष्य कोई भी प्रयोग में लाया जा सकता है ; जैसे, देवश्चेदवर्षीद्‌, 
चर्षेति, वर्षिष्यति वा धान्यमवाप्स्म वपामो वप्स्यामो वा (सि०कौ ०)--यदि 
वर्षा होगी तो नाज बोवेंगे । 

२१५--कभी-कभी जव किसी से कोई कार्य करने के लिए विनम्रता-पूवक कहा 
जाता है,तब लोट के अर्थ में सामान्य भविष्य प्रयोग में आता है; जैसे, तदा मम 
पाशांश्‍ळेत्स्यसि (हित०१)--बाद में मेरा जाल कार देना । पश्चात्‌ सर: प्रति- 
गमिष्यति मानसं तत्‌ ( विक्रमो० ४ ) । 


२१६--जहाँ क्रिया का न होना या न क्रिया जाना दरशाना होता ,है वहाँ 
क्रियातिपत्ति ( लुङ ) का प्रयोग होता है | या जहाँ पर पूर्वगामी उप-वाक्र्य की 
` असत्यता द्रशाई जाती है, वहाँ मी क्रियातिपत्ति का प्रयोग होता है | पूर्वगामी 
उपवाक्य ( 111९060611 ) आर अनुगामी उपवाक्य (Cons equent) . 
दोनों में क्रियातिपत्ति के रूप लाए जाने चाहिएँ; जैसे, यदि सुरभिमवाप्स्यस्त- 
न्सुखोच्छृवासगन्धम्‌, तव रतिरभविष्यत्‌ पुण्डरीके किमस्मिन्‌ 
(विक्रमो ०४)-- यदि तुमने उसके साँस की सुगन्धि पाई होती तो क्या तुम्हारे. 
मन में इस कमल के प्रति जरा भी रुचि हुई होती ! 


महि ने क्रियातिर्पात्त का प्रयोग बड़े व्यापक रूप में किया है, पर संस्कृत. 
ग्रन्थकारो की परम्परा में उसको कहीं भी-समर्थन नहीं मिलता । | 


_ टिप्पणी--संस्कृत में क्रियातिपत्ति का प्रयोग ऐसे स्थलों पर नहीं किया जाना. 
चाहिए जहाँ केवल यह दरशाना हो कि अमुक कल्पित दशा में इस इस. प्रकार 
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का परिणाम पैदा होगा; जैसे, यदि वह यहाँ होता तो वीरतापूर्वक अपने देश की 
रक्षा करता--यदि सोऽत्र सन्निहितो भवेत्तर्हि स्वदेशं वीरवद्‌ रक्षेत: 


कालों तथा छत्तियो के प्रयोग पर कुछ और विचार 


२१७--वतमान, भूत तथा भविष्य के भिन्न-भिन्न रूपों के विवरण तथा 
उनकी जरिलताएँ संस्कृत में नहीं मिलतीं | एक प्रधान काल होता है और मिन्न- 
भिन्न रूप उसी काल द्वारा प्रकट किए. जाते हैं | इसी लिए संस्कृत के विद्यार्थियों 
की इन कालों के भिन्न-भिन्न रूपों का ठीक उन्हीं के समकक्ष संस्कृत लकारों द्वारा 
अनुवाद करने में वड़ी अड्चन पड़ती है। निम्नलिखित सेक्शनों में इस विषय 
पर कुछ नियम दिए जाते हैं और पूर्वगामी तीन पाठों में जो कुछ लिखा गया है, 
इनमें उसी का अधिक विस्तार के साथ निरुपण किया.गया है । 


वत मान, भूत तथा भविष्य 


२१८--जैसा कि पहिले ही कहा जा चुका है, संस्कृत का वर्तमान काल 
बहुत से उन्हीं अर्था का चोध कराता है जिनका अंग्रेजी का वर्तमान काल 
` (सेक्शन १८६) । अतीत-कालिक क्रिया से सम्बन्ध रखने वाले तीनों भूतकालों 
में से किसी भूतकाल के द्वारा मृतकालिक क्रिया प्रकट की जा सकती दै । 
भविष्यकालिक क्रिया साधारणतया दोनों भविष्य-कालिक रूपों द्वारा प्रकट की 
जाती है; हाँ, कभी-कभी विधिलिड द्वारा भी प्रकट की जाती है ।( सेक्शन 
१६८) । 

२१६--सातत्यवोधक अथवा नैरन्तर्य-बोघक ( 071171018 ) रूपो 
का अनुवाद संस्कृत में केवल सामान्य रूपों द्वारा किया जा सकता है । सातत्य- 
बोधक वर्तमान काल ( 2165011 (701111100085), सातत्यबोधक भूतकाल 
( Past (१011117008 ), और सातत्य-बोधक भविष्यकाल (ए'"एए!0_ 
(001# 7४०४४ )--इतने सातत्यबोधक काल होते हँ। “वह अपना 
पाठ पढ़ रहा दै? का अनुवाद “स पाठमधीते” दोगा, न कि 'सो5धीया- 
नोऽस्ति’ । सातत्यबोधक वर्तमान ( 0011५०8 10771 :) . वस्तुतः 
अथवा सच्चे अथो में”बर्तमानकाल है “(वमक ध्यॉकरण) ४७०१४) | “इस 


विरराम ।? 
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समय लड़के खेल रहे हैं? का अनुवाद “वालका. अधुना क्रीडन्ति” होगा | 
“सूर्य चमक रहा था? का अनुवाद “रविस्तपत्‌” होगा ( न कि तपच्चासीत्‌ ) । 
“बह पाठ तैयार करता रहेगा” का अनुवाद “स पाठमध्येष्यते” होगा । 

विशेष- सेक्शन - १४५ में जैसा नियमित सातत्य ( 1080191' Con- 
४००/६5 ) बताया गया है, वैसा... नियमित क्रिया-सातत्य जहाँ प्रकट करना 
अमीट होता है, वहाँ आसूषाठ में शानच्‌ जोड़ कर काम चलाते हैं। जब ये 
सातत्यबोधक रूप ( Gontinuous forms ) आश्रित वाक्यों में आते हें, 
तब श॒त्रन्त तथा शानजन्त क्री भाव-सप्तमी का रूप बड़े मजे में प्रयोग में लाया 
जा सकता है.। “जब मंत्री बोल रहा था, उस समय समा में एक दूत ने प्रवेश 
किया” का अनुवाद “भाषमाणेऽमात्ये कश्चिद्‌ दूतः सभां प्राविशत होगा । 
 २२०-लबोधक रूपों ( Emphatic 1010115 ) का अनुवाद एव 
नूनम्‌, खलु अथवा ऐसे ही किसी निश्चयबोधक शब्द को साधारण रूपों के 
साथ जोड़कर कर सकते हैं; जैसे, “में तुझे अपराधी समझता तो हूँ? का अनु- 
वाद “अहं त्वामपराधिनं मन्ये खलु-एव’” अथवा “नूनसहं त्वामपरा- 
धिनम्मन्ये?,“उसने असत्य माषण तो किया” का अनुवाद “सोऽसत्यमभापत 
एव-खलु’ होगा | 

पूर्ण तथा उसके सातत्य-बोधक रूप 


Perfect and 1६8 Continuous Forms 


२२१--पूणं वर्तमान ( Pre8ens Per£९०६ ) की क्रिया लुङ लकार 
( सामान्य भूत ) अथवा क्तवतु द्वारा प्रकर की जाती है; जैसे, “जो कुछ पाप में 
ने दिन में किया हे” का अनुवाद “यदह्णा पापमकाषेम्‌? होगा। “मैंने अपना 
काम कर डाला है” का अनुवाद “अहं स्वकार्यं सम्पादितवान्‌? होगा । कमी- 
कमी अनद्यतन भूत द्वारा ओर कमी-कमी परोक्ष भूत द्वारा भी इसका अनुवाद 
किया जाता है; जैसे, “उसने अपना भाषण समास कर दिया है” का अनुवाद 
'स भाषणमवसितवान्‌ अथवा भाषणादू व्यरंसीत्‌ अथवा व्यरमत. अथवा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पूर्ण तथा उसके सातत्यबोध ऊ के रूप २६५ 


२२२--आ्राश्रित वाक्यों में आने वाले पूणं भूत भाव-सप्तमी द्वारा प्रकट किए 
जाते हैं; जैसे, “जब वह बिदा हो गया, तब मैं लोटा” का अनुबाद “तस्मिन्नप- 
क्रान्तेऽहं प्रत्यागच्छम्‌? होगा । “जब मैं अपना पाठ पढ़ चुका, तब पाठशाला 
गया” का अनुवाद “पाठानधीत्य शालामगच्छम्‌? होगा । कमी-कमी केवल 
क्त और क्तवतु द्वारा अनुवाद होता है; जैसे, “ऐसा कह चुकने बाले से मैंने 
कहा-अब जाओ इत्युक्तवन्तं बूज साधयेत्यहमबूवम्‌ !! “जो चत हो चुका 
था, उसको उसने अच्छा कर दिया?-*स तमचिकित्सत? । 


२२३--घाठ में क्त और क्तवतु लगाकर भू धातु के विधिलिड के रूप 
द्वारा अथवा कमै वाच्य या भाव वाच्य द्वारा पूर्ण भविष्य प्रकट किया जा सकता 
है। (वह वहाँ अत्र तक चला गया होगा!-अनेन समयेन स तत्र गतो भवेत्‌ 
अथवा तेन तत्र गन्तव्यम्‌ | 


२२४-पूर्ण-सातत्य-बोधक रूपों (Por fect Continuous forms) 
के उदाहरण ये हें--मैं करता रहा हूँगा, मैं करता रहा था, मैं करता रहा हूँ । 
इनका अनुवाद तीन प्रकार से किया जा सकता है (१) काल-वाचक शब्दों के 
साथ साधारण लकारों का रूप रखकर; जैसे, ता चिताग्निवसतः (हषे चरित) 
(२) आस्‌ , वस्‌ , अथवा स्था (सेक्शन १४५) के सदृश (Cor respond 
102) लकारों के रूपों के साथ शात्रन्त और शानजन्त शब्द रखकर; जेसे, 
गीतसमा प्त्यवसरं प्रतीक्षमाणस्तस्थी (कादम्‌०) थवा (३)शत्रन्त ओर शान- 
जन्त की षष्ठी. का रूप चलाकर और कर्ता को भी षष्ठी में रखकर; जैसे, में इसे 
तीन दिन से करता रहा हुँ इद कुबेतो मम दिनत्रयं जातम्‌। “वह वहाँ कितने 
समय तक ठहरता रहा थाः--तत्र स्थितस्य तस्य कियान्‌ कालो व्यतीतः । 


२२४--बह करने जा रहा दै या वह करने बाला है, वह करने वाला 
था, वह करने वाला होगा--एऐसे वाक्यों का अनुबाद तुसुनन्त के साथ काम 
या मनः जोड़कर किया जाता है (सेक्शन १८९); जैसे, कतुकामो5स्ति-बभूव- 


भविष्यति चा । आश्रित वाक्यों में इनका अनुवाद स्यतृ-स्यमान द्वारा भी किया 


जा सकता है; जैसे, जब वह जाने वाला था, तो मैंने उससे इश प्रकार कहा-- 
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गमिष्यन्तं अथवा गन्तुकामं त 
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will and shal? 
गा, गी, गे 


२२६- साधारण भविष्यकाल का बोध कराने वाला उत्तम पुरुष के साथ 
311811 (गा) तथा मध्यम और प्रथम परुष के साथ रा]! सामान्य मविष्य 
अथवा विधिलिङ द्वारा अनुवादित किया जा सकता है; जैसे, में इसे करूँगा 
--अहं तत्‌ कुर्याम्‌ अथवा करिष्यामि । वह वहाँ जायगा स तत्र गच्छेत 
अथवा गमिष्यति । 


२२७--दुढ संकल्प अथवा इच्छा का बोध कराने वाला छ]! उत्तम पुरुष 
के साथ आने पर इच्छाथंक धातुओं के वतमान काल द्वारा अथवा एव या इसी 
प्रकार के निश्चय-बोधक शब्दों को सामान्य भविष्य के रूपों के साथ लगा कर 
अनूदित किया जा सकता है; जैसे, 111! 00.1४--अहं तत्कतु मिच्छामि 
अथवा अहं तत्करिष्यास्येव | Even if death be the result, 1 


'छां]] 4० ।४-—यद्यपि तत्‌ मृत्युपयेबसायि भवेत्‌, तथाप्यहं तत्करिष्यास्येव। 


२२८--मध्यम पुरुष तथा प्रथम पुरुष के साथ आने वाले $2]! से 
वक्ता की आज्ञा, धमकी अथवा आत्म-निश्चय प्रकट होता है । ऐसे वाक्यों 
का अनुवाद विंधिलिङ द्वारा अथवा आज्ञापय्‌-सरीखे किसी आशार्थक 
शब्द द्वारा, अथवा धातु. के प्रोरणार्थक रूप के भविष्य काल के साथ, वक्ता 
को प्रेरणाथंक का कर्ता बना कर किया जाता है; जेसे, 76 501 5191] 
obey his fah6r-पुत्रः पितुराज्ञामनुरुष्येत । Thou shalt 
80 .t0 the 095116--का अर्थ है (६ command thee to 8० 
60 110 ०३४४।०दुगं गन्तुं त्वामाज्ञापया मिर 1७ 8181 00 1 
अहं. तं तत्‌ :कारयिष्यामि, अहं. तं गमयिष्यामि । कभी-कभी ऐसे वाक्य 


1 
| 


का अनुवाद तव्य, अनीयर, यत्‌, ण्यत्‌ प्रत्ययों के साथ एव, अवश्यम्‌ आदि ' 


लगा कर किया जाता है; जैसे, 11100 81816 not kill him— | 


| 


अनुवादक की राय में यंह प्रयोग हैं --“समामकत्‌ केपु तुभन? सूत्र का 


अशुद्ध 
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गा, गी, गे. १६७ 


बया स नैव हन्तव्य;, Thou 81181 not move even a step 
from this ए।३००-त्वयास्मात्स्थानात्‌ पदात्‌ पदमपि न दातव्यम्‌ 
(२) जब Shall से प्रतिज्ञा का बोध होता दै, तब किसी निशचय-बोधक शब्द्‌ 
के साथ विधिलिड अथवा सामान्य भविष्य का रूप रखकर अनुवाद किया 
जा सकत! दै; जैसे, He shall be my prime minister—स 
मम प्रथानसचियो भवेत्‌ ( भविष्यति ) इत्यहं निश्चयेन कथयामि अथवा 
तं प्रधानसचिवं करिष्याम्येब । 


२२६--्रप्रत्यक्त कथन ( 1101160 ९९०॥ ) में आया हुआ 
819] समी पुरुषों के साथ साधारण भविष्य काल का बोध .कराता है ओर 
सामान्य भविष्य ग्रथवा विधिलिङ्‌ द्वारा अनूदित किया जा सकता है; जैसे, 
You say, you shal! 00 11--बय॑ तत्‌ करिष्यामः कुयाँम वा इति 
यूयं भणथ । कर्ता का दृढ़ संकल्प प्रकट करने वाला तथा सभी पुरुषों के साथ 
प्रयुक्त होने वाला ४711] सेक्शन २२७ में बताई हुई विधि द्वारा अनूदित 
किया जा सकता है; 16 8७४७; 16 झं]! ॥7।४०—अहृमवश्यं 
लेखिष्यामीति स बदति । | 


२३०--प्रहनवाचक वाक्यों में, उत्तमपुरुष को छोड़ कर सभी पुरुषों के 
साथ आने वाले तथा प्रष्टव्य पुरुष की इच्छा प्रकट करने वाले ७/11) ओर 
81811 का अनुवाद लोट्‌ अथवा विधिलिड_ द्वारा किया जा सकता ह्वै। 
जब वाक्य के कर्ता की इच्छा दिखलाना अभीष्ट हो, तव इच्छाथंक धातुओं के 
द्वारा अनुवाद किया जाता है । जैसे, 5091 1 01 119 80 १--गच्छैयम्‌ 
- किमू, अथवा गच्छानि;किम्‌, गच्छेत्‌ किम्‌ ५ अथवा गच्छतु किम्‌ । 9081 
70५ ९० १ गच्छेत किम्‌, गन्तुं शक्नुयात किम्‌ । Will you or he 
8० १--गन्तुमिच्छथ किम्‌ अ्रथपा गन्तुमिच्छति किम्‌ । परन्ठु जब will 
प्रनबाचक वाक्यों में आता ह और साधारण भविष्य काल का बोध कराता 


है, तब बड सामान्य भविष्य द्वारा अनूदित होता है; जेसे ४110 8० 


१७६०१ तत्र गमिष्यति किम्‌ । i! ए०० come. (0 My 
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Should and Would 


. २३१--्रतर्कितोपपन्न अथवा आपातिक ( 001६7९७7 ) भविष्य 
काल, कर्तव्यता अथवा धमे का बोध कराने वाले 910010 का अनुवाद 
विधिलिङ्‌ (सेक्शन १६८)अथवा इत्य प्रत्ययो से होता दै । परन्तु जब 910010 
से युक्त वाक्य संदेह अथवा अविश्वास-पूर्ण अर्थ प्रकट करता है; जैसे, 7 
Should think 80, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद 'बितके:? या “मतिः की 
सहायता से करना चाहिये । उक्त अंग्रेजी वाक्य का अनुवाद होगा “इति मे 
वितर्कः अथवा मतिः? | 


२३२---देवयोग या यदृच्छा (0011111891109) अथवा इच्छा बोध 
कराने वाले \/0110 का अनुवाद विधिलिङ्‌ द्वारा होता है (सेक्शन १९८) । 
जब \/01। से किसी. स्वाभाविक या आमभ्यासिक कार्य ( 1801081 
8011011 ) का बोध होता है तो केवल वर्तमान काल का प्रयोग होता है; जैसे, 
कालं नयति--अपना समय व्यतीत किया करता था। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति 
जलम्‌ (शा० ४)--वह पहिले जल नहीं पीती थी । यदि बह यहाँ उपस्थित 
हुए होते तो क्या ही श्रच्छा हुआ होता-यदि सोऽत्र संनिहितः स्यात्‌ ति | 
अहो शोभनं भवेत्‌ । 

(क) प्रश्‍नवाचक वाक्यों में आने वाले ७०प10 और 80०्पात का. 
बैसे ही अनुवाद किया जाता है, जैसे ७11] और 30811 का; जैसे, 
Should 1 or he 80 ००४? बहिगेच्छेयमू--गच्छानि किम्‌ (गच्छेत्‌ 
अथवा गच्छतु किमू ) । \/0८।0 ३०० 00 ६15 ! युयमेतत्‌ करिष्यय 
किमू अथवा कतुमिच्छथ किम्‌ । 


May (might) and Can (could) 


. २३३-सम्भावना, स्वीकृति, अभिप्राय का बोध कराने वाला 719 | 
` बिधिलिंङ से अनूदित होता है; जैसे, अक्षे दीव्येयमिति -प्रत्यहमत्रायामि | 
यहाँ मैं ८ अतिद्विएछ सलिए -आतर हूँ कि णबञखेलुँ०(=ब्ममिप्राय सूचित करता | 


हे 
हु 


- 
५ 
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है) । परन्तु जब 7189 से इच्छा का बोध होता दै, तब वह विधिलिङ्‌ अथवा 
आज्ञा अथवा आशीलिंड से अनूदित होता है। 


२३४-0६ ( ९0010 ) सकना सदैव शक्ति का बोध कराता है, न 
कि स्वीकृति का । प्रधान क्रिया में तुसुन्‌ जोड़कर तथा सकना अर्थ वाली किसी 
क्रिया का प्रयोग कर के इसका अनुवाद किया जाता है; जैसे, में इसे कर सकता 
हँ--तत्‌ कते शक्नोमि-पारयामि-समर्थः वा ! 

२३५--श1811 का अनुवाद साधारणतया विधिलिङ्‌ से होता है; जेसे, 
It might 00 ३0--ऐसा हो सकता है--एवं स्यात्‌ । कभी-कभी इत्य 
प्रत्यय द्वारा अनुवाद करते हैं; जैसे, He might be my friend— 
सम्भव है, वह मेरा मित्र हो--कदाचिदनेन मम मित्रेण भवितव्यम्‌ । 


(क) यदि पूणंकाल (P९7९6 1,036) के साथ आया हुआ 1118116 
सम्भावना सूचित करता हो, तो वह विधिलिङ_ अथवा क्त प्रत्यय द्वारा अनूदित 
होता है; जैसे, 130 111811 11979 00116 1(--सम्मव है, उसने यह कार्य 
किया हो--तेनैतत्‌ कृत' स्यात्‌-कतँव्यम्‌ । इसी प्रकार 1 00010 2४७ 
१००० 11--मैं इसे कर सका दोता-मयैतत्‌ कत शक्यमासीत्‌ (किन्तु 
न कृतम्‌ ) । 


Must and Ought 


२३६--आवश्यकता, वाह्य शक्ति, निश्चय अथवा अवश्यम्भावी परिः 
णाम का बोध कराने वाला 71096 सर्वदा इत्य प्रत्यय द्वारा अनूदित होता 
है; जैसे, ४0० 17050 ०-त्वया गन्तव्यम्‌ । He 1008, 0069 me— 
अहं तेनाचुरोद्धव्यः । | 

२३७-0६६ मी उपरोक्त प्रकार से अनूदित होता है; जैसे, ४०७ 
ought 10 16877 ¡४-त्वयेदं ( अवश्यम्‌ ) अध्येतव्यम्‌ | कमी-कमी 
छुमुनन्त के साथ अह घाठु के रूप जोड़ देते हैं, (जैसे, इदमध्यतुमह सि) । 
पूणकाल (061160 ६७78९) के साथ आए हुए 1178 आर 0081; 
का अनुवाद के प्लेयर" के सि विधिलिङ "का ”रप"जोडकप०“श्रथवा इत्य 
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प्रत्यय से किया जाता है; जैसे, He must have come home— 
स गृहमागतो भवेत्‌ अथवा तेन गृहमागन्तव्यमू। एवमनया प्रष्टव्यम्‌ 
(मालचिका० ४)--उसको तुमसे ऐसा पूछना चाहिये था। इदं त्वया मझ 
कथयितव्यम्‌-तुम्हैँ मुझसे यह वात कह देनी चाहिये. थी । 


The Subjunctive mood 


२३८--मैं आज्ञा देता हुँ कि उसे फाँसी दे दी जाय, मैं आशा करता 
हूँ कि में इस काये में कृत-कार्य होऊँ, उसे बचाओ, कहीं ऐसा नहो 
कि उसका विकार बढ़ जाय-इन वाक्यों में दे दी जाय, होऊ, र 
बढ़ जाय क्रियाएँ ध्यान देने योग्य हैं | ऐसे वाक्यों का अनुवाद विधिलिङ 
भ्रथवा लोटू से किया जाता है। उपर्यक्य वाक्यों का अनुवाद क्रमशः इस 
प्रकार होगा--स शूलमारोप्येत अथवा स शूलमारोप्यताम्‌ इत्यहमाज्ञा- 
पयामि । अस्मिन्‌ कार्ये विजयी भवेयमित्याशंसे अथवा अपि नाम विजयी 
अवेयम्‌ | ( सेक्शन २०३ ) ।परित्रायतामेनां भवान्‌ । सा अस्या विकारो 
, वर्धताम्‌ । 


२३६- सोपाधिक वाक्यों (01471108! 8611611063) में जिनमें ' 
दोनों ही उपवाक्यो में वर्तमान कास प्रयुक्त रहता है, हेतुहेतुमद्ध त (510 
]17०४।४०) का अनुवाद सेक्शन २०६ के अनुसार किया जा सकता है; जैसे, 
यदि तुम जाते हो, तो मैं जाता हँ--यदि यूय्‌ गच्छथ ( गमिष्यथ अथवा 
'गच्छेत), तहि अहं गच्छामि (गमिष्यामि अथवा गच्छेयम्‌) । यदि दृष्टि 
होती है, तो हम लोग बाहर नहीं जा सकेंगे--यदि देवो वर्षे त्‌ ( वर्षे वि 
वर्षिष्यति वा), तहि वयं बहिगेन्तु' न शक्नुयामः (शक्ष्यामः) । 


२४०--बदि हेतुहेतुमद्भूत ( 9४७००४७ ००१) भूतकाल | 
के साथ वे तो दोनों उपवाक्यो में बि्धिलङ का प्रयोग किया जाता है; जैसे, | 
If he were here, he would accompany ma—यत्रसं 
भवेत्‌, तन्मया सहागच्छेत्‌ । परन्तु जब भूतकालिक हेत-देतमदूभूत रे | 
अत्याख्यान“श्रयिवी "गमी 'डर्पवीर्वय की मिसा’ सूर्चिते होता है, तो विषः 
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लिङ. कदापि नहीं आवेगा, बल्कि [ क्रियातिपत्ति आवेगी ( सेक्शन २१ ६ );: 
जैसे, 11 the book were in the library ( as it is not र 
it sbould be given to ए०प--यदि तत्‌ पुस्तकं ग्रन्थालयेऽभविष्य-- 
हि तदू युष्मभ्यम्‌ अदास्यत । ऊपर लिखे हुए पूरे विबरण को पढ़ने सेः 
यह निष्कर्षं निकलता है कि हेतु-हेतुमदूभूत ( 50 01ए0०1ए७ M००१ )' 
का प्रयोग तीन प्रकार से होता है-- 
(९) If the book is ( 88 [ know itis) in the library. 
you may take it. 
(२) Ifit be (Tam uncertain ) there, you may 
take it. 
(३) If if were (88 1 know itis not) there, 500 
might take it. | 
प्रथम दो का अनुवाद वर्तमानकाल अथवा विधिलिङ द्वारा किया जायगा । 
तीसरे का अनुवाद क्रियातिपत्ति द्वारा होगा । 
२¥१—Pluperfect Conditionl को सवदा क्रियातिपत्ति से 
सूचित करते हैं ( सेक्शन २१६ ) | 


अभ्यास 


१--तदाकण्ये दमनकश्चिन्तयामास । युद्धाय कृतनिश्चयोऽयं दश्यते 
दुरात्मा । तद्‌ यदि कदाचित्तीदणश्वङ्गाभ्या स्वामिनं प्रहरिष्यति, तहि 
महाननर्थः सम्पत्स्यते । ( पंच० १ ) । | 

२--युवराज, किं न जितं देवेन तारापीडेन यदू जेष्यसि । कानि द्वीपा- 
न्तराणि नात्मीकृतानि यान्यात्मीकरिष्यसि । कानि स्वानि नोपार्जि- 
तानि यान्युपार्जयिष्यसि । ( कादम्‌० ११७ )। _ 

३_तौ चेद्राजपुत्रौ निरुपद्रवाववर्धिष्येतामियता कालेन तवेमाः 
वयोवस्थामस्प्र च्येताम,)५( हाक? रे) [062०0 by eGangotri 
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“४--तया देवतयास्मै स्वप्ने समादिष्टम्‌ । उत्पत्स्यते तवैकः पुत्रो जनिष्यते 
चैका दुहिता । स तु तस्याः पाणिग्राहकमच्नुजीविष्यति । 
( दशकु० २६ )। 
.५--गामधास्यत्‌ कथं नागो सृणालस्रदुभिः फणी: । 
आरसातलमूलात्त्वमवालम्विष्यथा न चेत्‌॥ ( कुमार० ६६८ )। 
६- राजन्प्रजासु ते कश्चिदपचारः प्रवतेते । 
' तमन्विष्य प्रशामयेः भवितासि ततः कृती ॥ ( रघु० १५४७ ) । 
७--अकरिष्यदसी पापमतिनिष्करुणैव सा । 
नाभविष्यमहं तत्र यदि तत्‌ परिपंथिनी ॥ ( मालती० ६ ) | 
:८—सिध्यंति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः, 
सम्भावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ । 
किं वाऽमविष्यद्रुणस्तमसां विभेत्ता 
'तं चेत्‌ सहस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ ॥ 
( शा० ७)। 


अभ्यासाथे अतिरिक्त वाक्य 


--भागुरायण:--कुमार, न कदाचिदपि शाकरदासोऽमात्यराचसस्याञ्रतोऽयं लेखो मया 
लिखित इति प्रतिपत्स्थते । अतो 5न्यल्लिखितमानीयतामस्य यतो वर्णसंवाद एवैतत्‌ सर्व 


विभावयिष्यति । ( मुद्रा० ५ ) । 
-२--रात्रिगेमिष्यति भविष्यति सुप्रमातं 

भास्चानुदेष्यति इसिष्यति चक्रवालम्‌ । 

इत्थं विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे 

हा हंत इंत नलिनीं गज उज्जद्दार ॥ (सुमाषित०) 
"३-नपरस्परेण स्पृहणीयशो भं, न चेदिदं दंद्वमयोजयिष्यत्‌ । ; 

अस्मिन्‌ दये रुपविधानयल्ः. पत्युः प्रजानां बिफलोऽभविष्यत्‌॥ ( कुमार० ७।३५ ) । 
४४--यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति । 

तदा गन्तासि निवेदं ओतन्यस्य श्रुतस्य च ॥ 

शरतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 

समावावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ` 
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. ५-मयाद्र्णादुपरत मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 


येपां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ 


( श्रीमदु० २।३५.) ।- 
६--मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्रसादात्त रिष्यसि ॥ 
अथ चेत्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनंद्यसि ॥  (श्रीमदू० १८।५८) । 
७--परिणेष्यति पार्वतीं यदा, तपसा तत्प्रवणीकृतो इरः । 
उपलब्धसुखस्तदा स्मरं, वपुषा स्वेन नियोजयिष्यति ॥ 
( कुमार० ४४२ ) | 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए 


१--समस्त प्रजा को सूचित कर दिया जाय कि आज से चन्द्रशुप्त स्वयं ही राज्यः 
के सारे कायां की देख माल करेंगे । 


२--यदि तुम केवल प्रयत्न करो तो तुम अपना अभीष्ट मनोरथ ग्राप्त कर. 
लोगे । 


३--आषि ने कहा-यह सब आने वाले कलियुग में होगा ओर लोग नाना प्रकार: 
के पाप करेंगे | 

४-- यदि बाल्यकाल से ही सावधानी के साथ वह लड़का पाला-पोसा गया होता 
तो, मुझे पूर्ण विश्वास है, अब तक वह इस लड़के के समान बड़ा हो 
गया होता । 

५- ऐश्वर्य के दिनों में मनुष्य के सैकड़ों मित्र हो जाते हैं परन्तु विपत्ति में वे 
त्याग देते हैं । 

६--यदि अपराधियों को दरड देने में राजा शीघ्रता न करता तो बलवान्‌ लोग 
निबेलों को सता डालते । 

७--यदि तुम और गोपाल यहाँ होते तो तुम उस भयंकर दृश्य का देखना सहन 
न कर सकते । 

८ --एक बारहसिंगे ने एकबार अपने मन में कहा--यदि मेरी टाँग मेरी सींगः 
के समान होतीं तो इस पृथ्वी पर कोई भी पशु सौन्दर्य में मेरी तुलना ना 
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६--यदि राम ठीक उस समय पर न गए होते तो सारा घर जल गया होता। ' 

१०--यदि मैं उस समय बिल्कुल तटस्थ न रहा होता तो मैं महाराज के क्रोध 
का माजन द्वो गया होता । | 

२१--यह असम्भव है कि अब वह लोटकर श्रावेगा आर हम लोगों के साथ 
आनन्दपूर्वक समय वितावेगा । 


,२--जिस उत्साह से मैंने राजा की सेवा की यदि उसके आधे उत्साह से मी 
परमात्मा की सेवा की होती तो उसने मुझे नग्न कर मेरे शत्रुओं के हाथों 


में न सौंप दिया होता । 
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२४२--पाणिनि की ग्रष्टाथ्यायी, अमरकोश तथा वर्षमानक्कत गणरत्न- 
महोदधि में अव्यय के ्रन्तगेत बहुत से शब्द गिनाए गए हें । उनमें से.बहुतेरे 
संयोजक का काम देते हूँ । उनके अ्थो को ठीक-ठीक समझ लेना आवश्यक है । 


जो अव्यय प्रायः काम में आते हँ, उन पर इस पाठ में तथा आगामी सात पाठौं 
में विचार किया जायगा। 


२४३ *-अङ्ग शब्द सम्बोधन करने के काम में राता है; जैसे, तन्मन्ये 
क्वचिदङ्ग भृङ्गतरुणे नास्वादिता मालती (ग० म०)--भ्रीमन्‌ , इसीलिए मैं 
समझता हूँ कि मालती पुष्प कट्टी पर किसी तरुण भ्रमर द्वारा आस्वादित कर 
शिया गया है। (ब्रजजनोकसां व्यक्तिरङ्ग ते,वृजिनहन्ञ्यलं विश्वमंगलम्‌- 
श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध पूर्वाधे-इकतीसवाँ अध्याय, श्लोक १८)। अंग,कच्चित्‌ 
कुराली तातः (काइम्‌० २२१) । प्रभुरपि जनकानामंग भो याचकस्ते (महा- 
वीर० ३।); या कभी-कभी अंग शब्द आद्र य श्रद्धा दिखलाने के लिए आता 
है; जैसे, अंग ! विद्वन्माणचकमध्यापय (ग० ग०) ऐ विद्वान्‌ महापुरुष 
माणवक को पढ़ाइए | 


(क) कमी-कमी अंग ` किम! के साथ आता ह और प्रायः उसी अर्थ में 
प्रयुक्त होता हैजिसमें किमुत अथवा किम्पुनः; जैसे, तणेन कार्य भवतीशवराणा 
किमंग वाग्घस्तवता नरेण (पंच०१।१)--धनी लोगों का तृण से (भी)काम पड़ 
जाया करता है, फिर वाणी तथा हाथों से युक्त मनुष्य का तो. क्या कहना है । 


२४४--(“अथ?? इन अर्था में प्रयुक्त किया जाता है--(१)मंगल का चिह; 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (शं० मा०)--श्रब इसके आगे ब्रह्म के बारे में विवेचन 
NNER as मम पा ८:02 २03: क | 


१--- भंग पूनर्सिम्वो्थसयो?"(न& Map Collection. Digitized by eGangotri 


१७६ एकविश पाठ 


(२) किसी वक्तव्य या कथन के प्रारम्म में; अथेदमारभ्यते ढितीयं तन्त्रम्‌ 
(पंञ्च०२)--श्रब दूसरा तन्त्र आरम्म होता हे ।(३)“इसके चराद”या“त”के अर्थ 

में; अथ प्रजानामधिपः प्रभाते वनाय धेनुं सुमोच (रघु०२।१)--इसके बाद 

नराधिप ने प्रातःकाल गाय को वन जाने के लिए, खोल दिया या छोड़ दिया। 

प्रायः इसी अर्थ में “यदिअथवा“चेदू?का इतरेतर सम्बन्धी (०77९।8४।४९) 

बनकर आता है; न चेन्सुनिकुमारोऽयमथ कोऽस्य व्यपदेशः (शा०७) । (४) 

प्रश्न पूछने में; अथ शक्तोऽसि भोक्त म्‌ (ग०म०) । प्रायः प्रशतवाचो शब्द के 

साथ ही “अथः आता है; अथ सा किमाख्यस्य राजे: पत्नी (शा०७) । (५) 
“और” तथा “भी के अर्थ में; भीमोऽथाजुनः (ग०म०)--भीम और अर्जुन । 
गणितमथ कलां कौरिकीम्‌ (गच्छ॒ १)--गणित ओर कौशिकी कला भी। 

(६) “यदि? के अथे में; अथ कौतुकमावेदयामि (कादम्‌० १४४)--यदि तुम्हे 
कौतुक है तो कहूँगा । अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः (वेणी०३)--यदि मनुष्य 
की मौत होना निश्चित (अवश्यम्मावी) दै । (७) साकल्य, पूर्णता; अथ धर्म 
व्याख्यास्यामः (ग० म०)--हम पूरा पूरा धम वर्णन करेंगे। (८) संशय या 
अनिश्चय; शाब्दो नित्योऽथानित्यः (ग० म०)*। 


 विशेष-कोशों में "अधिकारः अर्थ में भी अथ का प्रयोग बताया गया है ; 
जैसे, अथ समासः। परन्तु ऊपर लिखा हुआ। (१) ओर (२) ओर अधिकार 
एक ही वस्तु है, क्योंकि वे सभी वाक्यारम्भ में आते हैं | इसी प्रकार अन्वादेश 
और प्रतिज्ञा .(affirnation, Prop09iti07) । अन्वादेश का अर्थे है-- 
एक ही वाक्य में किसी शब्द का एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग करना | 


२४५--“अथकिम? का अर्थ है--'श्रौर क्या?,'हाँ?,'ठीक ऐसी ही बात हैं; 


जैसे, शकार--चेट ! प्रवहणमागतम्‌ १ चेटः- अथकिम्‌ (रच्छ) । 
शकार-क्या गाड़ी आ गई ! भत्य--हाँ। ' 


२१--मंगलानन्तरारम्मप्रश्नकात्स््येघयो अथ । (अ०) 
अथोथ स्यातां समूच्चये । 
म गले संशायारम्भाधिकारानन्तरेपु च । 


अन्वार्देश भरतित्वीनी प्रेरेनताकल्ययोरपिी (हैं? 2२० by eGangotri 


एकविशा पाठ १७७ 


(क) अथवा” विभाजक के तौर पर प्रयुक्त होता हे । परन्तु प्रायः: किसी पूर्व 
कथन में परिवर्तन करने के लिए या उसमें संशोधन करने के लिए “अथवा? 
रता है; जैसे, दीर्ये किं न सहखधाहमथवा रामेण किं दुष्करम्‌ (उत्तर०६)-- 

मैं हजार टुकड़ों में क्यों नहीं फट जाता, अथवा राम के द्वारा किस काम का 
किया जाना मुश्किल हैं १ र 

२४६--'अधिकृत्य' का अर्थ है “नारे में” | इसके योग में द्वितीया आती 

. जैसे, अथ कतमं पुनऋ तुमधिकृत्य गास्यामि (शा०१)--किस ऋतु के 
बारे में गाऊं ? 'उदिर्य? का अर्थ है “बारे मे”, “तरफ और इसका भी प्रयोग 
उपरोक्त विधि से होता है; जैसे, स्वपुरमुद्दिश्य प्रतस्थे (हित०४)--वह अपने 
नगर की तरफ रवाना हो गया। किमुददिश्यामी ऋषयो मत्सकारा प्रेषिताः 
स्युः (शा०५)--किस उद्देश्य से ये ऋषि लोग मेरे पास भेजे गए होंगे १ 

२४७१-आपि के ये अर्थ होते हैँ-(१) यद्यपि, चाहे-पातितोऽपि करा- 

घातैः ( मत ०२८५ )--यद्यपि हाथ के अद्वारों से गिरा दिया जाता है,तब भी । 
(२) भी-इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी(शा०१)--यह पतले शरीर वाली 
कन्या वल्कल पहिनने पर भी बहुत सुन्दर लगती है । (३) ओर भी; राजा- 
पि मुनिवाक्यमंगीकृत्यातिष्ठत्‌ (दशकु०१।१ )--और राजा मी ऋषि की बात 
मान कर ठहर गए, | विष्णुशर्मणापि राजपुत्राः पाठिताः (पंच०१) आर विष्णु- 
शर्मा ने मी राजपुत्रों को पढ़ाया | अपि सिंच, अपि स्वदि (९० की ०)--सींचो 
और स्तुति करो । अस्ति मे सोदरस्नेहोप्येतेपु (शा० १--मेरे हृदय में इन के 
प्रति सगों-जैसा स्नेह मी है। (४) प्रश्न पूछने में भी अपि आता है, पर इस 
दशा में वह वाक्य के आरम्म में आता है; जैसे, अपि तपो वेते (शा०१)-- 
क्या तुम्हारी तपस्या बृद्धि कर रही है। अप्येतत्तपोबनम्‌ (उत्तर २)-- सा 
यह तपोवन है ! (४) संशय--अंपि चोरो भवेत्‌ (ग०्म०)--क्या यह चोर तो 
नहीं है (अर्थात्‌ सुके इस विषय में निश्चयात्मक शान नहीं है, (६) आशा, 
सम्भावना अर्थ में--श्रपि जीवेत्‌ स त्राह्मणशिशु: (उत्तर०२)--आशा करता 
हुँ कि वह ब्राक्षणशिशु जी जाय । | Ss 
॥ थक असम (अ) ु 
जच न ताडी तु” Digitized by eGangotri र 
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. . विशेष--झाशा या सम्माबन! श्रर्थ में अपि के साथ प्रायः नाम जुड़ा रहता 
है; जैसे;तद्पिः नाम रामभद्र: . पुनरपीदं वनमलंकुर्यात्‌ (उत्तर०२)-_तो मैं 
आशा करता हूँ कि श्री रामचन्द्र जी फिर इस वन को. (अपनी, :उपस्थिति द्वारा) 
सुशोभित करेंगे | | पह सदी 


टिप्पणी-“अपि’ के और मी बहुत से अर्थ वताए' गए हैं ; जैसे 
गहा (निन्दा); धिग्देवदत्तमपि स्तुयादू वृषलम्‌ (सि०को०)--देवदत्त को 
धिक्कार है जो शूद की मी प्रशंसा करता है | पदार्थ” अर्थ में भी अपि का प्रयोग 
होता है | पदार्थ का अर्थ है किसी अग्रत्यक्ष यानी परोक्ष शब्द का अर्थ| 
सर्पिषो5पि स्यात्‌ (सि० कौ०)--घी का एक बूँद भी | कामचांरक्रिया अथवां 
अन्ववंसगं (किसी के इच्छानुसार स्वीकृति दे देन); अपि स्तुहि--यदि चाहो 
तो स्तुति कर सकते हो। अपि स्तुह्यपि . सेधास्मांस्तथ्यसुक्तं नराशन 
(मद्ि०८।६२)। 


(क) संख्यावाची शब्दों के द अपि का “सम्पूर्णता? अर्थ | होता है ; जैसे, 
सर्वैरपि राज्ञां प्रयोजनम्‌ (पंच१। १)--राजाओों को सभी से मतलब रहता है । 
इसी प्रकार चतुर्णामपि वर्णानाम्‌--चारों वणो का । 


(ख) प्रश्‍नवाचक सर्वनामों और प्रश्नवाचक-सर्वनाम-निष्पन्न शब्दों के 
अनन्तर जुड़ने पर अपि का अर्थ 'कोई? होता दै और कमी-कमी अवर्णनीय 
अर्थ होता है । सेक्शन १३५ देखिए । Fe 


- (ग) यद्यपि--तथापि ये जोड़ी के शब्द हैं और साथ-साथ आते हैं । 


२४८--अयि हि मित्र के अर्थ में नम्रतापूर्वक अथवा - मूदुलतापूर्वक | 
सम्बोधन करने में प्रयुक्त होता है; जैसे, अयि विवेकविश्रान्तमभिहितम्‌ | 
(मालविका० १)- है मित्र, तुमने विवेकहीन त्रात कही दै । झयि मातर्देबयजन- 
सम्भवे देवि सीते (उत्तर०४)--देवताओं के पूजन से पैदा हुई ऐ प्रिय सीते | 
अयि जीवितनाथ जीवसि (कुमार०४२)- ऐ. प्राणनाथ, क्या तुम जीवित हो | 


१--अवि प्रयादुययकेस्तथा"सम्बोधलेषि चे?(ैं) 7. 911200 0५ 8046000 । ' 


० * 
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२४९--अये प्रधानतया आश्चर्य का बोध कराता है, अये भगवत्यरुन्धती-+ 
(उत्तर० ५ )~ ओ हो ! यह वो पूज्य अरुन्धती जी हैं । अये मय्येव सूकुटी- 
धर; संततः ( उत्तर० ५) । “अये! शोक, खेद अथवा मंय'.का भीः बोध 
कराता है; अये देवपादपञ्रोपजीबियोऽवस्थेयम्‌ ( मुद्रा० २ )- खेद है, महाराज 
के चरणकमलों के नोकर की यह दशा है। मोरू. 

२९०--' अहह--( १) हषे, आश्चर्य अथवा विस्मयः औरं (२) शोकं 
अथवा बलवती वेदना का बोध कराताः है । 'अहहः महता. निःसीमानः चरित्र- 
विभूतयः (मतृ ° २१५) । ओहो; महाएुंरुषों केः चरित्र की विभूति असीमित 
होती है । अहह दारुणो बञ्जनिर्घातः-( उत्तर०-२:)--हा कष्ट, यह तो महा 
भयंकर वज्रप्रहार हे । अहह कष्टमपंडितता विधेः (भतृ'०' ३।११०)--हाय रे 
ब्रह्मा की मूर्खता । 

२५१-अहो * सम्बोधन का शब्द हे; जैसे, अहो राजान:--ऐे राजाओं । 
हर्ष अथवा विषादसूचक “आह? या “क्या ही? के अर्थ में यह शब्द विशेषयों 
तथा संशाश्रों के साथ भी आता है। अहो मधुरमासां कन्यकानां दर्शनमू-- 
( शा० १) आहा, इन कन्याओं का दर्शन कयां ही सुखकर है। अहो 
सर्वास्ववस्थास्वनवद्यता रूपस्य ( मालविका० २ )- आहा, हरं दशा में 
सोन्दये की अनिन्यता | अहो विपाकः ( उत्तर० ४ )--ओ हो, अंवस्था का 
यह परिवर्तन | अहो उन्मीलन्ति वेदनाः (उत्तर० ४) । किसी वस्तु या व्यक्ति 
से श्रकस्मात्‌ भेंट हो जाने पर जो आश्चर्य पैदा होता है, उसका भी बोध कराने 
के लिए कमी-कमी अहो का प्रयोग होता है; जैसें, अंहो बकुलाबलिका (माल- 
विका० १)--अरे, यह बकुलावलिका है । क 

अभ्यास | 

अहो सर्वास्ववस्थासु चारुता शोभां पुष्यति । ( मालविका० २)- 9 
२--सबे: कान्तमात्मीयं पश्यति:। अहं तु तामेवाश्रमललामभूता शकु तला- 

सधिकृत्य व्रवीमि । ( शा० २) | ॒ 


१--भहहेत्यद्ध ते खेदे परिक्लेशप्रकर्षयोः ( [ मे० ) | | टु 
अहे विग ओके त खा निपल पो मरकाम गी ती 
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३--अहो दीप्तिमतोऽपिः विश्वसनीयतास्य वपुषः । अथवोपपन्नमेतदस्मिन्‌ 
. _ ऋषिकल्ये राजनि। ( शा० २ )। | ः | 
४---अपि ज्ञायते कतमेन दिग्भागेन गतः सा जाल्म इति। ) फर्क 
5-21 है डा ( विक्रमो० १ ) १ 
५---अयि जात कथयितव्यं कथय । ( उत्तर० ४ )] 
६--कथमीदरेन , सह वत्सस्य चन्द्रकेतोद्वन्द्वसंप्रहारमबुजानीयाम्‌। अथ 
वा ला बयम्‌ । प्रत्युपस्थिते च का गतिः। ( उत्तर? ५) | 
`__ रब पिपासाबसन्नानि गन्तुमल्पमपि मे नालमंगकानि। अलमः 
` प्रभुरस्म्यात्मनः। सीदति मे हृदयम्‌ । अन्धकारतामुपयाति चछुः। 
अपि नाम खलो विधिरनिच्छतोऽपि मे मरणम वोपपादयेत्‌। 
| | ( कादम्‌ ०३६ )। 
८--अहो प्रभावो महात्मनाम्‌ । अत्र शाश्वतं विरोधमपहायोपशांता 
त्मानस्तियँचो5पि तपोवनवसतिसुखमनुभवंति । (कादम्‌० ४५) । 
£--अपि नाम तयोः कल्याणिनोभू रिबसुदेवरातापत्ययोमालतीमाधवयोर- 
भिमतः पाणिग्रहः स्यात्‌ ( मालती० १ ) । 
१०- अहो मे मूर्खतायाः प्रकार: । अहो यत्किचनकारितायामादर: । अहा 
` निरर्थकव्यापारेष्वभिनिवेशः। अहो बालिशचरितेष्वासक्ति: । 
१ | ( कादम्‌० १२०)। 
११--चाणक्य--भद्र उपवर्णयेदानी कुसुमपुरखत्तातम्‌ | अपि दृषल- 
` मनुरक्ता: प्रकृतयः । चर:--अथ किम्‌ । आर्येण तेषु तेषु विरागकार 
` शेषु परिहतेषु देवे चंद्रगुते दढमबुरक्ताः प्रकृतयः । (मुद्रा० १)। 
१२--अये अश्वमेध इति विश्वविजयिनां चत्रियाणामूजेस्वलः 
सर्वचषत्रियपरिभावी महानुत्क्षेनिकषः । (उत्तर° ४) । 
१३--ताः स्वचारिज्यमुद्दिश्य प्रत्याययतु भैथिली । 
. ततः पुत्रवतीमेना प्रतिपत्स्ये त्वदाज्ञया ॥. (रघु०१५।७३) ! 


अभ्यासाथं अतिरिक्त वाक्य - 


१--अगब॒हि, मा गरेष लेप ततामह सभाजनापू; ०७०००० 
राण पातयिष्यामि । (मालविका०५) ॥ 


अंग, अथ, अधिकृत्य इत्यादि . ११ 


२--हा कथं सीतादेव्या इंदृंशं जनापवादं देवस्य कथयिष्यामि । . . 
अथ वा नियोगः खल्वीदृशो मन्दभाग्यस्य । (उत्तर०१)। 
३--चाणक्यः--अपि प्रचीयन्ते संन्यवहाराणां लाभा वः । 
' ववन्दगुप्तः-- आये, अथ किम्‌ । (सुद्रा० १)। 
--अथ धर्मानुरोधादितरपक्तावलम्वनद्वारेण शृत्युमंगीकरोमि । 
एवमपि प्रथमं तावत्‌ स्वयमागतस्य तत्रभवतः कर्पिजलस्य 
प्रणयप्रसरमंगः । पुनरपरं याद्‌ तस्य जनस्य मत्ङृतादारा- 
संगात्‌ प्राणविपत्तिरुपजायते तदपि सुनिजनवधजनितं 
महदेनो भवेत्‌ । (कादम्‌०१६०) । 
५--चाणक्यः-अगृददीते राचसे किमुत्खातं नन्दवंरास्य कि वा 
स्मैर्यमत्पादितँ चन्द्रगप्ललच्म्याः । अहो राक्कसस्य नन्दवंशे 
निरतिरायो भक्तिगुणः । स करिमिश्चिदपि जीवति नन्दान्व- 
. यावयवे वृषलस्य साचिव्यं आइयितु' न राक््यते । (मुद्रा० १) । 
६ _यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा त्वमसि कि पितुरुत्कलया तवया । 
अथ तु वेत्त्स शुचिव्रतमात्मनः पतिकुले तव दास्यमपि चमम्‌॥ (शा०५) । 
७---अप्यम्रणार्मत्रक्कताम्‌ ऋषयाम्‌ कुशाग्रबुद्धे कुराली गुरुस्ते । ( रघु० ५।४ ) 
८--विललाप स वाष्पगदुगदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । 
अभितप्तमयो5पि मार्दव मजते कैब कथा रारीरिषु ॥ (रघु० ८।४३) । 
$--अपि क्रियार्थ सुलभं समित्कुशं जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते । 
अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवतंसे शारीरमाचं खलु भमं्ाथनम्‌ ॥ 


(कुमार्‌० ५।३३ ) । 

२० अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते-सृतम्‌,। - 
४ हसि ॥ 
तथापि त्वं मद्दाबाद्दो नेवं शोचितुमह af 
११-सरसिजमनुविद्ध' रौवलेनापि रम्यम्‌ pe 

मलिनमपि दविमांशोलंच्म लच्मीं तनोति । 
` इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाक्कतीनाम्‌ ॥ पन 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए ३-- 
३--मूर्ख का मी अपमान नहीं किया जाना चाहिए; विद्वान्‌ पुरुष का तो दर 
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२--परन्तु यदि उम मुके वहाँ जबदस्ती ले चलोगे, तो भी मेरा मन अपनी 


प्रिया के प्रति लगा रहेगा जो कि मेरे प्रेम का एकमात्र आस्पद है । 
३--स्वामी--क्या जो काम मैंने तुमको करने के लिए कहा था, उसे 
कर लिया । 
अत्य--उसे किए हुए मुके बहुत समय हो गया । 
४---अपनी प्रजाओं की सम्यक्‌ रूप से रक्षा करने के कारण यह राजा प्रशंसा 
का पात्र है; अथवा, क्यों, ऐसा करना तो राजाओं का क्तेव्य ही है । 
*--जिस लड़के के बारे में में कह रहा हूँ, वह बड़ा कुशाग्रबुद्धि है । 
६--जो पुरुष किसी निश्चित कारण पर क्रोध करता है, वह उस कारण के दूर 
होते ही शान्त होजाता है । 
७--इस पर भगवान्‌ विष्णु गरुड़ के निवासस्थान पर गए | वह अपने 
माननीय स्वामी का स्वागत करने के लिए तुरन्त निकल ग्राए । 
८--क्या यह सम्भव है कि मेरी आकांक्षाएँ पूणं हों । 
६--इन विपद्ग्रस्त पुरुषों की क्या ही दयनीय दशा है | यह पाषाण-हृदय को 
भी द्रवीभूत कर देगी । 
१०-आहा, इस रमणीक उद्यान की ऐसी सौम्य सुन्द्रता । 
११--अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति कितने विष्नो से भरी हुई होती है । 
१२--हाय, मैंने अपना सारा समय जुआ खेलने में बिता दिया; इसके लिये 
अपने अतिरिक्त ओर किसको दोष देँ १ 
१३--झो हो यह तो मेरी ही कँ गूठी है | मैं आज आठ दिन से इसे खोज रहा 
हुँ। आप ने इसे कहाँ पाया ! 
१४--मैं चलते-चलते थक गया हूँ | कृपया, अब चलिए, घर चलें । 
१५- आशा है कि जिस पुरुष के विषय में मैंने प से एक मास पूर्व कहा था, 
उसका स्मरण आप को है।. 
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आ, आ, आः, शत, इव, उत, एव, एवम्‌, ओम्‌ 


२५२१--आ का अर्थ “तक” और “से? तो होता ही है, इसके अतिरिक्त 
इसका अर्थ “थोड़ा-थोड़ा’ 'कुछ-कुछ' भी होता है | यह विशेषणों के पहिले जुड़ा 
रहता है; जैसे, आपिंगल-थोड़ा-थोड़ा चितकब्र | आमत्तानां कोकिलानां 
कूजितैः ( मालविका० ३ )--कुछ-कुछ मतवाली कोयलों के कूजन से | 


शा का प्रयोग क्रियाओं के साथ होता है--यह तो सभी को मली-माँत 
विदित है । 


(क)९“्रा? अतीत घटनाश्रों को स्मरण करने में प्रयुक्त होता है; जैसे, आ 
एवं किल तदासीत्‌ ( उत्तर० ६ )--श्रच्छा, तो बात ऐसी थी | कभी कमा 
केवल पादपूरण अथवा वाक्यालंकार ( ०7।०६।० , के तौर पर प्रयुक्त होता 
है; जैसे, आ एवं मन्यसे ( गणर.न महोदधि ) । 


२५३१--आं भी अतीत घटना को स्मरण करने में प्रयुक्त होता हे ओर कमी: 
कमी हृढ़ संकल्प का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है; जैसे, किं नाम दंडकेयम्‌ 
--( सकेतो विलोक्य )--आं (उत्तर० २)--क्या सचमुच यह दंडकारण्य है । 
(चारों ओर देखकर)- हाँ हाँ. (अब मुझे स्मरण आ रहा है) | आं चिरस्य 
प्रतिबुद्धोऽस्मि (ग० म०)--सचमुच, मैं तो बहुत देर बाद जागा हूँ । 


(क)क़मी-कमी आं का प्रयोग 'हाँ-ऐसा उत्तर देने में होता है; जैसे आँ 
देव्या: पाशवैगतोऽसौ जनश्चित्रे हृष्टः (मालविका०१)- हाँ, रानी के पास 
खड़ा हुआ पुरुष एक चित्र में देखा गया था। [ 


५ 2211 24 Fe 13122 8 8 $ 
१--प्राडोषदर्थे5मिव्याप्तो सीमार्थें धातुयो गजे । 


२--भा मयी त) ; द पक्षी Collection. Digitized 0५/:-६९७०॥७०/॥ 
आ स्मृ रखे । ( वि० ) 
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२५४-१ आः पोड़ा या क्रोध सूचित करने के लिए प्रयोग में आता है; जैसे, 
अः शीतम्‌. (ग० म्‌० )—ओ हो कैसा जाड़ा है। आ कथमद्यापि राक्षस 
त्रासः (उत्तर० १)--अरे, क्या अब भी राक्षसों से भय है। 


२५५-किसी के कथन को वक्ता के ही शब्दों में सूचित करने के लिए इति 
का प्रयोग होता है और वक्ता के कथन के बिल्कुल बाद में रक्खाजाता है; जैसे, 
आज्ञप्तो5स्मि राजश्यालकेन । स्थावरक प्रवहणं गृहीत्वा जीर्णोद्यानमागच्छेति 
(मुच्छ ६)--मुझे राजा के साले द्वारा आज्ञा मिली है की हे स्थावरक, गाडी 
लेकर पुरानी बाग में आओ । तयोमुनिकुमारकयोरन्यतरः कथयति अक्षमा- 
लामुपयाचितुमागतो<्स्मीति (कादम्‌० १४१)--म्रनिकुमारों में से एक कह 
रहा है कि अक्षमाला माँगने श्राया हूँ! 


विशेष--श्रप्रत्यज्ञ कथन (Indirect narrai0n) का अनुवाद 
करने में यह देखना चाहिए कि यदि यह कथन प्रत्यक्ष कथन (7९०६ 
1181181101) में रक्खा गया होता तो इसका क्या स्वरूप होता । प्रेत्यक्ष 
कथन (Direc! -1911811011) में वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग करता है 
उनका अनुवाद संस्कृत में करके “इति? जोड़ देना चहिए; जैसे 1१811 5910 
to me that he would.give me money when-over 1 
फ811:00 ¡६-रामो सामुवाचः-यदा-यदा धनेन तव प्रयोजनं स्यात्‌, तदा 
तदाऽहं तत तुभ्यम्‌ दद्यामिति अथवा दद्यामिति रामो मासुबाच । 


(क) चूँकि इति शब्द का यह प्रयोग वक्तव्य अथवा ,कथन का बोध कराता | 
है,. अतः यह आवश्यक है कि वक्तव्य में उसकी समस्त शर्तें पूरी रहें, अर्थात्‌ | 
वक्तव्य में कम से कम एक कर्ता ओर क्रिया अवश्य रहे; क्रमादसं नारद इत्य- 
बोधि सः (शिशु० १।३)--शनैः-शनैः उन्होंने उनको नारद समभा या पहि 
चाना। अवैमि चैनामनघेति ( रघु० १४।४०)--मैं उनको (जानकी जी को) 
निरपराध समझता हूँ । यहाँ क्रमादमं नारद मित्यबोधि सः अथवा एनामनर्घाः 
मित्यवैमि’ कहना अशुद्ध होगा | हाँ, यदिइ ति का प्रयोग न हो तो कर्मकारक 
प्रयोग में ला सकते हैं। टी 


प्या 
१ ग्रीस्तु स्वर्ति ोपेपॅडियी/£?| (१४७४४० Digitized by eGangotri 
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। 


२५६१--इन साधारण अर्था के अतिरिक्त इति के निम्नलिखित और 
अर्थ होते इँ-- त कुकी 

_ (क) कारण:-जैसे, वैदेशिको5स्मीति प्रच्छामि .कः. पुनरसौ जामाता 
( उत्तर० १ )--चूँकि मैं विदेशी ( अनजान ) हूँ, अतः पूछता हुँ कि यह 
दामाद महाशय कोन हैं। लव्धास्पदोऽस्मीति विवादभीरोः (मालविका० १) 
--चूँकि उघने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, अतः विवाद से डरने वाले उस 
{ पुरुष ) का । 


_, (२) अभिप्राय अथवा प्रयोजन या आर्थ; जैसे, शरीरस्य मा | विनाशी 
भूदिति मयेदसुस्त्तिप्य समानीतम्‌ ( कादम्‌० ३२० )--मैं शरीर को इसलिए 
उठा कर ले आया कि यह बर्बाद न हो जाय | 


(३) इति का अर्थ “इस प्रकार भी होता है रोर किसी वस्तु की समासि 
का बोध कराने के लिए. प्रयोग में लाया जाता है; जैसे, इति दृतीयोङ्कः--इस 
प्रकार तीसरा अंक समास होता है । एथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगा- 
त्मा मन इति द्रञ्याणि--प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, 
आत्मा ओर मनःनये द्रव्य हैं । | i sa 

(४) इति के अर्थ “ऐसा, “इस प्रकार से”, “इस किस्म का? भी होते हैं; 
बैसे, इत्युक्तवन्तं परिरभ्य दोभ्याम्‌ (किरात० २।८०)--इस . प्रकार सेः कहने 
चाले को अपनी सुजाओं से आलिंगन करके । गौरश्वो हस्तीति जाति:--जाति 
इस किस्म की होती है, जैसे गाय, घोड़ा, हाथी।  . गुड 


`` (५) इति का अर्थ “निम्नलिखित” भी होता है ओरं जो कुछ आगे चल 
कर कहा जाने वाला होता है, उसका बोध कराता है। जैसे, रामाभिधानो हरि- 
ख्युवाच ( रघु» १३।१ )--रामनामक हरि ने निम्नलिखित बात कही । 

(६) इति का अर्थ 'हेसियत से? “जहाँ तक? मी होतां है। ओर जिस 
हैसियत से अथवा जिस दृष्टिकोण से किसी वस्तु पर विचार किया जाता है या 
जिस दृष्टिकोण से कोई वस्तु देखी जांती है, उस ' दृष्टिकोण अथवा उस हैसियत 


१ -रति स्वरपे स्तषा ते ॥ देतो. सकारपत्यकपकाशेभप्यवधारणे |॥: मये 
समाप्तौ स्यात्‌ ॥ (हे) | नस ् 


1 


काका अक कमा साखा 


i ge ना” साहना  च्दत्लःयेल्डउगगचतगत रू क यकिन सक 
७०-०-- कक > 
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का बोध कराता है; जेसे पितेति स पूज्य, अध्यापक इति निन्नः--पिता की 
हैसियत से तो वह पूज्य हैं, पर अध्यापक की है(सयत से वह निन्दनीय है | 
शीघ्रमिति सुकर, निश्चतमिति चिन्तनीयं भवेत्‌ (शा० ३)--जहाँ तक जल्द 
करने की बात है, वहाँ तक तो यह सरल है; पर जहाँ तक गुप्तरीति से करने 
की बात है, वहाँ तक यह विचारणीय समस्या है। 

( ७ ) इति का अर्थ “मत? या ‘विचार’ भी होता है; जैसे, इत्यापिशलिः 
(ग० म०)--यह आपिशलि का मत है | 


` (=) उदाहरण? देने में भी इति का प्रयोग किया जाता है; जैसे, इन्दुरिन्दु- 
रि श्रीमानित्यादौ तदन्वयः (चन्द्रालोक ) । 


विशेष--प्रकार और स्वरूप--ये दोनों अर्थ एक समान ही हैं। 
प्रत्यक्ष , प्रकाश ओर अवधारण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं । 


( क ) बलयुक्त प्रश्न करने के लिये “किमिति? प्रयुक्त किया जाता है; जैसे, 
किमित्यपास्याभरणानि यौवने घतं त्वया वार्धकशोभि वल्कलम्‌ (कुमार० 
प्‌] ५४)--क्यों तुमने युवावस्था में आभूषणों को त्याग रक्खा है जो केवल इृद्धा- 
वस्था में ही शोमा देता है । 


२५७---इव* प्रायः उपमा देने में प्रयुक्त होता है ओर उपमान फे श्रनन्तर | 
आता है; जैसे वैनतेय इव विनतानन्दजननः(कादम्‌०५)--वह वैनतेय के 
समान था जो कि विनता को सुख देते थे (अथवा उनको सुख देते थे जो उनके 
सम्मुख झुक जाते थे- हार मान लेते थे )। संसारः अर्णा इब--समुद्रदुल्य | 
संसार | 

विशेष--इव से जुड़े हुए शब्द एक ही कारक में होने चाहिए । जैसे 
महीमिव जलभ्चतदेहां कन्यकां ददर्शी (कादम०१३१--उसने प्रथिवी के समान 
एक कन्या देखी--ऐसी प्रथिबी जिसका धरातल जल से मरा हो, (कन्यापच मे) 
--जिसने अपना शरीर जल द्वारा धारण कर रक्खा था । दिवसेनेव मित्रा" | 


चुबर्तिना बिलासिजने नाधिष्ठिता (कादम्‌०५१) सूर्य का अनुसरण करने बाहे | 
———_CC-0.Jangamwadi Math Collection. Digitized py eGangotri | 
१--ईषदर्थोपमोतप्रे्षा वाक्यभूपणयोरिव (ग० म०) पा जज 
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' दिन के समान जो अपने मित्रों.का अनुसरण किया करते थे, ऐसे विलासी जनों: 
से बसा हुआ (भरा हुआ) । | कक 


(क) इव के ओर भी अर्थ ये हें-( १ ) थोड़ा सा, कुछ-कुछ; कडार. 

इवायम्‌ (ग० म०)--वह शथोड़ा-थोड़ा (कुछ-कुछ) चितकबरा है | (२) मानों 

` गोया कि; जैसे, सगानुसारिणं पिनाकिनसिव पश्यामि (शा०१)--मानों मृग 
का अनुसरण करने वाले पिनाकी (शिव) को देखता हूँ । यो जहासेव वासुदेचम्‌ 
(कादम्‌० ५) जो मानों वासुदेव की हँसी कर रहा था | 


“ (ख) 'सम्मवतः, (मै जानना चाहूँगा) अथवा “वस्तुतः का अर्थ सूचितः 
। करने के लिए इव प्रश्नवाचक सर्वनामों तथा प्रश्‍नवाचक-सर्वनाम-निष्पन्न शब्दों 
के साथ जोड़ दिया जाता है; जैसे, विना सीतादेव्या किमिव हि न दुःखं 
रघुपतेः (उत्तर० ६)- महारानी सीता से वियुक्त श्री रामचन्द्र जी को, सम्भवतः, 

क्या चीज दुःखदायी प्रतीत न होगी । परायत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेत्तु पुरुषः. 
' (मुद्रा० ३)--सम्मवतः पराधीन पुरुष कैसे सुख का आनन्द (स्वाद) जाने | 

। रृष्द--१उत प्रायः 'अथवा? के अर्थ में आता है ओर साधारणतया किम्‌ 
' का इतरेतरसम्बन्धी बनकर प्रयुक्त होता है | कभी-कभी उत के स्थान पर आहो या 
।. उताहो या आहोस्वित्‌ भी प्रयोग में श्रते हैं; जैसे, न जाने किमिदं वल्कलानां 
? सदृरमुताहो जटानां समुचितं,किं तपसोनुरूपमाहोस्वित्‌ धर्मोपदेशांगमिदम्‌ 
| ' (कादम०१५)--मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह तुम्हारे वल्कलवस्त्रो के 
+ लिए उचित है, अथवा तुम्हारी जराओं के योग्य दै, या तुम्हारी तपस्या को शोमा. 
' देता है, अथवा तुम्हारे धर्मोपदेश का एक अंग है । | 


(कि) जब उत की पुनरुक्ति होती है,तब उसका अर्थ होता है, “या तो--या?,. 


| । गछ) एकमेव बरं पु सांसुतराज्यमुताश्रमः (ग०म०)--मनुष्य को एक ही चीज 
र य्य है, या तो राज्य या आश्रम | 


| २५६--उत जब अकेला आता है, तब उसके ये अथे होते हैं। (१): 
। सन्देह, अनिश्चय, अन्दाज या श्रनुमान; जैसे स्थाणुरयमुत पुरुषः (ग० म) 


१--उत प्रश्ने विश्व -स्थीदसीतथि्थीविकवयी 5066} १ Digitized by eGangotri | 


८ १-एवं प्रकारोपमयोरंगीकारवधारणे । (वि०) 
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-म०)-यह् या तो खूँटा हो सकता है या पुरुष । (२) प्रशन करने में उत का 


अयोग होता है, उत दंड: पतिष्यति (ग० म०)--क्ष्या डंडा गिर जायगा ! 
विशेष--'अत्यर्थ’ अर्थ में उत बहुत कम आता है। 
२६०--किसी शब्द द्वारा सूचित भाव को पुष्ट करने ओर उस पर जोर देने 
के लिये एव का प्रयोग होता है | इस अर्थ में इसका अनुवाद इन शब्दों द्वारा 
किया जा सकता है--ठोक, वही, केवल, अकेला, पहिले ही, तत्लुण, मुश्किल से; 
“जैसे, एवमेव--ठीक ऐसा'ही । अथोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव (मतृ ० 
२ | ४६)--धन की गर्मी से रहित वही पुरुष | सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन । 
(कुमार० ३।६३) शिव दवारा उसको सच्ची बात-मात्र बतला दी गई । नास्नैव | 
-निर्िन्नारातिहृदयः (कादम्‌०९)--जो नाम से ही शन्रुओं के हृदय को | 
विदीर्ण कर देता था (मेद देता था) | उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीतित 
एव यतू (रखु०१।८७)--चुँकि वह ख्री यहाँ दै, अत एव जिसी क्षण(ज्यो) 
उसका नाम लिया गया । भवितव्यमेव तेन (उत्तर० ४)--यह तो होवेगा ही। 
[२६१--१एवम्‌ का अर्थं साधारणतया “पेसा या “इसप्रकार' होता है | 
-इसका सम्बन्ध किसी पूर्व कथित बस्तु अथवा बाद में आने वाली वस्तु से होता 
ह, अथवा किसी कार्य को करने के लिए, आदेश देने में इस शब्द का प्रयोग 
“होता है; एवसुक्तःकपिंजलः प्रत्यवादीत्‌ (कादम्‌०१५१) (मुझसे) इस प्रकार | 
“कहे जाने पर कपिंजल ने उत्तर दिया | | । 
` (क) स्वीकृति? अर्थात्‌ हाँ' का भी बोध कराने में इसका. प्रयोग होता है | 
जैसे, एवमेतत्‌ (उत्तर०१)--हाँ, यह ऐसा ही है । एवं कुमैः--हाँ, हम लोग | 
'शैसा करेंगे । | 2 = 
बिशेष--“साइश्य? अथवा “इढ संकल्प? का बोध कराने में एवम्‌ बहुत % | 
आता है । | | क 
२६२*ओम्‌ बहुत ज्यादा प्रयोग में नहीं आता | नय ' यह शब्द जुम 
प्रारम्म का बोध कराने के लिए आता है ; जैसे, ओम्‌ अझिमीडे | 
द्यथवा धार्मिक विधि या क्रिया या प्रार्थना की समाप्ति का बोध कराने केति | 
मी इसका. प्रयोग होता है; जैसे, ब्रह्म भूः सुवः स्वरोम्‌ । | 


गै 
क | 


२>€ोमित्पनुमितौ ओ प्र प्रयत्रे।चएयुप्क्मे (जि): eGangotri 
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(क) संस्कृत में यह शब्द अनुमति के अर्थ में प्रयुक्त होता हे; जैसे,. 
ओमित्युच्यताममात्य: ( मालति० ६ )--मंत्री से कह दो. कि में ऐसा ही 
करूँगा । द्वितीयश्चे दोमिति ब्रूमः । 


अभ्यास 


' १_भवदारिके, आर्यायाः पंडितकौशिक्या इव स्थरसंयोगः श्रयते । 
( मालविका ० ५ ) । 
२-उत्खातिनी भूमिरिति मया रश्मिसंयमनाद्रथस्य मन्दीकृतो वेगः ।: 
; .(शा०१)। भ; | 
“न प्रेद्य दुहितृजनस्येको5पराधो भगवता सषेयितव्य; ।. 
शा० ७ ) | |: $ ै | 
४--अतिभूर्मि गतेन  रणरणकेनायंपुत्रशून्यमिवात्मानं पश्यामि ।: 
( उत्तर ० १ ) pt PIES, 
५--सखे करटक किमित्ययमुदकार्थी स्वामी पानीयमपीत्वा सचकितो: 
मंदं मंदमवतिष्ठते । ( हितो )। , _. 
६--सखे पुण्डरीक, सुविदितमेतन्मम । केवलमिदमेव एच्छामि यदेतदा-' 
रब्धं भवता. किमिदं गुरुभिरुपदिष्टम्‌ . उत धर्मशास्त्रेषु पठितमुत 
मोक्षप्राप्रियुक्तिरियमाहोस्विदन्यो नियमम्रकारः । ( कादम्‌० १५५ ) ॥ 
. ७--सीता--एते चत्वारो. भ्रातरो विवाहदीक्षिता यूयम्‌। अदो जाने 
तस्मिश्न व प्रदेशे तस्मिन्न ब काले वर्ते इति । राम:--एवम्‌ । 
८--पुराणमित्येब न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । संतः 
परीच्यान्यतरदू भजंते मूढः परभ्रत्ययनेयबुद्धिः ( मालविका० १ ) ।. 
६--यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा । - उ. 
इति चिताविषज्नोऽयमगदंः किं न पीयते ॥ (हितो० १) ` ` 
१ ०--अ्रकृत्यैव प्रिया सीता :। 2 ५ 02 अब चर 42 
प्रियभावः स तु तया स्वगुणैरेब वर्धितः ॥ र. कि I 


तथैब रामः सीतायाः प्राणेभ्योपि ्रयोऽभवत्‌ 183 ` क 
हृद्यं तवेव जानाति प्रीतियीर धर्स्पर्म्‌. ए {च 37 


:१६० द्वाविशतितम. पाठ: 


:११ययातेरिव शर्मिष्ठा भतु बेहुमता भव । 
पुत्र त्वमपि सम्राज' सेव पूरुमवाप्नुहि ॥ ( शा० ४ ) 
१२--लिपतीव तमोऽङ्गानि वर्षेतीवांजनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिबिफलतां गता ॥ ( सृच्छु० ५ ) । 
अभ्यासाथं अतिरिक्त -वाक्य 
-१-किमिव दुष्करमकरुणानां यतः सो$यल नेव पादपमधिरुल्लेकैकराः फलानीव तस्य वनस्पते 
शाखास धिभ्यः कोटरांतरेभ्यः शुकरावकानग्रहीदपगतासूश्ष॒ कृत्वा. चितावपातयत्‌ 
( कादम्‌० ३३ ) 


२--समद्वच नानंतरमेव -न वेश्चि . किमसह्यवृत्तेमंदनज्वरस्य वेगादुत सद्योविपाकस्यात्मनो | 


दुष्कृतस्य गोरवादाददोस्वन्मद्दचस एव सामर्थ्यांदाछिन्नमूलस्तररिव चितावपतत्‌। 
( काद्म्‌० २१२) ` 
-२-—पात्रविरोषन्यस्तं युणांतरं ब्रजति शिव्पमाधातुः । 
जलमिव समुद्रशुक्तौ सुक्ताफलतां पयोदस्य । ( मालविका० १ ) 
५-सर्वोपमाद्रन्यससुच्चयेन यथाप्रदेशं विनि वेद्ितेन । 
सा निमिता विश्‍वसुजा प्रयत्नादेकस्थसौन्दर्यदिद्चयेव ॥ 
:५--का कथा बाणसन्धाने ज्याशब्देनेव दूरतः । 
हु कारेणेव थनुपः स हि विघ्नानपोहति ॥ ( शा० ३ ) 
-३--गत एव न ते निर्वतते स सखा दीप इवानिलाइत्तः । 
अहमस्य द्रोव पर्य मामविपद्यव्यसनेन धूमिताम्‌ ॥ ( कुभार० ४1 ३० ) 
७--स्वरारीरशरीरिणावपि अतस योगविपर्ययौ यदा । 
विरहः किमिवानुतापयेद्दद वाह्येविषयैविपश्चि तस्‌ ॥ ( रघ्‌ ० ८८६ ) 
-८--प्रथांतीव प्राणाः सुतनु हृदयं ध्व'सत इव 
ज्वलंतोवांगानि प्रसरति समंतादिव तमः ॥ ( मालती० & ) 
`९--किमात्मनिवांदकथासुपेचे जायामदोपासुत संत्यजानि। 
इत्येकपचाश्रयविक्लवत्वादासीत्स दोलाचलचित्तवृत्तिः ॥ ( रघ ० १४३४) 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए 
-१ Fo दुष्ट पुरुष मीठी-मीठी बातें बोलता है, इसलिए. बह विश्वसनीय 
न 


२--वह यहा पिछले दो, महीने से रह रहा है, ताकि वह शहर के विद्वानों पे 
परिस्षित हो ।जा१०० Math Collection. Digitized by eGangotri 


आ, आं, आ इत्यादि १६१ 


' ३--शीत्रता से मेरे पास आकर मानों कू द्ध होकर उसने मुझसे कहा कि तुमने 
मेरा बड़ा भारी अपराध किया है। 
४--विपत्तियाँ अकेली नहीं आती'-यहृ उक्ति संसार के लोगों से प्राय: अनुभूत 
ुद्धिमत्तापूणं उक्ति है । पूत 
५-०जव शन्‌, हम लोगों पर ओले के समान टूट पड़े तो हम लोगों को यह्‌ 
नहीं सूक पड़ा कि क्या करें | 
६--वहुत दिनों से मोजन न पाने के कारण वह मानों मरने को हो गया | 
` ऽ-सारा संसार मुझको शक्तिहीन समझता है क्योंकि मैं किसी को नुकसान 
| नहीं पहुँचाता । 
८--मेरी बातों को सुनते ही वह ्रसमीच्यकारी पुरुष केवल एक अनुचर लेकर 
माणो को संकट में डालने को तैयार हो गया | . 
६--में. नहीं जानता कि अब आगे क्या करना चाहिए; मैं इसी नगर में र्ट 
अथवा यहाँ से चला जाऊ | न को 
२ ०-वह यही साचता रह गया कि सामने खड़ा हुआ पुरुष मेरा शत्र है, अथवा 
` यतिवेषधारी कोई चर है अथवा शरण की इच्छा रखने ` वाला कोई 
. भिखमंगा है। 


कर es 
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त्रयोविंशतितम पाठ 
कचित्‌, क-क, कामम, किं, 
( किमु, किसुत, किंपुनः )9 
किल, केवलम और खलु 


` २६३ *--कब्चित्‌ से वक्ता द्वारा व्यक्त की गई हुई किसी आशा का बोध 
होता है, ओर इसका अर्थ हुआ करता है “में आशा करता हूँ कि” | स्वरूपतः 
यह प्रश्नवाचक हुआ करता है और प्रश्न करने के ढंग के अनुसार इसका 
प्रत्याशित उत्तर हाँ? या “नहीं? होता है ; जैसे, शिवानि वस्तीर्थजलानि 
कच्चित्‌ (रघु० ५८)--आप के तीथंजल विष्नरहित तो हैं ! अर्थात्‌ मैं आशा 
करता हूँ कि आप के तीर्थजल ।विध्नरहित हैं। कचिन्न वाय्वादिरिपसवो'"' 
आश्रमपादपानाम्‌ ( रघु० ५६ )--मैं आशा करता हूँ कि आश्रम के वृत्तो 
ऊपर आँधी-तूफान जैसी कोई उपद्रुव या दुर्घटना तो नहीं बीती । ( नहीं, कोई 
दुर्घटना नहीं बीती ) । । 


२६४२--८क का अर्थ है “कहाँ? । जब यह दो या दो से अधिक उपवाक्यो | 

में दोहराया जाता है, तो इसका अर्थ होता है “बहुत बड़ा अन्तर” अथवा 
“बहुत वड़ी अयोग्यता”; जैसे, क सूर्यप्रभवो वंश: क चाल्पविषया मतिः | 
( खु० १२ )--कहाँ तो सूर्य से पैदा हुआ वंश, और कहाँ स्वल्प झन वाली _ 
मेरी बुद्धि ( अर्थात्‌ दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है क्योंकि।मेरी बुद्धि उस वंशका. 
वर्णन करने के लिए बिल्कुल अयोग्य है) । तपः क वत्से क च तावक बुः | 
( कुमार० ५।४ )- तपस्या तथा तेरे शरीर में कितना जेबर्दसत अन्तर है 
| 


( अर्थात्‌ तेर कोमल शरीर तपस्या करने के लिए उपयुक्त नहीं है ) | 


। १--कच्चित्‌ कामप्रवेदने । (अ०) 
२-द्रौ१ब-रान्दोतमहद्त्त रं। फू: {द्‌ ०७॥२८की> अ6त्छन्मअप्रककत टीका ) 


कचित्‌, क-क, कामम्‌ : १६३ 


२६५१--'कामम्‌? का अर्थ है सवेच्छानुसार' “अपनी? इच्छा भर | 
परन्तु जिन अय में इसका प्रयोग साधारणतः! होता है, वे ये हैं--“माना 
कि”, “थोड़ी देर के लिये कल्पना करते हुए” । ऐसे प्रयोगों में “कामम” 
के बाद 8' या “तथापि अवश्या आता है; जैसे,कामं न तिष्ठति मदानन- 
संमुखी सा भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः (शा०१)- माना 
कि वह मेरे सामने मुँह करके नहीं खड़ी होती तब मी उसकी इष्टि अधिकांशतः 
किसी अन्य वस्तु की तरफ नहीं है। ॒ 

२६६*-“किम्‌” प्रश्‍न करने में प्रयुक्त होता है और “क्यो, (किस कारण 
से’ अथी को प्रकट करता है; जैसे, तत्रच किं न चपले प्रलयं गतासि 
(बुद्रा० २)--ऐ चपल देवि, तू उसी स्थान पर नष्ट क्यों नहीं हो गई । 

कमी-कमी “किम्‌? शब्द "खराच? या “कुत्सित? के अर्थ में समास में 
आता है; जेसे,. स किंसखा साधु न शास्ति योऽधिपम्‌ (किरात० 
२।५)--जो स्वामी को “उचित राय नहीं देता, वह क्या मित्र है (अर्थात्‌ 
वह बुरा मित्र है) | 

२६७-_'किम्‌? के वाद जब वा,उत, आहो इत्यादि आते हैं तो “कि? 
का अर्थ होता है “कि...या'ज्ञायतां किमेतदारण्यक माम्यं वेति 
(पंच०१।१)--इस का पता लगा लिया जाय कि वह पशु जंगली है या पालतू । 
उत के साथ किम्‌ का प्रयोग समभने के लिये सेक्शन २५८ देखिये । 

(क)3 जब किम्‌ शब्द उ, उत अथवा पुनः के साथ जोड | दिया ज्ञाता है, 
तब उसका अर्थ होता है--क््या कहना है, उसकी तो बात ही क्या है; जैसे, 
एकैकमप्यनर्थाय. किमु यत्र चतुष्टयम्‌ (हित० १)--एक भी अनर्थकारी हैं; 
जहाँ चारों हों वहाँ तो कहना ही क्या है । चाणक््येनाइतस्य निर्दोषस्यापि 
शंका जायते किमुत सदोषस्य (मुद्रा १)--चाणक्य द्वारा बुलाए. जाने पर 
तो निर्दोष व्यक्ति के भी हृदय में शंका पैदा हो जाती है; तो फिर अपराधी पुरुष . 


१_कामं प्रकामेऽनुमतावसूयानुगरमेऽपि च । (वि०) 
२--कि पृच्छायां जुशुप्सने । (अ०) 
३--किसु सम्भावनायां स्यात्‌ बिमषे चापि दृश्यते । (मे०) 
किसुतातिशये प्रश्ने विकल्पे च प्रयुज्यते । (वि०) 
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१६४ _" अयोविशतितम पाठ: 


को तो कहना ही क्या है | मयि नांतको5पि प्रभु: प्रहतु किमुतान्यहिस्रा: 
(रघु० २।६२)-वमराज मी मुझे मारने में समथ नहीं हैं, अन्य हिंसक जन्तुं 
की मला क्या मंजाल है--स्वयं. रोपितेषु तरुषु उत्पद्यते स्नेहः कि पुनरगसंअ. 
वेष्त्रपत्येषु (कादम्‌ २६ १)--अपने लगाए हुए दृक्षों के प्रति स्नेह उत्पन्न हो जाता 
है):फिर अपनी सन्तानो के प्रति तो कहना ही क्या है। अवाद्टशस्य त्रैलोक्यं 
मपि न क्षमं परिपंथीभवितुःकिं पुनयु धिष्ठिरबलम्‌ (वेणी० ३)--श्रापः जैसे 
पुरुषों के समाने तीनों लोक तो अड्चन डाल'ही नहीं सकते, फिर भला युधिष्ठि 
. की .सेना'की क्या मजाल | 
- विशेष--अनिश्चयात्मकता अथवा सन्देह वतलाने के लिए मी किमु शब्द | 

का प्रयोग होता हैं; जैसे, किमु विषबिसपे: किसु मदः ( उत्तर० १)- क्या यह 


विष का प्रसार है अथवा अत्यन्त हर्ष ! | 
२६८--किल का साधारण अर्थ है “सचमुच”, “वस्तुतः? “निश्चय ही |” 
किल शब्द उसके बाद आता है जिस पर जोर देना होता है; जेसे; अहेति 
'किल कितव उपद्रवम्‌ (मालविका० ४)--निश्चय ही इस शठ का उपद्रव होना 
उचित है । प्रत्यूहः सवसिद्धीनामुत्तापः प्रथमः किल--(हित० ३)- पहिले 
से ही बहुत ज्यादा जोश का होना सारे मनोरथों की प्राति में निश्चय. ही. वाधक 
` ` २६६१ किल निम्नलिखित अर्थो में भी आता है | (१) “कहते हँ, “लोग 
कहते हैँ;जैसे, बभूव योगी किल कार्तवीर्य: (रु०; ६।३८)--लोग कहते हे कि 
कातवीर्य नामक एक योगी था | जघान कंसं किल वासुदेव: ( म० मा० ) | 
। (२)नकली काये को द्योतित करने क्रे लिए; जैसे, प्रसह्य सिंहः किल तां चकष 
(रडु २।२७)--एक नकली सिंह ने उसे ( स्री को ) जुत्रदस्ती खींच लिया। 
` पयस्यगाधे किल जातसंभ्रमा ( किरात० ८।४८:) । (३) आशा प्रकट कणे 
के लिए; जैसे, पार्थः किल विजेष्यति कुरून्‌- मैं आशा प्रकट करता हूँ कि 
पार्थ कुरुओं को जीत लेगा | m3 
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' होते है जत्र “किल? को “कि? से युक्त कर देते हैं, जेसे, न श्रद्दधे किं किल त्वं 
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विशेष--वर्षेमान द्वारा . प्रयुक्त किल . शब्द में अरुचि! ओर “न्यक्करण” 
बृणा).के माव (एवं किल केचिद्वदंति और त्वं किल योत्स्यसे) उसदशा में प्रकट 


शूढ्वा न्न॑ भोच्यसे (सि० को०)--मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि तुम शूद्धों 
का अन्न खाओगे । विक कल 2 
हेतु का अर्थ बहुत कम देखने में आता है । SP 
२७०-केवलम्‌ क्रियाविशेषण अव्यय है । इसका अर्थ होता है “सिफ? | 
परन्तु कमी-कमी यह शब्द विशेषण के तौर पर भी प्रयुक्त होता है; जैसे, 
निषेदुषी स्थेडिल एव केवले (कुमार० ५।१२)--सिफे स्थंडिल पर बेठती थी 
(अर्थात्‌ स्थंडिल पर कोई चीज बिछाती नहीं थी) म कन 
(क) “अपिः अथवा “किन्तु? के साथ न केवलम्‌ का प्रयोग साधारणतया 
देखने में आता है; जैसे, बसु तस्य विभोने केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना 
(खु० ८ ३१)--न सिर्फ उसकी सम्पत्ति ही वल्कि उसमें अच्छे-अच्छे गुणों 
का होना भी दूसरों की भलाई के लिये था । 


(ख)कमी-कमी “अपि? के स्थान पर प्रत्युते का प्रयोग होता है; जैसे, अयं 
बत्सो न केवलं ध्रियते प्रत्युत प्रांजलिना गरुडेन पयु पास्यमानस्तिष्ठति 
( नागा० ५ )--मेरा बच्चा न सिर्फ जीवित ही है बल्कि हाथ जोड कर गरुड 
जी उसकी सेवा भी कर रहे हैं। .. | | 

. "२७११ --खलु निम्नलिखित अथो में आता है-- 

(१) वस्तुतः, निश्चय ही | किसी बात पर जोर देने के लिये; जैसे, मार्गे 
पदानि खलु ते विषमीभवन्ति ( शा० ४ )-सचमुच तेरे कदम रास्ते म॑ 
अंट-शण्ट पडते हैं । Sn MEY at bf F 

( २) प्रार्थनासूचक शब्द के.तौर पर; न खलु न खलु बाणः सन्निपा- 
त्योऽयमस्मिन्‌( शा० १ )--इसके ऊपर बाण न छोड़ा जाय । न खलु न 


खलु मुग्धे साहसं कार्यमेतत्‌ ( नागा० २ ) । 


१ शिण रती खलु । (अ०) PS 
खल इति निषंधदीत पी लिक्षार जसि न चयमेनिशचहेतुविषादिप (११५४ 
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(२३) शिष्टतापूणं तथां मृढुलतापूर्ण प्रश्न करने में; न खलु तामभिक्रद्ध 
गुरु: ( वेणी ० ३ )--मैं जानना चाहता हूँ कि क्या शुरु जी उस से मुद नहीं 
हो गये १ | 

(४) निषेघार्थक कृत्वान्त शब्दों के साथ; जैसे, अलम्‌ ( सेक्सन ५७ 
देखिये ); निर्घारितेऽर्थे लेखेन खलूकूत्वा खलु वाचिकम्‌ ( शिशु० २७०) 
__जब कोई मामला पत्र द्वारा निर्णीत किया जाता हो तो मौखिक सन्देश मत 
जोड दो ( अर्थात्‌ मौखिक सन्देश कहलाना अनावश्यक है.) । 

(५. ) कारण ; न विदीर्ये, कठिनाः खलु खियः ( कुमार? ४ । ५ )-- 
मैं टुकडे-टुकड़े नहीं हो जाती हूँ, क्योकि ख्रियाँ कडी होती है ( वर्धमान ने 
विषाद के उदाहरण के तौर पर इसका उल्लेख किया है ) । 
` ' इसी प्रकार विधिना जन-एष वंचितस्त्वदधीनं खलु देहिनां सुखम्‌ | 
(कुमा० ४१०) । /: 

(६) कमी-कमी यह केवल वाक्यालंकार के तौर पर प्रयुक्त होता है। | 
बिशेष--गणर्रमददोदधि में उल्लिखित नियम और निश्चय करीव-करीद | 


एक ही हैं। 


अभ्यास | 


१--विकारं खलु परमाथ तोऽज्ञाल्ाऽनारम्भः प्रतीकारस्य (शा० ३)। . 
२--न खलु विदितास्ते तत्र निवसंतश्चाणक्यहतकेन-अथ किम्‌ 
| i | | (मुद्रा० २ )। 
३--भतृ गतया चितयात्मानमपि. नैषा. विभावयति, किं पुनरागंठुकम्‌ | 
SP र ( शा० ४) 
४--्वावपि किलागमिनौ प्रयोगनिपुणौ च । किन्तु शिष्यागुणविरोषेण 
गणदास उन्नसितोपदेशः (मालविका० ३) । (फन 
५--अनुत्सेकः खलु विक्रमालंकार: (विक्रमो० १) । ् | 
६--भो, न केवलं रूपे, शिल्पेऽष्यद्वितीया मालविका । (मालविका ० २) 
७--वत्से सीते स्व॒हस्तावचितै: पुष्पैः सवितारं देवसुपतिष्ठस्व | नव 
लामूबनिप्रठजा रिरीहि, द्रव्यात, * | 
पुनमत्याः । | (उत्तर्‌० ३ 
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= -गर्भेश्वरखमभिनवयोवनत्वमप्रतिमरूपत्वममाचुषशक्तित्वं चेति महतीयं 
खल्वनर्थपरंपरा । सरवाविनयानामेकैकमप्येषामायतनं, किमुत 
समवायः । (काद्म्‌ ० २० ३) 
2--भोः कामं धर्मकार्यमनतिपात्यं देवस्य । तथापीदानीमेव धर्मासना- 
दुत्यितस्य पुनरुपरोधकारि कण्वशिष्यागमनमस्मै निवेदयितु' 
नोत्सहे । (शा० ५) 
१०--एवं कदलीदलेनानवरतं बीजयतः समुद्भून्मे मनसि चिंता । 
नास्ति खल्बसाध्यं मनोभुवः । कार्य हरिण इव वनवासनिरतः 
स्वभावमुग्धो जनः क च वबिविधविलासरसराशिगंधवेराजपुत्री 
महाश्वेता । । (कादम्‌०१५७) 
११--निवार्यतामालि किमप्ययं बटुः पुनर्विवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः । 
न केवलं यो महतोज्पभाषते शणोति तस्मादपि यः स 
पापभाक्‌ ॥ (ङुमार०५।३८) 
१२--किमपेक्ष्य फलं पयोधरान्ध्वनतः प्रार्थयते मृगाधिपः । 
प्रकृति खलु सा महीयसः सहते . नान्यसमुन्नतिं यया । 
( किणात०२।२१ ) 
१३--कचिदेतच्छुतं पार्थे त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ '( श्रीमद०१-७२) 
१४--कामं नृपाः संतु सह्नशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
नच्तत्रताराम्रहसंकुलापि ` ज्योतिष्मती चंद्रमसैब रात्रिः ॥ 
॒ ( रघु ० ६।२२ ) 
१५--क वयं क परोक्षमन्मथो झगशावैः सममेधितो जनः।' 
परिहासविजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः 


॒ ( शा०२) 
अभ्यासार्थ अतिरिक्त वाक्य 
हक गरः . किल -प्रमद्वनोचानप्रवेरा इति 
(साः नी tees by eGangotri . 
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२-मगवंतं जाबालिमबलोक्याइमचितयम्‌- तपस्विनां प्रतनुतपसार्माप तेज: परकृत्या 
दुःसहं अवति, किमुत ` सकलञुवनवंदितचरणानां मुनीनाम्‌ । एवंविधानामघददय. 
कारिणाम्‌ पुण्यानि नामग्रहणान्यपि मह्दामुनीनां, कि पुनदर्शनानि । (कादम०४३) | 


३--आजन्मनः शास्यमशिक्षितो यस्तस्याप्रमाणां वचनं जनस्य । 

परातिसंधानमधीयते यैर्विद्येति ते संतु किलाप्तवाचः ॥ (शा० २) 
४--यदृच्छया त्वं सक्कदप्यवंन्ध्ययोः पथि स्थिता सुन्दारि यस्य नेत्रयोः । 
` त्वया बिना सोऽपि समुत्सुको भवेत्सखीजनस्ते किमु रुढसौहृदः ॥ (विक्रमो ०१) 
५--न केवलं दरीसंस्थं भास्वतां दशनेन वः । 

अंतगेतमपास्तं मे रजसोऽपि परं तमः ॥ (कुमार० ६1६०) 
६--न केवलं तद्‌गुरुरेकपार्थिवः । 

क्षितावभूदेकथनुधरोपिं सः। (रघु०३।३१) 
७--सुखश्रवा मंगलतूयेनिस्वनाः प्रमोदनृत्यैः सद्द वारयोपिताम्‌ । 

न केवलं सद्मनि मागधोपतेः पथि व्यज'भंत दिवौकसामपि ॥ (रघ० ३ । ३१) 
८--रघुमेव निवृत्तयोवनं तममन्य॑त नरेश्वर प्रजाः । 

स हि तस्य न केवलां शरियं प्रतिपेदे सकलान्गुणानपि ॥ (रघु०८।५) 


& - मेघालोके भवति सुखिनोप्यन्यथावृत्ति चेत 


, कंठारलेपप्रणयिनि जने कि पुनदू रस'स्थे । (मेघ० ३) 
१०-दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान्‌ वादवयेदध्वरोषं 
मंदायंते न खलु सुहददामभ्युपेतार्थक्त्याः ॥ (मेघ०३) 
११--स्त्रीयामशिक्षितपद्धत्वममानुषीषु 
स'दृश्यते किमत याः प्रतिबोधवत्यः । 
प्रागंतरिक्षगमनात्स्वमपत्यजात- २ 
मन्येद्िजेः परभृताः खलु पोषथंति ॥ (शा० ५) 
१२--क्वरुजा हृदयप्रमाथिनी वव च ते विश्वसनीयमायुधम्‌ । 
म्रृदुतीदणतर यदुच्यते तदिद मन्मथ दृश्यते त्वाय ॥ (मेघ०।३) 
१३--काम प्रियां. न सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनाश्गासि । 
अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थनां कुरुते ॥ (शा०२) 


संस्कृत में अनुबाद कीजिए! 
१--कहा जाता है कि हम लोगों की अनवधानता के कारण राजा हर 
लोगों से बहुत ही कद हो गए हैं । 
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।२--केबल एक. बार. भी :देखे हुए, व्य नहीं भूल सकता; | 


| 
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३-- इस तपोवन में निर्जीव पदार्थ भी एक पावन शक्ति से युक्त मालूम 
पड़ते हैं ; भला फिर सजीव पदार्थों का क्या कहना है ! 

-- जत्र मैं उसके पास पहुँचा तो उसने न केवल मेरी ही, अपितु आचार्य 
की मी निन्दा की । ( निर्‌ + भत्स्‌ अथवा गह, निन्द्‌ ) 

५. न केवल इतनी ही बात है कि कोई भी आदमी मुझसे घृणा नहीं करता, 
प्रत्युत लोग सुझे भोजन भी कराते हैं। 

६-- मैं आशा करता हूँ कि यह वात राजा के कान तक नहीं पहुँची है कि 
कौमुदी-उत्सव को तत्काल बन्द करने की आशा मैंने ही दी है | म 

७--हम लोग देखते हैं कि जो लोग धनी पैदा होते हँ, वे भी इस संसार में 

पूर्ण रूप सें प्रसन्न नहीं हैं; जिन्हें नाना मकार के कष्टप्रद व्यवसायों द्वारा 
अपनी जीविका उपार्जन करना पड़ता है, उनकी तो बात ही क्या है। . -. 

८. मैं हद आशा करता हूँ कि आप इस असहाय पुरुष का प्राण मुक्त कर 
देंगे | सज्जन पुरुष अपने शत्रू तक को मारने में हिचकते हैं, फिर-भला 
.इस शिशु-जैसे निरपराध जीव का क्या कहना है | त 

६-- मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तपस्यायें | चल रही हैं | 

१०__ माना कि आप में सभी उत्तम शुण विद्यमान. हैं, तथापि आप को 

उपदेश देना मैं अपना कर्तव्य समभता हूँ । । 

११- वस्तुतः मुझे नहीं स्मरण है कि मैंने इसे व्याहा था। पर इसे” देखकर 

- ¦ मेरे मन पर बहुत बड़ा प्रमाव पडा है । व. 

१२- क्या तेरी पवित्र विद्या तथा हृदय की इस चंचलता में कोई संगतता 
( सादृश्य ) है ! ६, 

१३- कहाँ तो प्रकृत्या अपरिमेय राजाओं के कार्य आर कहाँ स्वल्प ज्ञान बाले 
मुझ जैसे पुरुष । | | 


हर र सागरमा य 


` 


| । ७" 2 >> छ | = | | 
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च (च-च), जातु, तत्‌, ततः, तथा, तावत्‌ और तु 


२७२ “च्‌ संयोजक समुचयनोधक अव्यय है और शब्दों अथवा 
वक्तव्यों ( उक्तियों ) को जोडता है । जिन जिन शब्दों अथवा वक्तब्यों को 
जोड़ता है, उनमें से प्रत्येक के साथ, अथवा सत्र से अन्त वाले के साथ यह 
आता है । परन्तु यह कभी भी वाक्य में पहिले नहीं आ सकता; जैसे, रामश्च 
गोविन्द अथवा रामो गोविन्दश्च--राम और गोबिन्द | तण्डुलानानयति 
च तान्‌ पचति चौदन' भु'क्तो च अथवा तण्डुलानानयति तान्‌ पचत्यो- 
सु क्त च- वह चावल लाता है, उसे पकाता है और पका हुआ भोजन खाता 
है| परन्तु प्रत्येक शब्द अथवा प्रत्येक वक्तव्य के साथ “च” को लगाने के 
बजाय सत्र से अन्त वाले के साथ ही च को रखना अधिक अच्छा मालूम होता 
हे--कुलेन कान्त्या बयसा नवेन गुशैश्च तैस्तैर्विनयप्रधानै: ( खु० :।७९ ) 


(क) यायः ““च वाक्य के प्रथम शब्द के अलावा किसी भी भाग में 
रख दिया जाता है; जैसे, अथ गजस्तं प्रणम्य प्रस्थितः । शशाकाश्च 
वहिनादारभ्य सुखेन तिष्ठन्ति ( पंच० ३।१ )--तब उसे प्रणाम:करके हाथी 
चला गया, ओर उस दिन से खरगोश सुखपूर्वक रहने लगे | 

(ख) जब “च? “न? के साथ आता है तो; उसका अर्थ “न तो! “न 
होता है; न च न परिचितो न चाप्यगम्य : ( मालविका० १ )--न तो वह 
अप्रसिद्ध ही है, न अगम्य ही है | 


(ग) कमी कमी इसे विरोधात्मक भाव अथवा विभेदात्मक भाव सूचित 


होता है। ऐसी दशा में इसका अनुवाद “परन्तु “तथा पिर आदि से किया जाता 
rm 


१--चान्वाचये समाहारेऽप्यन्योन्यायेः समुच्चये । 
पचन्ते तृथापादपर यो$ सवक्षार्से॥ 007. Digitized by eGangotri 


न्व (च-च) जातु, तत्‌, ततः, तथा, तायत्‌, तु २०१ 


है; जैसे, शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च वाहुः ( शा० १ )--यह आश्रम तो 


` शान्त है, तथापि मेरी सुजा फडक रही है । 


विशेष-इस अर्थ में च का दोहरा प्रयोग होता है । अगला सेक्शन 
देखिए । | 

(घ) बहुत विरल स्थलों पर ही इसका अर्थ 'सचमुच' “वस्तुतः? 
होता है; जैसे, अतीतः पंथानं तव च महिमा वाङ मनसयोः (ग० म०)-- 
आप की महिमा वस्तुतः वाणी और मन के मार्ग से परे है 


(ङ) यह कभी-कमी “शत” सूचित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता 


` है; जैसे, जीवितं चेच्छसे मुढ हेतु मे गदतः श्श्वणु (म० भा०) अर्थात्‌ 


जीवितमिच्छुसे चेत्‌ इत्यादि | 


(च) यह वाक्यालंकार के तौर पर अथवा पादपूरण के लिये भी प्रयोग में 
खाया जाता है; जैसे, भीमः पार्थस्तथैव च ( ग० म० ) | 


विशेष--कोषों में “च? के ये ग्रर्थ दिये गए हैं; अन्वाचय, समाहार, 
इतरेतर, समुञ्चय । अन्त्राचय का अर्थ है--किसी आश्रित घटना या इतिवृत्त 
को किसी प्रधान घटना या इतिदृत के साथ जोड़ना, जैसे, भिक्षामट गां 
चानय- भीख मागने जाओ और ( ऐसा करने के साथ ही साथ ) गाय लेते 
आना । “म्रमाहार” सामूदिक ( समष्टिगत ) ऐक्य को कहते हैं; जैसे, पाणी 
च पादौ च पाणिपादम्‌ । “इतरेतर” पारस्परिक सम्बन्ध को कहते हैं 
जैसे, सक्तश्च न्यग्रोधश्च सत्तन्यम्रोधौ । “समुच्चय” समूह को कहते हें । अथवा 
यों कहिए. कि समुचय से समूह सूचित होता है; जैसे, पचति पठति च। 


२७३ “च? प्रायः दो वक्तव्यों के साथ दोहराया जाता है । 
(१) एक अर्थ तो है-- एक तरफ........- दूसरी तरफ, यद्यपि 


तथापि; जैसे, न सुलभा सकलेन्दुमुखी च सा किमपि चेद्मनंगविचेष्टितम्‌ 


(विक्रमो० २)--एक तरफ तो यह कि पूर्णचन्द्र के समान मुख वाली स्री मलना 
सुलभ नहीं है, दूसरी. तरफ यह कि कामदेव की यह अवर्णनीय चेष्टा हो 


है || CG-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | म 
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ड | ड सद ६ 
(२) दो घटनाओं का साथ होना अथवा अविलम्ब से होना सूचित 


करने के लिए “च” प्रयोग में राता है; ,जेंसे. ते च प्रापुरुदस्वन्तं 
चादिपूरुषः ( खु० १० | ६ )- ज्योही वे लोग समुद्र पर पहुँचे, त्यही आदि- 
पुरुष (विष्णु) जाग पड़े। क 

२७४--जातु का अर्थ होता है- जरा भी, सम्भवतः, कदाचिम्‌, स्यात; 
जैसे, कि तेन जातु जातेन (पंच० १, १ )--सम्मवतः उसके पैदा होने से 
क्या लाम ? न जातु बाला लभते स्म निद तिम्‌ ( कुमार ० ५। ५४ )-- 

उस कुमारी ने जरा भी सुख नहीं भोग पाया | 

विशेष--पाणिनि का कहना हे किजातु का प्रयोग “नहीं मानना” के 

“अर्थ में विधलिङ के साथ किया जाता है; जैसे, जातु यत्‌ त्वादृशो हरि 
निन्देन्न मर्षयामि ( सि० को० )- मैं नहीं मानता कि आप का सा व्यक्ति 

ह रिकी निन्दा करेगा | 

२७५--तद्‌ सर्वनाम ( प्रयोगों के लिये सेक्शन १३२ देखिये.) तथा 
क्रियाविशेषण अव्यय भी है । क्रियाविशेषण की दृशा में इसका र्थ है (१) 
इस कारण से,” “इसलिए?; “फलत”; जैसे, राजपुत्रा वयं, तड्िग्रहं श्रोतु' नः 
कुतूहलमस्ति (हित० ३) हम लोग राजपुत्र हैं; इसलिए, हमें संग्राम के विषय 
में ' सुनने की इच्छा है । (२) “तो”, “उस दशा सें,--इस अर्थ में यदि का 
इतरेतर-सम्बन्धी बन कर आता है, जैसे, तदेहि विमदेक्षमां भूमिमवतरावः 
(उत्तर ०५)--तो आओ, युद्ध के लिए उपयुक्त किसी स्थान पर चलें । तथापि 
यदिमहत्‌ कुतूहलं तत्‌ कथयामि (कादम्‌०१३ ६)--तो भी यदि बड़ी जबरदस्त 
बिश्ञासा हो तो मैं कहूँ॥ 


२७६--ततः “तदू? को पंचमी के रूप में प्रयोग में आता है; जैसे, तस्मात, | 


तस्याः, ततोऽन्यत्रापि श्यते (सि० कौ०) = तस्मादन्यत्रापि । पर यह 
क्रियाविशेषण अव्यय के तौर पर बहुत आता है। इसका प्राथमिक श्रथ 
“वहाँ से? “उस .स्थानः से? ओर साधारण र्थ है “तब, “बाद सें', “इसके 
बाद” ; जेसे, ततः कतिपय्दिवसापगमे (कादम०११०)--बाद में कुछ 


के बीत जाने: प्रर । इसका अथ (१). “इस कारण से”, “इसलिए?, “फल | 
स्वरूप7०्मी"्होताप्हे आर वंत! का'०ईतरेतरेसर्नन्धी'बर्नकरप्थक्य में आता छै | 


| 


| | 


क्र 


चच (च-च) जातु, तत्‌ तथाः तावत्‌, तु २०३ 


(२) “तो”, “उस दशा में?; यदि. का इतरेतरसम्बन्धी बन कर आता दै; जैसे,. 
यदि गृहीतमिदं ततः किम्‌ (कादम्‌१२०)--यदि यह पकड़ लिया गया तो क्या 
होगा ! (३) कभी-कभी ततः का अर्थ होता है उसके परे, आगे, इसके 
अतिरिक्त; जैसे, ततः परतो निर्मानुषमरण्यम्‌ (कादम्‌०१२१)--उसके परे 
एक निज न वन है। 

(क) ततस्ततः (ततः+-ततः) संवादों में आता है | इसका अर्थ हे- 
फिर इसके आगे, कहते चलिए, आगे कहिए ; जैसे, राक्षस:--उभयोरप्य-- 
स्थाने प्रयत्न: । ततस्ततः (मुद्रा० २)—राक्स --दोनों का प्रयत्न अनुचित 
था; अच्छा, तो आगे क्या हुआ, कहते चलिए । 

२७७-तथा* का अर्थ है “इसप्रकार,” “वैसा ही” उसी ढंग से; जेसे;- 
तथा मां बंचयित्वा (शा०५)--इस प्रकार मुझे धोखा देकर। सूतस्तथाः 
करोति (विक्रमो० १)--सारथि वैसा ही करता है। तथा च श्र्‌ ति: (शंकर०)-- 
रौर वेद ऐसा (इस प्रकार) कहता है । 

(क) यह इन निम्नलिखित रथों में भी प्रयुक्त होता है :— 

(१) “और यह भी? “इसी प्रकार से यह भी; जैसे, अनागतविधाता 
च प्रतयुत्पन्नमतिस्तथा (पंच १।१३)--जो भविष्य के लिए व्यवस्था करता है 
और जो ग्रत्युत्पन्नमति भी होता है । 

(२) हाँ? “ऐसा ही हो,” “इसी प्रकार होगा” । ऐसी दशा में यह स्वीकृति; 

अथवा प्रतिज्ञा सूचित करता है और “इति”-पूरक रहता है; जैसे राजा-एनं 
तत्रभवतः सकारां प्रापय। प्रतीहारी -तथेति निष्क्रान्ता । राजा-इसे श्रीमान्‌ 
जी के पास ले जाओ । प्रतीहारी--अच्छा, ऐसा ही होगा (आपकी आशा मानी 
जायगी) । ऐसा कहती हुई निकल गई । 
(३) “शपथ लेने में” इसका प्रयोग “यथा”- पूर्वक होता है और इसकाः 
अर्थ होता है--इतने निश्चयपूर्वक जितने; जैसे, यथाहमन्यं न चितये तथार्य 
पततां परासुः जितना यह निश्चय है (सत्य है) कि मैं किसी भी दूसरे पुरुष केः 
बारे में नहीं सोचता हूँ, उतने ही निश्चयपूर्वक यह घटना भी घटे कि यह व्यक्ति 
मर जाय । . 


एम तमाया --तथाभ्युपग पृष्ट जः a | “स्री निश्चयापि स्थोर्त पै?" 
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जन यथा का परस्परसम्बन्धी होकर तथा आता है तो इसके अर्थ कुछ और | 
"ही होते हँ--इसके लिए सत्ताईसवाँ पाठ देखिए | | 

विशेष--तथाहि का अर्थ होता है क्योंकि! “ऐसा कहा गया हैः, उदा- 

हरणार्थ; तथाच का अर्थ होता है “और इसी प्रकार” । इन दोनों शब्दों का 
'का प्रयोग प्रायः किसी की उक्ति का उद्धरण करने में होता है । | 
२७८--तावतू का प्रयोग इन ग्रर्थो में होता है: 

(१) इसका जो शब्दाथ है उस भ्रर्थ में, यानी “पहिले? और “कुछ करने के 
'पहिले?; जैसे, प्रिये. इतस्तावदागस्यताम्‌ (शा० १)- मेरी प्यारी, पहिले इधर 
'तो आओ । आहादयस्व तावच्चन्द्रकरशचन्द्रकान्तमिष ( विक्रमो० ५ ) 
"पहिले प मुझे प्रसन्न करो जैसे चन्द्रमा की किरण चन्द्रन्कात मणि को प्रसन्न 
“करती है | 


(२) रही बात, इसी बीच में, तव तक अरथों में; जैसे, सखे स्थिरप्रति- 
'चन्धो भव | अहं तावत्‌ स्वमिनशिचत्तवृत्तिमनुबतिष्ये ( शा० २ )--मित्र, 
“बिरोध करने में दृढ़ बने रहो, रही बात मेरी, सो मैं तो अपने स्वामी की इच्छा के | 
अनुसार आचरण करूंगा। : 


(३) अभी, अब अर्था में; जैसे, गच्छ तावत्‌--अभी या अब जाओ । 
(४) किसी वक्तव्य पर बल देने के लिए वस्तुतः के अर्थ में; जैसे, त्वमेव- | 
तावत्‌ प्रथमो राजद्रोही ( मुद्रा० १ )--तू ही पहिला राज-द्रोही है । 


२९४७ ०0७ जैसे 


(५) रही, विषय में आदि श्रथ में; जैसे, एवं कृते तव तावत्‌. प्राणयात्रा 
'क्लेशं विना भविष्यति ( पंच १। ८ ) रही बात तुम्हारी, सो ऐसा हो जाने 
पर, तुम्हारी जीविका विना किसी कष्ट के हो जाया करेगी | विग्रहस्ताबदुपस्थितः 
“ हित० ३ )--रही बात युद्ध की, सो तो सामने उपस्थित है । 

जव यावत्‌ का इतरेतर सम्बन्धी होकर तावत्‌ आता है, तब उसके जो अर्थ 
होते हैँ, वे सत्ताईसवें पाठ में लिखे जायँगे । 

८ २७६--तु ` प्रायः विरोधवाची बनकर प्रयोग में आता है । इस दशा मॅ | 
इसका अर्थ होता हे--परन्तु, इसके विरुद्ध; जैसे, स सर्वेषां सुखानां प्रायोऽन्तं | 
१-तु पादपूरण भेद समुच्ययेतनधारणे रणे ( वि 5 itized by Sy Te | | 


च (च-च), जाठु, तत्‌ , ततः २०५. 


ययौ । एकं तु सुतमुखदशेनसुखं न लेभे ( कादेमू० ५६ )--वह सभी सुखोंको 
पूर्णरूप से भोगता था, परन्तु उसने पुत्रसुखदर्शन का सुख कमी भी नहीं भोगा । 
इस अर्थ में यह किम्‌ या परम्‌ से जुड़ा हुआ रहता है । 

टिप्पणी--तु वाक्य के रम्म में कमी मी नहीं आता, पर परन्तु और 
किन्तु सदा ही वाक्यारम्भ में आते हैं । 

(क) यिना किसी विरोधी भाव को व्यक्त करते हुए “तु” प्रायः ८ 
. . अव” “अव” 'तो? के अर्थ में आता है जैसे, एकदा तु नातिदूरोदिते सहस्र- 

मरीचिमालिनि प्रतीहारी समुपस्त्यान्रवीत्‌ समुपख्चत्यान्रवीत्‌ ( कादम्‌ ८० ). 
"रब, एक बार, जब सहस्तकिरणधारी भगवान्‌ सूर्यदेव बहुत ऊँचे नहीं चढ़े थे,. 
किं इतने'ही में द्वारपाल ने समीप आकर कहा | “अवनिपतिस्तु - 
दद्रों ( कादम्‌० ११)- महाराज तो उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे ।: 
चु आसन्‌ राब्दस्यासन्ञादेश इति काशिकायामुक्त तत प्रामोदिकम्‌ (सि०. 
को० ) अथवा निर्वापितं तु.परिरभ्य वपुर्न नाम ( मालती० ८ )। 

(ख) कभी-कभी तु शब्द विभिन्नता या उत्तमतर गुण सूचित करता है; जैसे,. 
मृष्टं पयो सृष्टतरं तु दुग्धम्‌ (ग० म०)--पानी निर्मल होता है, परन्तु दूध 
ओर मी निर्मल होता है । कभी-कभी बल देने के लिए भी इसका प्रयोग होता है. 
जैसे, भीमस्तु पाण्डवानां रौद्रः ( ग० म० )--केवल भीम पारढवों में सबसे. 
भयंकर हैं | 

अभ्यास 
१--तद्यदि नातिखेदकरमिव ततः कथनेनात्मानमचुमाह्ममिच्छामि :: 
( कादम्‌ १३४ ) 
२--अपस्रते च तस्मिन्‌ स॒ विहंगराजो राजाभिसुखो भूत्वा 
राजानमुहिश्यार्यामिसां पपाठ । राजा तु तां श्रत्वा 
संजातविस्मयोऽमात्यमत्रचींत्‌ । (कादम्‌० १२). 
` २-आर्ये ततः किं विलंन्यते । त्वरितं ( तं ) ¦ प्रवेशय 
क ( उत्तर० र १ ) , 
४--अनेत्र-कमेश*तस्या सर्वेव्वस्ण्यबासिध्याधिपंत्यं “बभूव ततंस्तेन 
स्वज्ञातिभिरावृतेनाधिक प्रभुत्व साधितम्‌ । [ हित०३ ]. 
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५--आर्य ऋतपरिश्रमोस्मि चतुःषष्ट्य गे ज्योतिःशास्त्रे । तत्मवत्येतां | 
भगवतो त्राह्मणानुद्दि्य पाकः । चंद्रोपरांगं भ्रति तु केनापि 


विप्रलब्धासि ` ` [मुद्रा० १] | 
६--भगवन्‌ कुसुमायुध. त्यया चंद्रमसा :च विश्वसनीयाभ्यामति- 
संधीयते कामिजनसार्थः ।  [शा०३] 


,9-तात. लताभगिनीं वनज्योत्स्नां तावदामंत्रयिष्ये।  [ शा० ४] 
_८<--करटक उवाच । भद्र किं कृतं तत्रभवता । दमनक आह । मया 
तावन्नीतिबीजनिर्वापणं कृतं, परतो दैवविहितायत्तम्‌ 
ह क | [पंच १। १५ |] 
ष्टा मेघनादं दूरत एब कृतनमस्कारं तमप्राचीत्‌ । तिष्ठतु 
| तावत्पुरस्तात्पत्रलेखागमनवृत्तांतप्रभो, वैशंपायनवृत्तांतमेव तावत्‌ 
.___ एच्छामि। पा ( कादम्‌० ३०४ ) 
३ ०--अयमेकपदे तया वियोगः सहसा चोपनतः सुदुःसहो मे । 
नववारिधरोदयादहोभिर्भवित्व्यं च _ निरातपत्वरम्यैः ॥ 
च म ( विक्रमो०.४ ) 
:११-प्रतिप्रहीतु : प्रणुयिम्रियत्वात्त्रिलोचनस्तासुपचक्रमे च । 
संमोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समधत्त्‌ बाणम्‌।। । 
(कुमार ०३।६६) | 


१२--न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यताम्‌ । 
हविषा इष्णवस्मेच भूय एवाभिवद्धते ॥ [सलु ० २1६४] 
N 


अभ्यासाथे अतिरिक्त वाक्य 


-2--भ्रत्रभवत्या प्रसवादरमदगृददे. तिष्ठतु । कुत इदसुच्यत इति चेत्‌ त्वं साधुमिर्पदिष्ठ 
प्रथममेव चक्रवतिनँ पुत्र जनयिष्यक्षीति । स चेत्तन्नक्षयोपपत्तो भविष्यति, अमिनंध शर" | 
_ तमेनां प्रवेशयिष्यसि । विपर्यये तु पितुरस्याः समीपनयनमवस्थितमेव ( शां० ५) 
-२--कथारंभकाले राजपुत्रा ऊचुः । आये. 'मित्रलामः भुतस्तावदस्माभिः इदानी हद 
ओतुमिच्छामः । ( हित० २) 
'२--सुखत्तपरत्रित हेड, दु:ख मरा ति ते ०. Digitized by eGangotri 
चक्रवत्परिवर्तते दुःखानि च सुखानि च.॥ ( हित० १ ) 


च (च-च), जातु, तत्‌ , ततः 


४--लब्धांतरा सावरणेपि गेहे योगप्रमावो न च लक्ष्यते ते । 
:. विभर्षि.चाकारमनिवृ त्तानां मृणालिनी हेममिवोपरागम्‌ ॥ ( रघु० ६1७) 
५--घुनिसुताप्रणयस्ट्रतिरोषिना मम च मुक्तमिदं तमसा मन: 1 ' 
मनसिजेन सखे प्रहरिष्यत। पनुपि चूतरारश्च निवेशितः ॥ ( शा० ६ ) 
<--देव पराइत्तेपु कश्वशिष्येपु-- ` कर 
सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि वाला वाहूत्क्षेपं क्रंदितु' च प्रवृत्ता । 
` स्त्रीसंस्थानं चाप्सरस्तीर्थमारादुत्ति प्यैनां ज्योतिरेकं जगाम ॥ ( शा० ५1) 
७--धनंतावदसुलभं लब्धं कृच्छु ण रचतयते । ॒ 
लब्धनारा यथा सृत्युस्तस्मादेतन्न चिंतयेत्‌ ॥ ( हित० १) , 
' =-वेस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेचो वेदांतङृद्वेदविदेः चाहम ॥ (यी मद॒० १५। ३५) 
६--न खछ न खलु बाणः सन्निपात्यो$यमस्मिन्‌ 
. मृदुनि शृगरारीरे तूलराशाविवार्निः 
` क्र बत हरिणकानां जोवितं चातिलोलं | 
` चव चः निशितनिपाता वञ्जसाराः शरास्ते । (शा० १)... 
१०--आपूर्यश्च कलामिरिंदुरमलो यातश्च राहोम्‌ खे. 
स जातंरेच घनाघनो जलधरः शीणेश्च वांयोर्जवात्‌ । ` 
निद ततश्च फलेग्रहिद्रु मवरो द्रश्च दावारिनना 
तवं चूडामणितां गतश्च नंगतो यातश्च मृत्योवेराम ॥ ( मालती ०६ ) 
स स्कृत में अनवाद कीजिए--.. . ॒ 
१--जो लोग धर्मानुकूल आचरण करते:हे और परोपकार में लगे रहते हैं, वे ही 
परमात्मा की कृपा के पात्र-ह्दोते हँ) .. : F 
२-में बम्बई से आठ रेशमी वस्न, पाँच चाँदी के पात्र, और कई उपयोगो 
वस्तुएं लाया हुँ । | 
१-एक तरफ तो यह कि मैंने उन्हें कमी पहिले नहीं देखा है; दूसरे यह कि 
उनकी वाणी वज्राघात के समान कठोर है; सम्मवतः यह कौन पुरुष हो 
सकता है ! 


४-ज्योंही ये वीर योद्धा अपने स्वामी का पच्च त्याग देंगे, त्योंही मैं उसके राज्य 
में विद्रोह उमाड़ दूँगा । 


की जती (इसलिये हे किसी 
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वीर के शौर्य पर बड़ा आश्चर्य हे । में समझता हुँ कि | 
कों देखकर समी योद्धा थोड़ी देर तक आश्रये के 
मारे स्तब्ध हो गये होंगे । अच्छा, आगे कहो । 

७-अपने मधुर-वाक्यों से इस प्रकार मुझे ठगकर क्या तुम अब मुझे त्याग कर 

ते नहीं हो! 

न क्षणिक वियोग से दुम इतने व्यथित हो, और इतने पर 
भी मुरू-जैसे कामामिभूत व्यक्ति को अपनी खोई हुई प्रिया के विषय में 
कोई भी सामाचार बतलाने से इतना हिचकते हो। 

६--ज्यांही उसने घर की देहरी 02 रक्खा त्योंही तीन आदमी उस पर भपट 

उसे बन्दी कर ले गये । 
कि घन, प्रतिष्ठा, सन्तति, आर मनुष्यों द्वारा अभिलषित और मी 
अन्य वस्तुएँ प्राप्त कर चुके । अब आप. और क्या चाहते हैं १ अथवा हा; 
हाँ, ठीकही कहा है कि क की तृष्णाएँ (इच्छाएँ) कहाँ तक फैली हैं 
इसका कोई ठिकाना नहीं है । 

११ EN क पास जाओ और उससे पूछो कि तुम इतनी देर क्यों रुक गए; 
तब तक मैं जाकर दूसरे ब्राह्मणों को बुला लाता हू । 

१२--बड़े प्रातःकाल उठकर राम अध्ययन करना आरम्भ कर देता है; ठम वो 
विस्तर पर खराटे मारते रहते हो। >> 

१३ जहाँ तक मित्रणुप्त के ज्येष्ठ पुत्र का सम्बन्ध है, उसका विश्वास तो किया 
जा सकता है; परन्तु मैं उसके श्रन्य पुत्रों के विषय में कुछ भी नई | 
जानता । . | 

१४--यदि यह हो जाय तो आप स्वयं ही निर्विझ अपना कार्ब करते चलेंगे | 
आर हम लोग भी अपना अपना कार्य कर सकेंगे । 


ही ही कयत यामी 
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दिष्ट्या, न, नाम; नु, ननु और नूनम्‌ 


२८०--दिष्ट्या हृषंसूचक अव्यय है । इसका ग्रर्थ है--मैं प्रसन्न हुँ, 
हर्ष की बात है, सौभाग्य की वात है, भगवान्‌ को धन्यवाद है । जैसे, 
दिष्ट्या प्रतिहतं दुर्जातम्‌ ( मालती० ४ )- हर्ष की बात है कि विपत्ति रल 


' गयी। दिष्ट्या कोपव्याजेन "देव्या परित्रातो भवान्‌ ( मालविका० १ )-- 


' भगवान्‌ को धन्यवाद्‌ है कि आप महारानी द्वारा क्रोध के बहाने वचा लिए गये । 


(क) प्राय; दिष्ट्या बुध धाठु के साथ आता है । दिष्ट्या बृध्‌ का अर्थ 


` है-बधाई देना जिसको बधाई दी जाती है वह इध धातु का. कर्ता कारक होता 


है; जिस कारण से वधाई दी जाती है वह तृतीया विभक्ति में रखा जाता है 
से, दिष्ठ्या महाराजो विजयेन वर्धेते (विक्रमो० १)- मैं श्रीमान्‌ को आप की 
विजय पर बधाई देता हुँ । दिष्ट्या सुहृदू-बुद्ध्या वर्धितोऽसि (मालती०४)-- 
आप के मित्रःमूच्छा से उठकर होश में आए, इस पर मैं आप।को वधाई देता हूँ । 
` -२८१--“न° (नहीं) क्रिया-विशेषण अव्ययं के तौर पर प्रयुक्त होता है, 
) न दृष्टोऽयं ` मया--वह मुझसे नहीं देखा गया। किसी संज्ञा के 


` संयोग में आये हुए “कोई नहीं? के! अथ' को व्यक्त करने ;के लिये किसी अनि- 


रचय-वाचक के : साथ - “न? का प्रयोग करते हैं; जैसे, न कोऽपि नरो 
भामायातः मेरे पास कोई भी मनुष्य नहीं आया था । योगिनां न किमपि 
भयम्‌_-योगियों को कोई भी भय नहीं है। निषेधार्थक वाक्यों में अनिश्चय 
जाचक रूपों के समष्टि का बहिष्करण सूचित होता है; जैसे, भरणान्न कोऽपि- 
बिभेति-मौत से कोई भी नहीं डरता । . 3 

(क) अनेक स्थलों पर न - न का प्रयोग बहुत ही वलशाली वक्तव्य 
सूचित करने के लिए किया जाता है; जैसे, नेयं न वच्यति मनोगतमाधिहेतुम्‌ 
11०३) --वह निश्चय ही अपनी मनोव्यथा का गूढ़ कारण वात देगी ( यह बात 
नहीं है कि वह महीं'बतीकंगी )4 Math Collection. Digitized by Sago 

२४ 


2 


१--नाम प्राकाश्यसंभाव्यक्रोधोपगमकुत्सने ( म्यु० ) 
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र८२१--“नाम” प्रायः “नामक” के अर्थ में प्रयुक्त होता है; जैसे, 
रावणो नाम लंकेश:--रावण नामक लंका का राजा। पुष्पपुरी नाम 
नगरी--पुष्पपुरी नामक नगरी | 

विशेष - नाम शाब्द के पूर्व आने वाला शब्द उसी विभक्ति में होना चाहिए 
जिस विभक्ति में वह संश होगी जिसका कि वह शुण है; जैसे, मेघनादो नाम 
मित्रम्‌. (पंच० १।१४)--मेघनाद नामक मित्र । तन्नन्दिनी सुवृत्ता नामोपयम्य 
(दशकु० १।१) । अस्ति पाटलिपुत्रे नाम नगरे बलभिन्नाम वरिक्‌ (दशकु० 
२।६ ) | यह “नाम” शब्द किसी के साथ समस्त नहीं होता और इसको नामन्‌ 
शब्द, जो समस्त होता है, का पर्यायवाची समझकर गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए 
जैसे, दशरथनाम राजा-बिल्कुल अशुद्ध प्रयोग है । या तो “दशरथो नाम राजा 
दोना चाहिये, या 'दशरथनामा राजा? होना चाहिये (दशरथो नाम यस्य सः) | 

२८३--नाम शब्द का एक दूसरा अर्थ है-वस्तुतः, निश्चय ही, 
सत्यतः जो साधारणतया प्रयोग में श्राता है; जैसे मया नाम जितम्‌ (विरमो० | 
१)--मैं वस्तुतः जीत गया हँ । विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम 
(शा०१)-अवश्य ही, राश्रमों में बहुत सीधा-सादा वस्न पहन कर घुसना चाहिए। 

` विशेष- जब नाम शाब्द कः, किम्‌, कथम्‌ इत्यादि के साथ आता है तब 

इसका अर्थ होता है--सम्भवतः मैं जानना चाहूँगा (२५७ सेक्शन के इव के | 
साथ तुलना कीजिये ); जैसे, को नाम राज्ञां प्रियः ( पंचतंत्र )--सम्मवतः । 
राजाओं का कौन प्रिय है। को नाम पाकाभिमुखस्य जंतुढोराणि देवस्य 
पिधातुमीष्टे ( उत्तर० ७ )--मैं जानना चाहता हँ. कि जब भाग्य अपनी र्ष 
दिखलाने पर ठुला हो तो मला उसके दरवाजे को कौन बन्द कर सकता है! 
अयि कथं नामैतत्‌ ( उत्तर० ६ )--वस्तुतः यह कैसी वात है! 

२८४--नाम के निम्नलिखित प्रयोग भी होते है ( १ ) बहाना सूचित | 
करने के लिये; जैसे, कार्तान्तिको नाम भूत्वा ( दशकुमार २६.) 
का बहाना करके | | 
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(२) आज्ञा(लोट) के रूपों के साथ “मान लिया, 'सम्भव है कि, यदि आप 
चाहें, इत्यादि अथो में; जैसे, यत्‌ खल्वनालोचितावधि दुःखाबसानमेव 
दुःखं. तन्मरणमीरोभेबतु नाम शोकावेगाय (कादम्‌० ३२८)--मान लिया 
कि (हो सकता है कि) अनिश्चित काल तक टिकने वाली विपत्ति जिसका अन्तिम 
परिणाम शोक ही हुआ करता है, मृत्यु से डरने वाले पुरुष के हृदय में शोक की 
ही भावनाएँ पैदा करेगी । एवमस्तु नाम--अ्रच्छा, ऐसा ही हो । 

(३) आश्चर्ये के अर्थ में; अन्धो नाम पर्वेतमारोहति--(ग० म०) आश्चर्य 
की बात है कि अन्धा आदमी पर्वेत पर चढ़ता है । 

(४) क्रोध, और कमी कमी निन्दा श्रर्थ में; जैसे, किं नाम विस्फुरन्ति 
शाक्नाणि (उत्तर० ४)--ओ हो, क्या अस््न-शत्र चमक रहे हैं! ममापिनाम 
दशाननस्य परैः परिभवः (ग० म०)--ऐ, क्या मुझ दशानन रावण की भी 
दूसरों से पराजय हो १ 


२८५१- बु प्रश्न करने में प्रयुक्त होता है और सन्देह अथवा अनिश्चय 
सूचित करता है; जैसे, स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो नु (शा०६)--क्ष्या वह 
स्वप्न था, अथवा धोखा, अथवा मस्तिष्क का पागलपन ! 

(क) चु प्रायः प्रश्‍नवाचक सर्वनाम तथा प्रश्‍नवाचक-सवेनामनिष्पन्न शब्दों 
के साथ समस्त कर दिया जाता है और “सम्भत्रत: ” “वस्तुतः” इन अर्था को 
'को द्योतित करता है (सेक्शन २५७ के इव से ठुलना कीजिए) ; जैसे, किं 
न्वेतत्‌ स्यात्‌ किमन्यदितोऽथवा (मालती०१)--यह सम्भवतः क्या हो सकता 
है अथवा इसके अतिरिक्त और दूसरा क्या हो सकता है! कथं नु गुणवद्‌ 
विन्देयं कलत्रम्‌ (दशकु २(६)--सचमुच मैं गुणवती स्री कैसे पाऊँ १ 

२८६२ --नु प्रायः न के साथ जोड़ा जाता है, और अव तो ननु एक 
प्रथक्‌ शब्द ही माना जाता है । ननु निम्नलिखित अर्था में प्रयुक्त होता है-- 

(१) “क्या वस्तुतः यह वात नहीं है कि”, “अवश्य “ही यह ऐसी ही 
वात है”, अर्थ में; जैसे, यदाऽमेधाविनी शिष्योपदेशं सलिंनयति 

र्ड पूच्द्धायां विकटपे च (अ०) 
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` तदाचार्यस्य दोषो ननु (मालविका० १)--जब मन्दबुद्धि शिष्या उपदेश को | 


नष्ट कर देती है, तो क्या वस्तुतः आचार्य का दोष नहीं ! । 

(२)संशोधक शब्द की ज़गह; जैसे, ननु पदे परिवृत्य भण (मुच्छ ६)-- 
मैं कहता हूँ, “कि शब्दों को बदल कर कहो । ननु भवानग्रतो मे वतेते 
(शा०२)--क्यों, आप मेरे सामने हैं. (क्या यह बात सच नहीं है कि आप 
मेरे सामने हैं)! ननु विचिनोतु. भबांस्तद स्मिशुयाने ( विक्रमो ० २)--उसे 
तुम्हें इस बगीचे में खोजना चाहिए, । 

(३) “प्रार्थना करता हँ” “कुपया? इन रथी में; जैसे, ननु मां प्रापय 
पत्युरन्तिकम्‌ (क्ुमार०४।३२)--इपया मुझे मेरे पतिदेव के पास पहुँचा 
दीजिए । 

(४) सम्बोधन करने में । इस «दशा में इसका अर्थ होता है “ओहो, 
आहा”; जैसे, राजवाहनोऽभाषत। ननु, मानव, अत्र भवानेकाकी 
किमिति निवसति ( दशकु १२ )--राजवाहन ने कहा, ` ८ऐ. मनुष्य, तुम यहाँ 
अकेले क्यों रहते हो !” नलु मूर्खाःपठितभेव युष्मामिस्तत्काण्डे (उत्तर०४) 
«हे मूर्ख, तुमने उस अध्याय में यह विषय पहिले ही पढ़ लिया है।” . 


(५) प्रश्न करने में; जैसे, नलु समाप्तकृत्यो गोतमः (उत्तर०४)- क्या 


गौतम ने अपना कार्य समास कर लिया ! 
य्‌ 


(क) तार्किक शास्त्रार्थों में आपत्ति अथवा विरोधी सिद्धान्त उपस्थित करने के , 


लिये ननु का प्रयोग होता है और अत्रोच्यते अथवा केवल उच्यते उस वक्तव्य 
के साथ जोड़ दिया जाता है जिसमें आपत्ति का उत्तर रहता है अथवा सिद्धांत 
की काट रहती है; जैसे, 'ननु एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः' इति वचनेन विषमो 
विभाग: दशित इति । अत्रोच्यते? । सत्यमयं विषमो विभागः सशास्त्रस्त- 
थापि लोकविद्विष्टत्वान्नानुष्ठेयः (मिताक्षर)--अब यह आपत्ति की जा स 

है कि ज्येष्ठ पुत्रको दो भाग मिलना चाहिये इस वचन से पैतृक-सम्पति का विभाग 


बिषम है | इसका उत्तर यह है--यह बात सत्य है कि यह विषम विभाग शालि 


सङ्गत अथवा शाज्रविहित है तथापि उसका अनुसरण नहीं किया जाना चाहिये 


क्योंकि यह लोकव्यवहार के विरुद्ध है । इसी प्रकार ननु अचेतनान्येव दरिषी | 
दिशरीराश्थियेतंभानां "व" गोसंयीदीसा०कर्णिीति? उड्यते( शांकर० ४२४) | 
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आर भी अन्य उदाहरण ये है--नचु चेतनमपि का्येकारण' स्वामिश्रृत्यन्या- 
येन भोक्तुरूपर्कारिष्यति । न। ( शांकर भाष्य ४२३ ) । ननु जगदप्य- 
प्रकृतमसंशब्दितं च । सत्यमेतत्‌ (शांकर भाष्य ३८३) । 

विशेष--आपत्ति उपस्थित करने में कथं तहि (तो यह कैसे ), और 
इति चेत्‌ ( यदि कोई ऐसा कहे कि ) का प्रयोग होता है; जैसे, कथं तर्हि 
“क्वासि हे सुन्न प्रमाद एवायमिति भागुरिः ( सि० कौ० )--ग्रब कोई 
भी यह पूछ सकता है किं यह 'सुभ्र* कैसे होता है ! इसके उत्तर में हमारा 
निवेदन है कि भाशुरि के विचार से यह अशुद्ध है । 

२८७---नूनं का प्रधान अर्थ है “निश्चय ही”, “वस्तुतः” “अवश्य 
हीः? जोसे, स नूनं तव पाशांश्छेत्स्यति ( हित० १ )--वह अवश्य ही 
तुम्हारे जालों को काट देगा। अद्यापि नूनं हरकोपवहंस्त्वयि ज्वलति 
( शा० ३) निश्चय ही हर की ्रोधाग्नि तुममें ग्राज भी जल रही है। 


अभ्यासं 


१--ननु समानेऽपि ज्ञानवृद्धभावे .बयोवृद्धत्वात्‌ गणदासः प॒रस्का- 
रमति (मालविका०२) 
२--मया नाम मुग्धचातकेनेव शुष्कघनगर्जितेऽन्तरि्े जलपान- 
मिष्टम्‌ । (मालविका०२) 
३--अनियंत्रणानुयोगो नाम तपस्विजनः । (शा० ६) 
४--अलं रुदित्वा। ननु भवतीभ्यामेव स्थिरीकतेव्या शकुन्तला । (शा० ४) 
५- दिष्ट्या धर्मपत्नीसमागमेन पत्रमुखदर्शनेन चायुष्मान्वधते। शा० ७) 
६-_-निशम्यैतन्षियतिबलान्दु तत्पाटवान्नु स्वबुद्धिमांद्यान्छु स्वनियम 
मनाइत्य तस्यामसौ प्रासजत्‌ ।  (दशङक्कुः२।२) 
७--एंतढ्चनं श्रत्वा वद्धकलकले महाजने पितुरंगे प्रदीप्तशिरसमा- 
शीविषं न्यज्चिपम्‌। अहः च भीतो नाभावण्लुत्य तातस्य विषं 
त्तणाद्स्तंभयम्‌ | | (दशकु० २४) 
८--इमं ललनाजनं स्रजता विधात्रा नूनमेषा घुणाक्षरन्यायेन 
निमित) .व्तेजेरन्तभषेमंविधत्तिोरणन्निकृसशे०) झद्ि५०/्यात्‌. तदि 
समानलावण्यामन्यां :तरुणों कि न फ़रोति। (दशकु० १५) 
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६--यदि गजैति वारिधरो गजेतु तन्नाम निष्ठुराः पुरुषाः । 
अयि विद्य अमदानां तर्माप च इःखं न जानासि॥ 
(सच्छ० ५) 
१०--प्रश्‍चोतनं नु हरिचंदनपल्लवाना 
निष्पीडितेंदुकरकंदलजो नु सेक: । 
आतप्तजीबनमनःपरितपेणो मे 
संजीवनौषधिरसो चु हृद प्रसिक्त: ॥ (उत्तर० ३) 


अभ्यासार्थं अतिरिक्त वाक्य 


१--नन्वार्यमिभ्रैः प्रथममेवाश्ञप्तमभिश्चानशकु'तलं नामापूर्वनाटकं प्रयोगेणाधिक्रियतामिति । 
( शा० १) 

२_अनुपपन्नं खल्वीदृर्श त्वयि । न कदाचिरसत्पुरुषाः शोकपात्रात्मानो भवंति । ननु प्रवातेऽपि 
निष्कंपा गिरयः । ( शा० ६) 

३--सखि लवंगिके दिष्ट्या वद्धंसे । ननु भणामि प्रतिबुद्ध एव ते प्रियवयस्यः प्रतिपन्नचेतनो 
महाभागो मकरन्द इति | ( मालती० ४ ) 

४--भाये ननु रामभद्र इत्येव मां प्रत्युपचारः शोभते तातपरिजनस्य । तद्य थाभ्यस्तमभिषीय- 
ताम्‌ । ( उत्तर्‌० १ ) 

५--स शक्तिकुमारो नाम अः्ठपुत्रोऽष्टादशवर्षदेशीयश्चिंतामापेदे । नास्त्यदाराणामननुग॒ण- | 
दाराणां वा सुखंनाम | तत्कथं न॒ गु णवद्विन्देयं कलत्रमिति । अथ परप्रत्ययाहतेषु दारेपु 
याइच्छिकाँ संपत्तिमनभिसमीक्ष्य कार्तान्तिको नाम सूत्वा भुवं वभ्नाम । (दरा कुमार०२।६) 

६—विधिप्रयुक्तां परिगृह्य सत्क्रियां परिश्रमं नाम विनीय च चणम्‌ । 
उमां स पशयन्नुजु नेव चछुषा प्रचक्रमे वत्तुमनुज्कितक्रमः ॥ ( कुमार० ५।३२) 

७--नियमयसि विमागेप्र स्थितानात्तदंडः 
प्रशमयसि विवाद कल्पसे रक्षणाय । 
अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः संतु नाम 
त्वयि तु परिसमाप्तं बंधुङृत्यं प्रजानाम्‌ ॥ ( शा० ५ ) 

८--बपुषा करणोज्मितेन सा नि५तन्ती पतिमप्यपातयत्‌ । 
ननु तेलनिपेकबिन्दुना सह दीपार्चेरुपैति मेदिनीम्‌॥ ( रघु० ८३८) 

अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चंद्रो नु कांतिप्रदः 

श्रृज्ञा रेकरस: स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः | कं तनु पविष्यब्यापृत्तकोतूहलो। Digitized by eGangotri 
( निर्मातु प्रभवेन्मनोदरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥ ( विक्रमो० १ ) 


र दिष्टया, न, नाम, नु, ननु, नूनम्‌ - २१५ 
संस्कृत में अनुवाद कोजिए-- 


' १--मणिपुर नामक नगर में धनमित्र नामक धनी वाणिक्‌ रहता था | 

. २--जड़े-बड़े ऋषियों के लिये भी अप्रतक्यै परमात्मा की महत्ता को कौन सा 

| मर्त्य सम्भवत; जान सकता है ! 

' ३--अन्य शुणी राजपत्रो के होते हुये भी अशुभ लक्षणों से युक्त वह व्यक्ति राजा 

| - करके अभिषिक्त कर दिया गया | 

. 9--कौन ऐसा है जो अपने ही हाथों अपने सिर पर विपत्ति लाने की चेष्ट 

| करेगा १ 

४--अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि पर आप सव लोगों को बधाई देता हूँ । 
६--भगवान्‌ को धन्यवाद है कि दीर्घकालिक वियोग के बाद तू फिर मुझसे देखा 
जाता है । 4 
७--मित्र, कृपया मेरे लिये इतना तो करो। में स्त्री का वेष धारण कर आप 
` की पत्री बन जाऊँगा, तव आप मुझे राजा के पास ले चलिएगा ओर 
उनसे इस प्रकार कहिएगा | 

८--क्या यह सच्चा बाघ हो सकता है अथवा वाघ का चमड़ा पहिने हुये 
दूसरा जानवर है ! 

९--गोविन्द--राम, शुरू जी की सेवा करने कब जाओगे १ राम--क्ष्यों, आज 
गुरु जी की सेवा करने की तुम्हारी पारी है । 

१०- तुम कहते हो कि रुपया खर्च करने में गोविन्द बहुत ही अपव्ययी है। क्यों, 
तुम स्वयं ही उससे इस बात में तथा अन्य बहुत सी बातों में मिलते-जुलते 
हो| 

११-तो यदि वह मित्र पूछे कि त्र टस ( गोपाल ) सीजर ( विष्णु ) के 
विरुद्ध क्यों उठ खड़ा हुआ तो मेरा उत्तर यह है. कि में सीजर (विष्णु) को 
कम नहीं प्यार करता था, परन्तु मैं रोम ( सुवणं पुर ) को अधिक प्यार 
करता था । 
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पुनः, भायः (प्रायेण), वत, वलवत्‌, सुहु, यत्‌ और यत्सत्यम्ष 

२८८--साधारणतया “पुनः” का अथ हुआ करता है “फिर”; जैसे, 
पुनविवक्षः ( कुमार ० ५८३ )--फिर से बोलने का इच्छुक । परनु प्राय. 
इसका शर्थ हुआ करता हे “परन्तु; “इसके विरुद्ध; जैसे, तदेव पंचवटीवनं । 
स एवं आयेपुत्र: | मम पुनमन्दभाग्याया दृश्यमानमपि सर्वमेवैतन्नासि 
(उत्तर ०३)--यह वही पंचवटी का ज गल है, और थर्यपुत्र भी वही हैं; परतु 
मुझ अभागिनी के लिए यह सब दिखाई पड़ते हुए भी कुछ भी नहीं है |. 

(क) “पुनः पुनः” अकेला “पुनः” से अधिक बलशाली होता है | इसका 
अर्थ होता है “वार बार?;.जैसे स्वपाठान्‌ पुन: पुनर्वाचय--श्रपने पाठो को 
बार-बार पढ़ो | किम्‌ के साथ पुनः का उल्लेख पहिले ही किया जा चुका है 
(सेक्शन २६७ देखिए।) 

२८६--प्राय: अथवा प्रायेण क अर्थ है “साधारणतया”. और यह 
साधारण नियम बनाने. में काम आना है, जैसे; प्रायो भृत्यास्त्यजन्ति प्रच- 
लितविभवं स्वामिनं सेवमानाः ( मुद्रा० ४ )--जब-स्वामी की सम्पत्ति नष्ट 
हो जाती है तव साधारणतया उसकी सेवा करने वाले नौकर उसको त्याग देते हैं। 
आयेणेते रमणविरहेष्वंगनाना विनोदाः ( मेघ० ८७)--प्रायः अपने प्रेमियों | 
से वियोग ह जाने पर श्रियो के ये ही मनोरंजन हुआ करते हैं | 

२६०--बत ' निम्नलिखित ग्रंथो .में. प्रयुक्त होता हैः ` - 
„= ' (१) अफसोस अर्थ में जिससे दुःख, शोक अथवा करुणा प्रकट की जाती | 
है, जैसे, अहो बत महत्‌ पापं कतु' व्यवसिता वयम्‌ ( श्रीमदून १।४४)-- 
हाय, शोक की बात है, हम लोग कैसा बड़ा' पाप करने जा रहे हैं । 
(९) हषं अथवा आश्चर्य, इन रथो में यह प्रायः अहो के साथ त्राता | 
छै ने, हो बवास सवी, ३३३ ती चण 
१--खेदानुकम्पासन्तोपावस्मयामंत्रणे बत 1 (ग्र०) म 


पुनः, प्रायः (तायेणा), इत २१७ 


कैसी स्थृहृणीय हे । अहो बत महचिचत्रम्‌ ( कादम्‌० १५४ )। हता बत 
वराकी सा ( ग० म०.) 1 सम्बोधन के तौर पर; जैसे, वत वितरत तोयं 
तोयवाहा नितान्तम्‌ ( ग० म०)--ऐ वादलो, खूब जल दो । त्यजत मानमलं 
वत विग्रहैः (रघु० ६।४७) । | क 
२६१--“बल्वत्‌? का अथ है “बलशाली” । यह क्रियाविशेषण अव्यय 
के तौर पर प्रयुक्त होता है और इसका ग्रर्थ होता है “बड़े जोरों से” 
“अत्यन्त” “खूब”; जैसे, शिव इन्द्रियक्षोभं बलवन्निजग्राह ( कुमार० ३। 
६६)--शिव जी ने बड़े जोरों से अपनी इन्द्रियों के क्षोभ को दबाया । बलवद्स्व- 
स्थशारीरा शकुन्तला ( शा० ३ )--शकुन्तला की तन्नीयत बहुत ही खराब है 
` ( शकुन्तला का शरीर बहुत ही अस्वस्थ है )। [ 
२६२--मुहुः का अर्थ है प्रायः; जैसे, वालो मुहू रोदिति--बच्चा प्रायः 
रोया करता है । इस अर्थ में यह प्रायः दोहरा दिया जाता है | इसका यह भी 
अर्थ होता है--किसी . समय, दूसरे समय, कभी-कभी । इस अर्थ में 
यह प्रत्येक .उपवाक्य के साथ प्रयुक्त होता है;- जैसे, मुहुभ्र श्यद्ठीजा मुहुरपि 
चहुध्रापितफला । अहो चित्राकारा नियतिरिब नीतिनेयविद्‌ः (मुद० ५) 
एक समय उसके बीज लुप्त होते हुए मालूम पड़ते हैं, दूसरे समय वह बहुत से 
फल देती है । ओहो, भाग्य के, समान राजनीतिज्ञ की नीति कितने विचित्र- 
विचित्र प्रकार की होती है। | 
_ २६३--यतू से प्रत्यक्ष कथन का प्रारम्म होता है; प्रत्यक्ष कथन के अन्त 
मं इति कमी रक्खा जाता है और कमी नहीं खखा जाता; जैसे, सत्योऽयं 
जनप्रवादो यत्‌ संपत्‌ संपदमचुबक्नातीति ( कादम्‌° ७३ )--य्ह लोकोक्ति 
सत्य है कि एक सम्पत्ति के बाद दूसरी सम्पत्ति चली आती है । तस्य कदा चि- 
च्चिन्ता समुत्पन्ना यदर्थोत्पक्त्युपायाश्रिन्तनीया: कतेन्याश्व ( पंच १ )-- 
उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि धन प्रात करने के लिए उपाय सोचा 
जाना चाहिए और किया जाना चाहिए।. 
(क) यत्‌ का अर्थ है “कि; जैसे, किं त्वं मत्तोऽसि यदेवमसंवद्ध 
भलपसि | इसका) अर्थ क्योंकि! भी. होता है; नेले, कि, शेषस्य [र्गिरन्यथा 
न वपुषि च्मा न क्षिपत्येष यत्‌ (मुद्रा० २)- क्या शेषनाग को अपने शरीर 
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पर बोके का भारीपन नहीं मालूम पड़ता ! क्योंकि वह अपने सिर से पृथ्वीको 


फेंक नहीं देते। प्रियमाचरितं लते त्वया मे यदियं पुनर्मया इष्टा | 
(विक्रमो० १)--ऐ लते, तुमने मेरी एक भलाई की है, क्योंकि यह मेरे द्वारा फिर 


एक बार देख ली गई । 
विशेष-यतः-अतः, चूकि-इसलिए, इसलिए--अतः, का अर्थ रखने 
वाले वाक्यों का अनुवाद करने में तत्‌ अथवा ततः का प्रयोग होता है; थवा 


यत्‌.या यतः के द्वारा सारा वाक्य अनूदित किया जा सकता है; जैसे अहं | 


श्रातरं गृहान्तिष्कासयामि यत (यतः) सोऽतीव दुख त्त:--मैं अपने भाई 
को घर से निकाल दूँगा क्योंकि वह बहुत ही दुराचारी है। | 


२९४--यतः का अर्थ है 'जिस जगह से? । यह यस्मात्‌ के स्थान पर 
प्रयोग में आता है; जैसे, यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तम्‌ (रघु० ५॥४)--जिससे 


(अर्थात्‌ जिस शुरुजी से) तुमने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया । जब कारण प्रकट रहता 


है, तब इसका अर्थ होता है “क्योंकि”; जैसे, किमेवमुच्यते ? महदंतरं, यतः 
कर्पूरद्वीपः स्वर्गे एव (हित० ३)--ठम ऐसा क्यों कहते हो ! बड़ा भारी अन्तर 
है क्योंकि कर्परद्रीप साक्षात्‌ स्वर्ग ही है । 

२६४--“यत्सत्यम! एक शब्द है, अलग-अलग दो शब्द नहीं है । इसका 
अर्थ है “निश्चय ही”, “अवश्य ही”, “सच पूछिये तो,” “सत्यतः”; 


जैसे, अमंगलाशंसयास्य वो वचनस्य यत्सत्यं कम्पितमिव मै हृदयम ` 


(वेणी० १)--ठम्हारे अमंगलसूचक वचन से, सत्यतः, मेरा हृदय काँपता है। 
अश्यास 


१--यद्वेतसः कुब्जलीलां विडंबयति तत्किमात्मनः प्रभावेण ननु नदीवे- 
गस्य । (शा० २) 


२- इद तठत्युत्पन्नमति स्त्रैणमिति यदुच्यते । (शा० ५) 
२-- निराकरणविक्ववायाः प्रियायाः समवस्थामनुस्म्रत्य बलबदश- | 
रणोस्मि । (शा) | 


४-सर्वथा-नु कंचिन्न खतीकसेति, जीवित यदीडगावुस्थामपि मामा, | 


यासयति जलामिलाषः। .. (कादम्‌० ३१) 


| 


काला आकि रहा त कक त त सिक ताक ES आळ क नक 
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. ५--पुण्यभाजः खल्वमी सुनयो यदहर्निशमेनं भगवंतं पुण्याः कथाः: 


श्वणवंतः समुपासते । (कादम्‌० ४२): 


` इ--कस्मान्मया निष्प्रयोजनमिदमश्वमुखह्ठयमचुसृतमिति विचायेमाणे 


यत्सत्यमात्मैच मे परिहासमुपजनयति । (कादम्‌० १२०). 


| ७--अहं तं समादिशम्‌ । सैषा सञ्जनाचरिता सरणियेद्रीयसि कारणेऽन-- 


णीयानादरः संदृश्यते । (दशकु०२।७), 


' ८-अलमन्यथा गृहीत्वा न खलु मनस्विनि मया प्रयुक्तमिदम्‌ । 


प्रायः समानविद्याः परस्परयराःपुरोभागाः ॥ (मालविका ० १): 


| ६--अयि कठोर यशः किल ते प्रियं किमयशो ननु घोरमतः परम्‌ । 


किमभवद्विपिने हरिणीदृशः कथय नाथ कथं वत मन्यसे ॥ 
(उत्तर० ३): 
१०--यत्सत्यं काव्यविशेषवेदिन्यां परिषदि प्रयु जानस्य ममापि चेतसिः 
सुमद्दान्‌ परितोषः प्रादुभेवति । यतः 
चीयते बालिशस्यापि सत्तत्रपतिता ऋषि: । 
न शालेः स्तंबकरिता वप्तुगुंणमपेत्षते | (मुद्रा० १): 


अभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य 


१--अथ तेषां मध्यात्‌ काकः प्रोवाच । स्वामिन्वयं तावत्सवेत्र पर्यटिताः परं न किंचित्सत्त्व- 
मासादितं दृष्टं वा । तद्य मां मक्षयत्वा प्राणान्धारयतु स्वामी थेन देवस्याप्यायनाः 
सवति । मम पुनः स्वगंप्राप्तिरिति (पंच १११) । 

२-इह ( पंचमे प्रकोष्ठे ) गंधर्वसुरगणेरिव विविधालंकारशोभितैगंणिकाजने्वधुलेरच यत्सत्यं: 
सवर्गायत इदं गेहम्‌ । (मुच्छकटिक० ४) 

२-आपरितोपाद्विदुषां न साधु मन्वे प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः (शा० १) 

४--ज्वलति चलितेधनोरिनविप्रकृतः पन्नगः फणां ङुरुते । 
प्रायः स्वं महिमानं कऋरोधारप्रतिप्रद्यते जंतुः (शा० ६) 

५ - अदूरवत्तिंनां सिद्धिं राजन्विगणयात्मनः । 
उपास्थतेयं कल्याणी नाम्न कीतिंत एव यत्‌ ॥ (रघु० १।८७) 

६--अथवा मम सोदयत्रिफाबळरानि3 तारित छुदा! Digitized by eGangotri 
यदनेन तरु ने पातितः चपिता तद्विटपाश्रिता लता ॥ (रघु० ८।४७) 
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*७--खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणे: संतापितो मस्तके 
वांछन्देशमन्ातपं विधिवशात्तालस्य मूलं गतः । 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः 
गरायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रेव यांत्यापदः ॥ (भतृ ० २1६०) 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए 

-१--मैं इस विषय पर कुछ भी बोलना उचित नहीं समभता, क्योंकि मैं इसके 
विवरण से परिचित नहीं हूँ । 

-२--चूंकि कल रात में तुम लोगों ने मेरे घर में सँघ मारी, इसलिए मै 
तुम लोगों को बन्दी बनाता हूँ और जाँच पड़ताल के लिये तुम्हें न्यायालय 
में ले चलता हूँ । 

“ऐ--कन्या-सम्बन्धी मामलों में गृहस्थ लोग प्रायः अपनी पत्नियों के नेत्रां 
से देखते हैं । 

४ राहा, इस स्थान का अनुपम वैभव ! सच बात तो यह है कि सौन्दर्य में 
यह इन्द्र के बगीचे से भी स्पर्धा करेगा | 

“४--जिस जगह से तुम आए हो क्या वह जगह प्रचुर अन्न से युक्त है ! 

६--मैं स्वामी की आज्ञापालन करने जा रहा हूँ, पर तुम कहाँ जा रहे हो! 

७--इस प्रकार लकडहारे ने अपना प्राण और धन बचाया, पर पिशाच प्रे 
बारह वप्र काम में लगा रहा । | 

*८--सुबदना मुझसे कहती है कि उसकी स्वामिनी चन्द्रलेखा जिस दिन दुर्गा के 
मन्दिर में नाची थी उसी दिन से बहुत बीमार है । अब में अवश्य यह 
पछुने जाऊँगा कि उसकी तबियत कैसी है। प मं 

:९-यह साधारण नियम है कि मालिक लोग नौकरों के प्रति जो सम्मान 
प्रदर्शित करते हैं वह भत्यो द्वारा कराये जाने वाले कार्य के प्रकार के 
अनुसार बदलता रहता है। 

१०--क््या तुम समभते हो कि सूर्य नहीं थकता है, क्योंकि वह अपने ग्राका 
शमाग म॑ कभी-भी स्थिर नहीं रहता । | 

:११--मित्र बहुत जल्द मेरे जालों को काट कर मुझे बचाओ, क्योंकि यह | | 


तही कहा angamwadi विपि मित्रता की कृग्रोय, है |.. 
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यथा-तथा, याबत्‌-तावत्‌ 


' २६६--यथा शब्द का अर्थ है (१) "जैसे? “उक्त प्रकार से”; जैसे, 
` यथाज्ञापयति देवः ( शा० १ )--जिस प्रकार महाराज आज्ञा देते हैं, अर्थात्‌ 
आप की आज्ञा पालन की जायगी । 

(२) अर्थात्‌, निम्नलिखित रीति से, इस प्रकार; जैसे, तद्यथानुश्रय 
( पंच० १ ) जैसा नीचे कहा जाता है वह इस प्रकार है यानी बह निम्न- - 
लिखित प्रकार से है। 
| (३) समान, इव के समान तुलना सूचित करता है; जैसे, आसीदियं. 
` दशरथस्य गृहे यथा श्रीं: ( उत्तर०४ )--यह दशरथ के घर में लक्ष्मी के 
` समान थी। 

(४) यह प्रत्यक्ष कथन के प्रारम्भ में भी प्रयुक्त होता है; जैसे, विदितं 
खलु ते यथा स्मरः ्तणमप्युत्सहते न माँ बिना ( झुमार०४।३६ )--यह 
तो आप को पहिले हो से मालूम है कि कामदेव मेरे बिना एक क्षण भर के 
लिये भी चैन नहीं पाता | इस अर्थ में अन्त में यथा के बाद इति जोड देते 
हे; जैसे, संदिष्टास्मि तातेन। यथा वत्स मित्रावसो जीमृतवाहनात. 

योग्यतरो वरो न लभ्यते । तस्मादस्मै मलयवती प्रतिपाद्यतामिति 
( नागा० २ )--मेरे पिता जी ने मुक्त से यह सन्देश कहा है कि ऐ मित्रा 
वसु, जीमूतवाहन से बढ़कर दूल्हा नहीं मिल सकता । इसलिए मलयवती को 
उसके हाथ में ग्रर्पण कर दो । 

(५) जैसे,उदाहरणाथ; जैसे, यत्र-यत्र धूमस्तन्न तत्र वह्निः यथा 
महानसे ( तर्क )-जहाँ-जहाँ घुआँ रहता है वहाँ-बहाँ आग रहती है, जैसे 
( उदाहरणार्थं ) रसोई घर में । 


( ६) ताकि जिसमें; प्रायः इस अर्थ में यथा के स्थान पर येन . का प्रयोग 
पाया जाया है; जेसि?-त्यं'दशीयतं'म्यीररसिहि'यथा'व्यांफाचगासि?("पंयटः १।८ ) 
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_तुम मुझे उस बदमाश सिंह को दिखलाओरो “ताकि मैं उसे मार डालूँ। ` 
.स्वामिन्‌, मम प्राणैः प्राणयात्रा विधीयतां येन ममोभयलोकम्राप्तिमेबति | 
( पंच० १२ ) स्वामिन्‌, मेरा प्राण लेकर आप अपना जीव ( प्राण ) धारण | 
-करें ताकि मैं दोनों लोक पा जाऊ । 

२६७--यथा--तथा जव एक दूसरे के साथ प्रयुक्त होते हैं तो इनके 
* निम्नलिखित अर्थ हुआ करते हैः-- [ 

( १ ) जैसा-वैसा, इस अर्थ में कमी-कमी तथा के स्थान में तद्वत्‌ 
का प्रयोग होता है; जैसे, यथा इत्तस्तथा फलम्‌-जेसा इच यैसा फल | यथा 
बीजाँकुरः सूचमः प्रयत्ने नाभिरक्षितः फलम्रदो भवेत्‌ काले तद्वल्लोकः 
सुरक्षित: ( पंच० १।८ )—जैसे अच्छे प्रकार से रक्षा किया हुआ बीज का. 
-अंकुर उचित समय पर फल देता है, उसी प्रकार भली भाँति रक्षा की हुई 
. प्रजा । 

(२) 'इस प्रकार.........कि? इस अर्थ में इस प्रकार के स्थान 
- वर तथा आता है और कि के स्थान पर यथा आता है; जैसे, यदि वामनु- 
. मतं तथा वर्तेथां यथा तस्य राजर्षेरनुकस्पनीया भवामि ( शा० ३ )--यदि 
आप इसका अनुमोदन करें तो इस प्रकार आचरण करूँ कि मैं राजर्षि जी की 
दया का पात्र बन जाऊँ । अहं स्वामिनं विज्ञाप्य तथा करिष्ये यथा स वर्ष 
करिष्यति { पंच० १।११ ) मैं श्रीमान्‌ जी से निवेदन करके इस प्रकार व्यवस्था 
“ करूंगा कि वह उसे मार डालेगा। 

विशेष- झद्दशा, तादृश, तावत्‌, एतावत्‌, इयत्‌ इत्यादि शब्दों क 
_ प्रयोग “तथा” के स्थान पर होता है, और सम्बन्धवाचक सर्वनामो के रुप 
.( प्रायः येन ) दूसरे उपवाक्य के साथ प्रयुक्त होते हैं; जैसे, इदृशी अ 

मन्दभागिनी यस्या न केबलमार्यपुत्रविरहः पुत्रविरदो5पि ( उत्तर० ३) | 
मैं ऐसी मन्दभागिनी हूँ कि मैं न केबल अपने पतिदेव से वियुक्त हैँ, अपि 3 | | 
“अपने पुत्र से भी । मम चैतावान्‌ लोभविरहो येन स्वहस्तगतं सुवणक* | 
णमपि यस्मै कस्मैचिद्‌ दातुमिच्छामि ( हित० १ )--मेरा लोमामाव | 
:इतना ( इस प्रकार का ) हो गया है कि मैं अपने हाथ में स्थित सोने के 
` कंगन को मी किसी मी व्यक्ति की दे दैना चाहती ह 9” | 


र 


यथा--तथा, यावत्‌ तावत्‌ ` २२३ 


(३) चुकि-इसलिये; जैसे, यथायं चलितमलयाचलशिला- 

` संचयः प्रचंडो नमक्वांस्तथा तर्कयामि आासन्नोभूतः पक्षिराजः (नागा० ४) 
-चूकिं मलय पर्वत पर स्थित प्रस्तर-समूह को हिला देने वाली यह हवा बड़ी 

प्रचण्ड ( भयंकर ) है, इसलिये मैं,समकता हूँ कि पक्षिराज आ गए है | 


(४) यदि......तो, यदि......तर्हि के समान प्रयुक्त होता है । 
अथवा बहुत कड़ी शपथ के तौर पर यथा......तथा? का प्रयोग होता है; जैसे, 


वाङमनःकर्मेभिः पत्यौ व्यभिचारो यथा न मे | 

तथा विश्वम्भरे देवि मामंतर्धातुमह सि । 
® ( रघु ० १५८१) 
“यदि अपने पतिदेव के प्रति मेरे आचरण में मनसा, वाचा, कमणा 
कोई भी बुराई न हो, तो ऐ विश्वव्यापिनी प्रथ्वी देवी, कृपा कर मुझे अपने 
अन्द्र ले लो। 


( ५) जितना. ..उतना. उतना. ..जितना-इस दशा में तथा का अर्थ 
होता है “उतना? और “यथा? का ग्रथ होता है ‘जितना? और विवक्षित अर्थ 
समानता सूचित करता है; जेसे, न तथा वाधते शीतं यथा वाधति बाधते 
( सुभाषित० )--जाड़ा मुझको उतना नहीं सता रहा है, जितना “बाधति? शब्द | 
इस अर्थ में यथा और तथा दोनों के साथ अथवा एक ही के साथ एव शब्द 
मायः जोड़ दिया जाता है ताकि समानता और भी अधिक बलवती हो जाय; 
जैसे, वधूचतुष्केऽपि यथैष शान्ता प्रिया तनूजास्य तथैच सीता ( उत्तर० ` 
४ )--चारों वहुओं में सीता उन्हें इतनी प्यारी थीं जितनी कि उनकी कन्या 
शान्ता । 

(क ) यथा .और तथा जव दुहराये जाते हैं तो (यथा यथा .....तथा 
चथा )--जितना जितना... ...उतना उतना, जितना ही .....उतना ही 
का अर्थ देते हैं; जैसे, यथा यथा यौचनमतिचक्राम तथा तथा अनपत्य- 
तांजन्मा महानवर्धतास्य संतापः ( कादम्‌० ५६ )--ज्यों-ज्यों वह जवान 
होता गया त्यॉत्यों सन्तान-हीनताजनित उसका सन्ताप बढ्ता ही गया । यथा 
जथा सृतपुत्र॑ न चिन्तयिष्यसि तथा तथा तव दुःखं शममेष्यति अथवा 
यया यथा अश्पीथसीणुत्रविता"तथः संथांज्यरमीयोः दुशकम्‌१००॥ 
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२९८-- १जब “यावत्‌” शब्द अकेला प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ 
होता है “जहाँ तक” “तक”, और यह काल की अवधि अथवा माग ( दूरी ) 
द्योतित करता है। ऐसी दशा में इसके योग में द्वितीया आती है; जैसे, 
स्तनत्यागं यावत्‌ पुत्र्‍योरवेक्षस्व ( उत्तर० ७ )--इन पुत्रों की. तब तक | 
देख-रेख करो जब तक ये स्तन का दूध पीना छोड़ न दें । :कयंतसवधि 
यावदस्मचरितं चित्रकारेणालिखितम्‌ ( उत्तर? १ )- चित्रकर द्वारा हमारी 
जीवन-घटना कहाँ तक चित्रित की गई है ! | 


(क)--यावत्‌ का कभी-कभी अर्थ होता है “तो” “श्रमी” ओर इससे 
तत्काल किए जाने वाले काये का बोध होता हैं; जैसे, तद्‌ यावद्‌ 
गृहिणीमाहूय संगीतकमनुतिष्ठासि ( शा० १)--तोअपनी सत्री को बुलाकर 
मैं संगीत प्रारम्म करता हूँ । यावदिमां छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि. तां 
(शा०३)--इस छाया का सहारा लेकर, में उसकी प्रतीक्षा करता हूँ । 


२६६--इतरेतरसम्बंधी के तौर पर यावत्‌-तावत के ये अर्थ होते हैं:-- 

(१)उतना ही......जितना; इस दशा में तावत्‌ का ग्रर्थ होता है 
उतना ही और यावत्‌ का अर्थ होता है “जितना? तथा दोनों संशया 
विशेषण की भाँति प्रयुक्त होते हैं। जेसे, पुरे तावंतमेवास्य तनोति 
रविरातपस्‌ । दीधिकाकमलोन्मेषो यावन्मात्रेण साध्यते (कुमार० २।३३)-- 
उसके नगर में सूर्यदेव उतना ही घाम करते हैं जितने से तालाबों में के कमलां 
की कलियाँ खिल जॉय | [ | 

(२) सब; इस दशा में दोनों (याचत्‌--ताबत्‌) मिलकर साकल्य (सम्पूणं 
संख्या या सम्पूर्णता का अर्थ देते हैं; जेसे, यावद्‌ द॒त्तं ताबदू सुक्तम्‌(ग०म० ) 
जितना मुझे दिया गया उतना सब मैंने खा डाला। यावन्मालुष्यके 
शाक्यसुपपाद्‌यित्‌ं ताबत्‌ सबेमुपपाद्यताम्‌ (कादम्‌०६२) | 

(३) जब तक.... ..तब तक--इस दशा में यावत्‌ का अर्थ होता है 
(जब तकः ओर तावत्‌ का अर्थ होता है “तब तक”; जैसे, यावद्वि्ी- | | 
पाजनशक्तस्तावज्निजपरिवारों रक्त: ( मोहमुद्गर )--जब तक मनुष्य धन | 
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यथा--तथा यावत्‌-- तावत्‌ २२५ 


कमाने के योग्य रहता है, तच तक उसका परिबार उससे अनुराग करता है (उसमें 
अनुरक्त रहता है ) | >) दा 


विशेष--जिन स्थलों में जब तक, तब तक प्रयुक्त होते हैं उनमें यावत्‌ 
ओर तावत्‌ दोनों का प्रयोग करना पड़ता है । यावत्‌ का प्रयोग क्रियाविशेषण 
उपवाक्य के साथ होगा और तावत्‌ का प्रयोग प्रधान उपवाक्य के साथ होगा; 
जैसे, यावद्राज्यभारो मयि विन्यस्तस्तावद॒हं प्रजा अनुरक्ताः करिष्यामि-- 
जब तक राज्य का भार मुझको सौंपा जाता है, तब तक मैं प्रजा को सन्तुष्ट 
रक्सूगा । सूत तावद्रथं स्थापय यावदद्दमवतरामि--ऐ सारथि, जब तक मैं 
उतर न आर्ऊँ तब तक रथ को रोक रक्खो | 


(ख) पहिले ही, पूर्वे ही.का अनुवाद “यावन्न” से किया जाता है; जैसे, 
सरोवर से इनके उड़जाने के पूर्व ही मुझे इनसे समाचार प्रात कर लेना 
चाहिये--यावदेते सरसो नोत्पतन्ति तावदेतेभ्यः प्रवृत्तिस्वगमयितव्या 
( विक्रमो८४ ) । | 

२००--कमी-कमी यावत्‌-तावत्‌ का केवल जब-तब अर्थ होता है; जैसे, 
यावदसौ पान्थ उत्थायोध्यं निरीक्षते तावत्तेनावलोकितो हंस: कांडेन हतो 
व्यापादितश्च (हित०३)--जव पथिक उठकर ऊपर की ओर देखने लगा तब 
हँस उसके द्वारा देखा जाकर वाण से मार दिया गया | कमी कमी यावत्‌ का 
अर्थ होता है ज्योंही) और तावत्‌ का अर्थ होता है 'त्योंही; जैसे, एकस्य 
दुःखस्य न यावदंतं गच्छामि तावद्‌ द्वितीयं समुपस्थितं मे ( हित०१ )-- 
ज्योंही में ने एक विपत्ति से पार पाया त्योंही मेरे ऊपर दूसरी आ उपस्थित हुई । 


अन्यास 


१—भगवन्संकल्पयोने प्रतिबंधत्स्वपि विषयेष्वमिन्तिवेश्य तथा 
प्रहरसि यथा जनोयं कालांतरच्तमो न भवति। (मालविका०३) 
२--अकथितोपि ज्ञायत. एव य्रथायमाभोगस्तपोबनस्येति । 
| (शा०१) 
२--आश्रमवासिनो यावदवेच्याहमुपावर्तै तावदाद्रेएष्ठाः . क्रियंतां 
वाजिनः | (शा०१) 
१५ ] 
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४--बहुवल्लभा राजानः श्र.यंते । तथा नौ प्रियसखी बंघुजन- | 
शोचनीया न भवति तथा निर्बोहय (शा०३) | 
४--संजीवक आह । भो मित्र कथं ज्ञेयो मयासौ दुष्टबुद्धिरिति । | 
इयंतं कालं यावुत्तरेत्तरस्नेददेन प्रसादेन चाहं दृष्टः । | 

_ (पंच१1१५) 

<--यद्येव॑ : नकुलस्य बिलद्वारात्सपंकोटरं . यावन्सत्स्यमांसशकलानि 
प्रक्षिप यथा नकुलस्तन्मार्गेण गत्या तं दुष्टसप -विनाशयति। 

| (पंच०१।२०) 
७--अयि मातर्देवयजनसंभबे ' देवि सीते ईद्टशस्तै निर्माणभाग: 
परिणतो येन लज्जया स्वच्छंदेनाक्रंदितुमपि न क्यते। ` 
(उत्तर० ४) 

<--ततो यावदसौ पांथस्तद्वचसि प्रतीतो लोभात्सरसि स्नातुं 

प्रबिशाति ताबन्महापंके निमग्नः पलायितुमक्तमः। (हित ०१) 
.. इ--यथा यथेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव ` कञ्जलमः | 
लिनमेव कर्म केवलमुद्वमति । (कादम्‌०१०५) | 
१०- यावत्संबंधिनो न परापतंति तावद्वत्सया मालत्या नगेरदेवता- 
गृहं गंतव्यमित्यादिशंति भगवतीनिदेशवर्तिनोऽमात्यदाराः । | 
EF क (मालती०६) 
११--यरथेतोमुखागतैरपि महान्‌ कलकलः शर तोऽस्मामिस्तथा 

| तकेयामि । अन्यदपि पारक्यं बलमुपंगतमिति । एमालती० २) 
१२- क्रोध प्रभो संहर संहरेति यावद्गिरः खे मरुतां चरन्ति । 
तावत्स वहिभैवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदन॑ चकार | 
(कुमार० ३ ७२); | 


१३-- यथैव र्ाध्यते गंगा पदेन परमेष्ठिनः । 
प्रभवेण द्वितीयेन तथैवोच्छिरसा त्वया ॥ (कुमार०६ | ७०) 
१४-अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्याल्पभेधसः । 
क्रिया: ०सक्रोनितरइसंकि।नऋीभ्मे ०. | (हितः १) 
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१५-यावतः कुरुते जंतुः संबंधान्मनसः प्रियान । 
तावंतोपि विलिख्यन्ते हृद्ये शोकशंकबः || (हित०४) 
२६--स तावदभिषेकांते स्नातकेभ्यो ददौ वसु । 
यावतैषां समाप्येरन्‌, यज्ञः पर्याप्तदक्षिणाः ॥ (रघु०१० 1१७) 
अभ्यासाथं अतिरिक्त वाक्य 
१-यावत्तत्रभवान्वयस्यः कार्यासनादृत्तिष्ठति तावदेतस्मिन्विरलजनसंपाते विमानो- 
स्संगपरिसरे स्थास्यामि ( विक्रमो० २ ) । | 
=२-तदेवंप्रायेऽतिकुरिलकएचेष्टासह्ररा तणे राज्यतंत्रेऽस्मिन्‌ महामोहांधकारकारिणि 
च यौवने कुमार तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यते जनैनोंपालम्यसे सुहृद्भिर्नाक्तिप्यसे 
विपये क्ष्यसे रागेण नापहियसे सुखेन ( कादम्‌०१०६) 
'रे-र्‍यथा यथा चलितजलयंत्रविगलिताभिरंबुधाराभिराहन्यते सा तथा तथा वैद्युतानल- 
सहोदर इव स्फुरति मदनपावकः । (कादम्‌०२५१) 
४ चंद्रापीडः प्रातरेव किंवदंतां शुश्राव ।यथा किल दरापुरीं यावत्‌ परागतः स्कधावार 
इति (काइम्‌०२६२) ` | 
वत्स यावइयं संसारस्तावंत्सिद्धेवेयं लोकयात्रा । यतपुत्रेः पितरो लोकद्व येप्यनुवर्ट- 
नोया इति । (वेणो० ३) । 
३ अपि दृष्टवानसि मम प्रियां वने कथयामि ते।तदुपलक्षणं शुरु । 
पृथुलोचना सहचरो यथैव ते सुभगं तथैव खलु सापि वीक्षते ॥ (विक्रमो० ४) 
"७--विंतरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे 
न तु खलु तयोर्श्ञाने शक्ति करोत्यपहंति वा । 
भवति च पुनभू यान्‌ मेदः फलं प्रति तद्यथा 
प्रभवति शुचिविम्बोद्आाहै मणिनं सृदां चयः ॥ (उत्तर० २) 
`=-यथा कालकृतो थोगात्करपिः फलवती भवेत्‌ । 
तद्दन्नोतिरियं देव चिरात्फलति न चणात्‌ ॥ (द्वित०३) 
३ क्रोडीकरोति प्रथमं यथा जातमनित्यता । 
घात्रीव जननी पश्चात्तथा शोकस्य कः क्रमः ॥ ( नागानन्द्‌० ४ ) 
-२०—यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधो । 
समेत्य च व्यपेयातां तद्द्भतसमागमः ॥ ( हित०४ ) 
११--उभयोने तथा लोकः प्रावाण्येन विसिष्मिये । 
नृपतेः प्रीतिदानेषु बीतस्पृहृतया यथा ॥ (रघु० १५।६८) 
-२२--याचत्त्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा 
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२२८ “` ` सस्तविंशः पाठ `: ` 


आत्मश्रेयसि तावदेव विदुपा कार्यः प्रयत्नो महान्‌ 1113 
प्रौदीपे भवने तु कूपखननं प्रत्युयमः काडराः ॥ (भर्तः० ३ । ८८ 
१३--यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशंति नाशाय समृद्ध वेगाः । 
'„ `तथैव नाराय विरान्ति लोकास्तवापि ववत्राणि समृद्धवेगा: । (श्रीमद्‌० ११।२६) 


संस्कृत में अनुवाद कीजिये-- 


3 
| 


१--अपने मित्रों के परामर्श से मेरे दवारा उसके नाश के लिये सैकड़ें | 


उपाय सोचे गए हैं; वे निम्नलिखित हैं। 


२- मैं समझता हूँ कि आपने पहिले ही से सुन रक्‍्खा है कि स्वगे में | 


अप्सरा नाम की वारांगनाओं का एक वर्ग रहता है । 

३--शूरता में तो वह भीम के समान है, पर हृदय की दुष्टता में वह 
निय से निर्दय राक्षस को भी मात करता है । 

४---रावण ने अप्रनी तपस्या द्वारा शंकर जी को ऐसा प्रसन्न कर लिया 
कि उन्होंने उसे कई बरदान दिये | 


५--यह राजा अपने देश के ऊपर ऐसी अच्छी तरह शासन करता है | 


कि इसकी असंख्य प्रजाओं में से कोई भी इसके प्रति श्रद्धाहीन 


नहीं है । 


६--चूँकि युद्ध की सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हें, इसलिये शत्रु के | 


साथ सन्धि करना मैं उचित नहीं समभता । 


७-मैं जितना ही अधिक इस संसार के वारे में सोचता हूँ उतना ही . 


मेरा मन इससे विरक्त होता जाता हे । 

८-..ज्योंही वह अपने मकान में घुसा त्योंही उसकी स्त्री यह चिल्लाती 
हुई उसके पास झपट कर आई कि--एक साँप ने मेरे बच्चे की 
काट खाया है । 


हर 


| 
| 
| 
| 


६---मैं आशा करता हुँ : किं आप यहाँ तब तक ठहरे रहेंगे जब तक | 


गोविन्द अपनी तीर्थयात्रा से लौट नहीं ्रावेगे । 


१०---जव तक, मुझ में जरा भी दम है (साँस है) तव तक मैं अपने । 


प्राण को संकट में डाल कर मी अपने देश को बघाऊंगा, ताकि 
०० अपाकः से,बूषितः( सक्ति) यास/छोबकरुकैं।वपारू । 


7d यथातथा यावत्तावत्‌ २२६. 


१---उसने इक्कीस दिन डाक्टर की दवा खाई, पर कुछ भी लाभकर 
परिवतैन न पाकर उसने वह दवा लेना बन्द कर दिया । 

१२---अ्ध्यापक ने बच्चे को. छडी से इतनी करीं मार मारी कि वह 
वेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । 

१३-- दार्शनिक लोग जितना ही अधिक ईश्वर के वारे में सोचते हैं 
उतना ही कम उसे जान पाते हैं । 

१४ . वह अपने आचरण की शुचिता के कारण। उतना ही विख्यात है 
जितना कि अपने शुणों के कारण, ओर परोपकार करने में उतना 

ही तत्पर है जितना कि अपनी इन्द्रियों का नियंत्रण करने में । 

१५---क्या तुम नहीं जानते कि सभी मांसाहारी पशुओं के पंजे होते हैं 
( यावत्‌ -तावत्‌ का प्रयोग कीजिये)। . | 

:१६--जितना ही अधिक परिश्रम से पढोगे, तुम्हारी असफलता की उतनी 
उतनी ही कम “गु जाइश रहेगी और सुधार की सम्भावना 
उतनी ही अधिक होती चलेगी । 
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वरं-न, वा, स्थाने, इन्त, हा और हि 


३०१-“वरम्‌-न” के. पीछे च, तु, अथवा पुनः आता है | इसका 
अर्थ होता है अच्छा है. ......न कि, अच्छा है... ......परन्तु नहीं । 
वरम्‌ उस उपवाक्य के साथ आता है जिसमें अधिक वांछित वस्तु रहती है, वह 
अधिक वांछित वस्तु कर्ता कारक में रक्खी जाती है, और न च, न तु अथवा 
न पुनः उस उपवाक्य के साथ रक्खा जाता है जिसमें कम वांछित वस्तु रङ्गी 
जाती है ( कम वांछित वस्तु भी कर्ता-कारक में रक्री जाती है ) ; जैसे, वर 
कन्या जाता न चाविद्वांस्तनयः ( पञ्च ० १।१ )--अच्छा है कि कन्या पैदा 
होवे, परन्तु मूर्ख पुत्र नहीं । बरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः (हित०१) 
--आण छोड़ देना अच्छा है, परन्तु नीचों का सम्पर्क (सान्निध्य) अच्छा नहीं । 

(क) कभी कमी “न” अकेला ही आता है, च, तु ग्रथवा पुनः के साथ 
जुड़ा हुआ नहीं आता; जैसे, यात्रा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा 
(मेघ० ५)-श्रे ष्ठ पुरुष से की हुई याचना चाहे असफल भी हो जाय तो भी 
अच्छा है, परन्तु अधम पुरुष से की हुई याचना चाहे सफल भी हो जाय तो भी 
अच्छा नहीं । वरं श्रान्तं बनचरैः सह्‌, न मूर्खेजनसंपर्कः (भतृ'० २।१४)-- 
जङ्गली जानवरों ( अथवा मनुष्यों ) के साथ भ्रमण करना अच्छा है परस्तु मूखों 
के साथ सम्पर्क रखना अच्छा नहीं । 

३०२१--वा एक दूसरा संयोजक है जिसका अर्थ है “या” । इसका प्रयोग 
च की तरह होता है। 
( सेक्शन २७२ ) देखिए; जैसे, राम या गोविन्द-रामो गोविन्दो वा अथवा 
रामो बा गोविन्दो वा । 


_ (क) वा के निम्नलिखित अर्थ भी होते १ शानाः by eGangotri 
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१--वा समुच्चय एवार्थं उपमानविकस्पयोः । (हे ) 


बर--न, वा, स्थाने, हन्त, हा, हि, २३१ 


(१) और, भी; जेसे, पत्रलेखे कथय महाश्वेताया: कादस्बर्याञ्च ` 
कुशलं कुशली वा सकल: परिजन इति ( कादम्‌०. २३० )—_पत्रलेखा, मुभ- 
' से बताओ कि महाश्वेता ओर कादम्बरी सकुशल तो हैं, और यह भी बताओ 
कि सारा भृत्यवगे सकुशल तो है । 

(र) वा शब्द समान ओर इव का मी अर्थ देता है; जैसे, जाता मन्ये 
तुहिनमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्‌ ( मेघ० ८६ )--मैं उसे पाले से मारी हुई 
कमलिनी के समान विकृत आकार वाली (परिवर्तित आकार वाली) समभता हूँ | 

(३) विकल्प से, प्रायः व्याकरण-सम्वन्धी नियमों .में; जैसे, दोषो णौ । 
बा चित्तविरागे ( पाणिनि० ६।४। ६०-६१ । )--प्रेस्णार्थक में दुष का उ 
दीर्घं कर दिया जाता है, परन्तु जब इसका अर्थ होता है “मस्तिष्क्र. को उलट- 
पुलट देना” तब विकल्प करके उ को दीं किया जाता है | 

(ब) इब या नाम के समान सम्भवतः के अर्थ में वा शब्द प्रश्‍नवाचक - 
सर्वनामों के साथ और प्रश्‍नवान्चकसर्वंनाम-निध्पन्न शब्दों के साथ जोड़ दिया 
जाता दै, जैसे, खतः को बा न जायते (पंच० १।१) सम्भवतः कौन मरा हुआ. 
ब्यक्ति फिर से पैदा नहीं होता । कस्य वान्यस्य वचसि मया स्थातव्यम्‌ 
( कादम्‌० १५६ )--दूसरे किस व्यक्ति के कहने के अनुसार मैं व्यवहार करू | 
कथं वा गन्यते (उत्तर? ३)--सचमुच तुम कैसे जा सकते हो या जाओगे ? 

३०३-चा......वा का अर्थ होता है “या तो......या” जैसे, उभे एव 
कमे वोढुमुभयोर्वीजमाहितम्‌। सा वा शम्भोस्तदीया वा मूर्तिजेलमयी मम 
(कुमार० २। ६०)--हम दोंनों के वीर्य को केवल दो ही धारण करने में समर्थ 
हैं, या तो शाम्भु जी के वीर्य को पार्वती, या मेरे वीर्य को उनकी जलमयी मूर्ति | 
तत्र कबिपरिश्रमाचुरोधाद्‌ वा उत्तानकथावस्तुगौरवाद्‌ बा नवनाटकद॒शेन- 
कुतूहलादू वा भवद्धिर्वधानं दीयमानं प्राये (वेणी० १)--मैं प्रार्थना 
करता हूँ कि आप लोग इधर ध्यान दें, चाहे कवि के परिश्रम का आद्र करके, 
चाहे उच्चतम कथावस्तु के महत्त्व का विचार करके, चाहे नए नाटक के अभिनय 
को देखने की इच्छा से । | | 

३०४--न्यायतः, औचित्यतः, यह सर्वथा उचित ही है कि-इन _ 
मे स्वने ए. सिय अ के तौर पर होता है 
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गया है किं प्रेमियों ;(कामियों) का प्राण दूतियों के अधीन होता है । स्थाने तपो 
दुश्च॒स्मेतदर्थमपरणया पेलवयापि तप्तम्‌ ( कुमार० ७ । ६५ )--बह सर्वथा 
उचित ही है कि कोमलांगी होते हुए भी थ्रपर्णा ने उन (शिवजी) के लिए बहुत 
ही कठिन (घोर) तपस्या की | 

(क) अस्थाने का ग्रथ है “अनुपयुक्त” “अनवसर; जै से, अस्थाने 
इयोरपि प्रयत्न; (सुद्रा० २)--दोनों का प्रयत्न अनवसर अथवा अनुपयुक्त था। 

३०५---१हृत? निम्नलिखित अ्रथों में प्रयुक्त-होता .है:-- 

(१) हष , आश्चर्य, जैसा कि हिन्दी के अरे! और “रोह? शब्दों से प्रकट 
किया जाता है; जैसे, हंत प्रवृत्तं संगीतकम्‌ ( मालविका० १ )--अरे, संगीत 
आरम्भ हो गया। एज; त्क 

(२) अनुकम्पा, खेद; जैसे, पुत्रक, हंत ते धानाकाः ( ग० म० )--ऐ 
पुत्र, खेद (शोक) का विषय है कि तुम्हारे पास केवल धानाक हैं। . 

(३) विषाद-सूचक ओह, या हाय; जैसे; हत, ` थिङ ` मामधन्यम्‌ 
(उत्तर० १)--हाय, मुझ अभागे को धिक्कार है । | 
/ . (४) यह कमी कमी वाक्यारम्मं करने के लिये प्रयुक्त होता है; जैसे, हंत ते 
कथयिष्यामि (राम० १] ४८1 १४)--ग्रच्छा, अब मैं आप से कहुँगा। | 

२०६--१“हा” शोक, विषाद्‌, खेद, व्यथा, वेदना का अर्थ सूचित करता 
है; जैसे, हा प्रिये जानकि ( उत्तर० ३ )--हाय प्यारी जानकी | हा हा देवि 


` स्फुटति हृद्यम्‌ (उत्तर ३)- हाय, देवी मेरा हृदय निदीण होता है । कमी- 


कमी यह आश्रय या विस्मय मी सूचित करने के लिये प्रयोग में लाया जाता है; 
? हा कथं महाराजदरारथस्य धर्मदाराः प्रियसखी से कौसल्या 
(उत्तर० ४)--श्रोहो, यह तो वस्तुतः, महाराज दशरथ की धर्मपत्नी मेरी प्रिय 
सखी कौसल्या हैं | aS 
' द्वितीया के साथ “हा? का प्रयोग समझने के लिए. सेक्शन ३४ देखिए | 
विशेष--हा के प्रयोग जुगुप्सा ( थिक्कारना, डाटना ) के अर्थ में बहुत 


कम मिलते हैं । 


|] । | 
त हषे नुकम्पायां वाकयार॒म्मबिषादयो:, । (80250 by eGafigotr 


: २-हा इति विस्मय॑विषादशुग्जुगुप्सातिय (ग. म) 


वरं-न, वा; स्थाने,.हन्त, हा, हि... २३३ 


_ ३०७--१“हि” कदापि वाक्य के प्रारम्भ में नहीं प्रयुक्त होता है। यह 
निम्नलिखित अर्था में प्रयुक्त होता है :-- 


| ` (१) 'क्याँकि', बहुत ही शुद्ध और सुदृढ . तार्किक युक्ति सूचित करता 
' है; जैसे, अग्निरिहास्ति धूमो हि दृश्यते ( ग० म० )- यहाँ आग है क्योंकि 
' घु्रां दिखाई पड़ता हे। अपि महर्षिणा त्वं गृहायानुमतः कालो ह्ययं 
। संक्रमितु द्वितीयमाश्रमं ( रघुः ५।१०)--क्या तुम शहस्थ बनने के लिये महर्षि 

' से.स्त्रीकृति पा चुके हो, क्योंकि यह द्वितीय आश्रम में प्रवेश करने का 


हव? 


` . -विशेष--किसी प्रयोग-विशेष के संबन्ध में जो साधारण वचन या कथन कहे 
' जाते है, उनमें “हि? का यह अर्थ छिपा रहता है। 


(२) वस्तुतः, सत्यतः; जैसे, देव, प्रयोगप्रधानं हि नाट्यशास्त्रं किमत्र 
` चाग्व्यवहारेण ( मालविका १ )--महाराज, नाट्यशास्त्र में वस्तुतः प्रयोग ही 
प्रधान वस्तु होता है; इस विषय में मौखिक, वाद-विवाद से क्या लाभ? न हि 
कमलिनीं इष्टवा ग्राहमवेक्षते मतंगजः।( मालविका ३ )--वस्तुतः कमलनी 
को देखकर हाथी आहकी परवाह नहीं करता । 


(३) इसका मायः 'स्फुटार्थ? 'उदाहणार्थ’ अर्थ हुआ करता है । जब तथा 
च के अर्थ में कोई बात किसी पूर्वोल्लिखित वचन के उदाहरण-रूप में कही जाती 
है, उस समय मी “हि? का प्रयोग होता है; जैसे, प्रजानामिव भूत्यर्थ स ताभ्यो 
चलिमम्रहीत्‌ । सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः ( रघ १।१८ )--वह 
केवल प्रजाओं का हित करने के लिये उनसे कर लेता था; उदाहरणार्थ सूर्यदेव 
जल को हजार शुना बढ़ाकर लौटालने के लिए ही जल को पीते हैं।. 


(४) “केवल”, “अकेला? । किसी बात पर वहुत वल देकर कहने में 'हि 
शब्द का प्रयोग होता है; जैसे, मूढो हि मदनेनायास्यते ( कादमू* १४४ )-- 
कंबल मूख पुरुष कामदेव से सताया जाता है । ke 

(५) कमी-कमी अलंकार के तौर पर प्रयुक्त होता है । 
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१- हि पादपूरणे हेतो विरोषेप्यवधारणे (वि०) 
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अनभ्यास | 
१-शकुंतला-सखि कस्य वान्यस्य कथयिष्यामि सयित्री- | 
दानीं वां भविष्यामि । Ms त | 
२-उभे--अत एव खलु नि्वन्धः। स्निग्थजनसंविभक्तः हि दुःखं. 
` सह्यवेदनं भवति | ( शा० ३) 
३-दन्त भोः शकु तलां पतिकुलं विस्‌ज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ । 
शा०४) 
४--स्थाने खलु प्रत्यादेशविमानिताप्यस्य कृते शक्कुतला सजा । | 
(शा० ६) 
५-अविनीत कि नोऽपत्यनिर्विशेषारि सत्त्वानि विप्रकरोषि । हंत 
वधते ते संरंभः | स्थाने खलु ऋषिजनेन सवेदमन इति कृतना- | 
मधेयोसि। | शा० ७) | 
६-स्थाने खलु नारायणसृषिं बिलोभयंत्यस्तद्रुसंभवामिमां दृष्टवा | 
न्रीडिताः सर्वा अप्सरस इति । ( विक्रमो० १ ) 
७--भवाहशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम्‌ | अपगतमले हि | 
मनसि स्फटिकमणावव रजनिकरगभस्तयो विशंति सुखमुप- | 
देशगुणाः । ( कादम्‌ १०३ ) | 
८--तदेषा भवतः कांता त्यजैनां वा गृहाण वा । 
उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वेतोसुखी ॥ ( शा० ५ ) 
६-- अनंतरत्नश्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यबिलोपि जातम्‌। | | 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतींदो: किरणेष्विवांकः ॥ | 
( कुमार० १३) | 


१०--बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जेय 
/ एणैरावेष्ट्यते रज्जुयेया नागोपि वध्यते ( पंच ११४ ) 


११- कुसुमान्यपि गान्रसंगमात्मभवंत्यायुरपोहितं यदि 
न भविष्यति हंत साधनं किमिवान्यः अहरिष्यतो विधेः ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized bY eGangotri | 
०८। ४४) | 


वर॑-न, वा, स्थाने, इन्त, हा, हि २३७५ 


१२--सेवां लाघवकारिणीं कृतधियः स्थाने श्ववृत्तिं विदुः (मुद्रा०३)! 
१३--वरं मौनं कार्य न च बचनमुक्त' यदनृतं 

बरं क्के व्यं पुंसां न च परकलत्राभिगमनम्‌ | 

बरं प्राणत्यागो न च पिशुनवाक्येष्वभिरुचि- 

चेरं भित्तारित्वं न च परधनास्वादनसुखम्‌ ॥ 


(हित०१) 


अभ्यासाथ अतिरिक्त-वाक्य 


१_वरमाबाभ्यां कतिपयदिवसाननयोरप्यदरंनक्ृताः कोशा अनुभूता न पुनरर्‌+. 


वैरांपायनानवलोकनदुःखदीन दिने दिने मुलमीचितम्‌ (कादम्‌०२०४) 
२-असंशयं क्षत्रपरिमहक्तमा यदायमस्यामभिला।प मे मन: । 

स॒तां हि संदेहपदेषु वस्तुपु प्रमा शमंतःकरणप्रबृत्तयः ॥ (शा०१।) 
३--सुतनु हृदयात्मत्यादेशव्यलीकमपेतु ते 

किमपि मनसः संमोद्दो मे तदा बलवानभूत्‌ । 

प्रबलतमसामेवंप्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः 

स्रजमपि शिरस्यंधः तिप्तां धुनोत्यहिरांकया ॥ (शा०्य) 
४--राजा--एवमादिभिरनुपक्रम्यो$यमातंक: । पश्य 

कुसुमरायनं न प्रत्यग्रं न च चंद्रमरीचयो 

न च मलयजं सर्वागीणं न वा मणियष्टयः । ` 

मनसिजरुजं सा वा दिव्या ममालमपोहितु 

रहसि लघयेदारव्धा वा तदाश्रयिणी कथा ॥ (विक्रप्तो ०३) 
५--स्थाने त्वां (थावरात्मानं विष्णुमाहुस्तथाहि ते । 

चराचराणां भूतानां कुक्षिराधारतां गतः ॥ (कुमार०६ । ६७) 
६--आलोके ते निपतति पुरा स] बलिव्याकुला वा 

मत्सादृश्यं |वरद्दतनु वा भावगम्यं लिखंती । 

पृच्छतो वा मधुएवचनां सारिकां पंजरस्थां 

कच्चिद्धतुं: स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥ (मेघ०) 


. ७->अरुंधपती--हा वत्से 


शिशुर्वा रिष्या वा यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा । 

विशुद्धेरुत्कपंस्स्वयि तु मम भक्ति द्रढयति ॥ RS 
८--शिशुत्वं रण, बा अत लत लंक्राप्ति।जत॒तो ००(००. Digitized by.eGangotri 

गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिंगं न च वयः ॥ (उत्तर ०४) ` ` 
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९--स्थाने भवानेकनराथपः सन्नर्किश्च नत्वं मखजं बिभति । 
पर्यायपीतस्य सुरेहिमांशोः कलाक्षयः झाध्यतरो हि बृद्धे: ॥ (रघु० ५। १६) ` 
१०--प्रेष्यभावेन नामेयं देवी शब्दमा सती । | | 
स्नानोयवरन्नक्रियया पत्त्रोणे वोपयुज्यते ॥ (मालविका०५) | 
११--नृपतेः प्रतिषिद्धमेव तत्कतवान्‌ पंक्तिरथो विलंध्य यत्‌ । 
अपथे पद्मर्पय॑ति हि श्रुतवंतोपि रजोनिमीलिताः ॥ (रघु ०१।७४) | 
१२--तमवेक्ष्य रुरोद सा भुरा स्तनसंबाधमुरो जघान च । 
स्वजनस्य हिं दुःखमग्रतो विवरृतद्वारमिवोपजायते ॥ (कुम'र० ४ । २६) 
-२३--व्यतिषजति पदार्थानांतरः कोपि हेतुर्न खलु वददिरुपाधीन्प्रीतयः संश्रयंते 
विकसति हि पतंगस्योदये पु डरीकं द्रवति च दिमरश्माबुट्यते चंद्रकांत: ॥ 
(मालतो ०१) 
.१४--अहंस्येन ( दावाग्निं ) रामयितुमलं वारिधारासहरू - 
रापन्नातिंप्रशामनफलाः संपदो ह्यत्तमानाम्‌ ( मेघ० ५४ ) 
-१५--स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च । । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धिसंघाः ॥ श्रीमद्‌० 
११।३६ 


“१६--राक्षस:--अहो सुर्लिष्टोऽभूदयं प्रयोगः । 
लेखोयं न ममेति नोत्तरमिदं मुद्रा मदीया यतः 
सौहादं' शकटेन खंडितमिति श्रद्धे यमेतत्कथम्‌ । - 
मोर्ये भूपणविक्रयं नरपतौ को नाम संभावयेत्‌ 
तस्मात्संप्रतिपत्तिरेव हि बर न ग्राम्यमत्रोचरम्‌ । (मुद्रा ०५) 
-१७--स्वसुखनिरभिलाप: खिद्यसे लोकहेतोः प्रातदिनमथवा ते वृत्ति रेवंविधेव । 
अनुभवति हि मूष्ना पादस्तीअसुष्णं शमर्यात परिताप' छायया संश्रितानाम्‌ ॥ 
-१८--उ्चितः प्रणयो वरं विहंतु' वहव: खंडनहेतवो हि दृष्टा: । | 
उपचारनिधिम नस्विनीनां न ठु पूर्वाभ्यधिकोपि भावशून्यः ॥ ( मालविका २) | 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए-- | 
२--एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर भीख माग कर जीविका निर्वाह | 
करना अभिमानी धनाढ्यों की सदैव खुशामद करने की अपेक्षा कह | 
अधिक अच्छा है । | 
२--या तो वह या उसके दोनों भाई इसे करने में समर्थ हैं पर्छ श 
“>“कीई भी व्यक्ति नही 2.2? Digitized by eGangotri | ' | 


वरं--न, वा, स्थाने, ह्न्व, हा, हि, २३७- 


३--यह उचित ही है कि द्रव्य को मितव्ययता-पूर्वक खर्च करने के लिये 

| यह तुम्हें चेतावनी दे रहा है क्योंकि तुम्हारी कन्या का विवाह प्रतिदिन 
निकट आता जा रहा है । 

४--जब पुरुष के ऊपर विपत्तियाँ ग्रा पडे, तो विवेक ( परिच्छेद ) ही 
सच्ची बुद्धिमचा ( पांडित्य ) है; क्योंकि जो लोग विवेक के बिना 
आचरण करते हैं उनकी विपत्तियाँ बढ़ जाती हैं । 

५--जिस कवि ने यह कहा कि एक दोष बहुत से गुणों के समूह में लुत हो 
जाता है उसने ठीक से मानुषिक प्रकृति का निरीक्षण ( अध्ययन ) नहीं. 
किंया; क्योंकि प्रायः दरिद्रता सदशुणों के समूह को भी नष्ट कर देती है।. 

६--सचमुच दूसरों का प्राण बचाने के लिए इस उदार-चित्त पुरुष के 
अतिरिक्त और कौन अपने प्राणों को संकट में डालेगा । 

७--ऐ स्री, निश्चय जानो कि तुम अचिरात्‌ अपने पति से संयुक्त हो 
जाओगी; क्या यह बात सच नहीं है कि जिस नदी का जल ग्रीष्म में सूख 
जाता है, वह फिर वर्षा ऋतु में अपने प्रवाह से संयुक्त हो जाती है । 

८--पैं सभी ` देवताओं को समान श्रद्धा से पूजता हूँ, चाहे वे यवनों के हों 
चाहे ब्राह्मणों के हों । 

६--बन्घुओं के बीच में धनहीन जीवन निर्वाह करने की अ्रपेज्ञा में व्याप्नों 

और वृक्षों से भरे हुये जङ्गल को अधिक पसंद करूँगा | 

१०--पृथ्वी पर जो जो वस्तुएँ मुझे प्रियतम थीं उनके नाश हो जाने पर. 
भी जीवित रहने वाले मुझको घिक्कार है।. .. ` : 

*११--श्रो हो, जो अँगूठी मुझसे खो गई थी, वह मिल गई | . 

१२--य़ो हो, इस पुरुष की आकृति कैसी प्रसन्न हे । 


१३--यह उचित ही है कि रामायण के प्रणेता ने उनके असंख्य कृत्यो 


का वर्णन करने के लिये दिव्य वाणी का प्रयोग किया । 
१४---सैकड़ों राजाओं में से उसने केवल इस राजा को पति चुना; क्योंकि 
मन अपने पूर्व सम्बन्धों को जानता रहता है । | 


१५---सम्मवतः दुष्टों के फन्दे में फंस कर कौन सा पुरुष सरलता से बच पाता; 
हे । और कौन सा कमजोर आदमी मजबूतों के साथ संघर्ष करने 


के प्रयत्त- में. असफल व्यतती दा “हे 410. Digitized by eGangotri . 
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में प्रयुक्त हैं । 


'तथा कुछ आत्मनेपदी धातुएँ उपसर्गयुक्त होने पर अपना पद छोड़कर ॥ ५) 
' प्रस्मैपदी हो. जाती, है मध्रता/ते किसी, विशेष क्र मे.प्रयोग्र काँ आती है; जे" | 


ऊनत्रिश पाठ 


आत्मनेपद और परस्मैपद | 
दुचना--इस पाठ में तथा तीसबें पाठ में जिन उद्रणों के सामने ङु! 


“नहीं लिखा गया है, वे सिद्धान्त-कीसुदी से लिए गए हैं तथा भट्टि से भडिकाव्य 
'आउवाँ सगे समझना चाहिये | 


न्न 


२०८--संस्कृत में दो पद होते हैं--आत्मनेपद श्रौररपरस्मैपद । झात्मनेपद 


यह सूचित करता है कि क्रिया का फल कर्ता के लिए है (कर्तगामि फलम्‌ ); ` 
जैसे, कुरुते का अर्थ हुआ “अपने लिए करता है” । परस्मैपद यह सूचित 


“करता है कि क्रिया का फल दूसरे के लिए है; जैसे, गच्छति काग्रर्थहूहुय्रा दूसरे 
'के लिए जाता है? | पर यह मेद कार्यरूप में नही माना जाता | इन शब्दों के 


"मौलिक अर्थ यही हैं जो कि अभी वताए, गए हैं, पर सर्वत्र इनका पालन करना 


असम्भव हो जाता है | संस्कृत लेखक दोनों पदों को बिना किसी भी भेद-भाव | 


'के प्रयोग में लाते हैं; जैसे, निदेशामिदानीं श्रोतुमिच्छामि (मालविका० १)- 
अब में सन्देश सुनना चाहता हूँ। उत्कण्ठासाधारणं परितोषमलुभवामि | 


'( शा० ४ ) ।यावद्‌ यते साधयितु' त्वदर्थाम्‌ ( रघु० ५ । १५ ) | 
यदि यह कहा जाय कि यह भेद उभयपदी धातुओं के विषय में ही माना | 


जाता है, तो यह वात मी प्रयोगों तथा उदाहरुणों से सिद्ध नहीं होती; बैरे, | 
“राजा स्वसूनोश्चन्द्रापीड इति नाम चकार । शुकनासोऽपि विप्रजनोचितं | 


वैशंपायन इति नाम चक्रे ( कादम्‌० ७४ ) । यहाँ पर दोनों पद एक ही अं | 


३०६--कुछ धातुओं के रूप केवल एक ही पद में चलते हैं; जैसे, नम | | 
अमू, रुच्‌, भाष्‌ । कुछ धातुओं के रूप दोनों पदों में चलते हैं; जैसे कु,चि, चुर? 
दुहू । कुछ परस्मैपदी घाठुएँ उपसर्गयुक्त होने पर सर्वथा आत्मनेपदी हो जाती है 
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गम्‌ घाद परस्मैपदी है, परन्तु सम्‌ उपसे पूर्वक गम्‌ धातु आत्मनेपदी हो जाती है । 

शास्‌ ( शासन करना ) परस्मैपदी धातु है, परन्तु आ उपसर्ग 
` ( ्राशीर्वाद देना ) आत्मनेपदी हो जाती है । इस प्रकार 
: उल्लेख इस पाठ में तथा अगले पाठ में होगा | 


1 पूर्वक शास्‌ घातु 
की कुछ धातुओं का 


भ्वादिगणी घातुएँ ह. 


३१०*--उपसर्ग रहित रहने पर क्रम्‌ धातु उभयपदी होती है । परन्तु जब 
यह आत्मनेपद में रहती हे तब यह नैरन्तर्यं अथवा वाधाभाव, शक्ति, विकास 


था उन्नति का अर्थ सूचित करती है, जैसे, क्रममाणो< रिसंसदि (मट्टि० २२) 
। _ शत्रु की समा में निर्वाध घूमता हुआ । अध्ययनाय भजते ग्रध्ययन के 
लिए स्फूर्ति दिखलाता है । क्रमंतेऽस्मिन्‌ शास्त्राणि--इसमे शास्र विकसित 


होते हँ | 
(क) उप तथा परा पूर्वक क्रम्‌ घातु आत्मनेपदी. होती है और बही उपरि- 


'लिखित अर्थ सूचित करती है; जैसे, इत्युक्त्वा खे पराक्रंस्त (भट्टि० ८२ २)-- 


ऐसा कह कर उसने आकाश में अपनी शक्ति ( पराक्रम ) दिखाई । परीक्षितुमु- 


. पाक्रस्त राक्षसी तस्य विक्रमम्‌ (भट्टि० ८।२३)--उस राक्षसी ने उसके शौर्य 


| की परीक्षा लेने की धृष्टता की | 


(ल) आ पूर्वक क्रम्‌ धाठु आत्मनेपदी होती है और किसी नचत्र का उदय 
होना सूचित करती है; जैसे, आक्रमते सूर्य: (म० भा०)--यूर्य उदित होता है । 
दिवमाक्रममाणेव (भट्टि० ८ । २३) । परन्तु आक्रामति धूमो हम्येतलातू-- 
महल के ऊपर से धुआँ निकलता है। अथवा आक्रामति धूमो हम्येतलम्‌ 
(म° भा०)-ुआँ महल के ऊपरी भाग को ढक लेता है। | 

(ग) चलने अथवा कदम रखने के श्रर्थ में वि उपसग पूर्वक क्रम्‌ धात 
आत्मनेपदी होती है; जैसे, विष्णुख्रेधा विचक्रमे-विष्णु ने तीन कदम लिए । 
वाजी विक्रमते । परन्तु विक्रामति सन्धिः-सन्धि फट रही है ( जोड़ टूट 
रहा है ) | | हि 

(--वृत्तिसगंतायनेपु क्रमः । उपपराभ्याम्‌ । आङ उद्गमने । वेः पादविहरणे । 
प्रोपम्झ समर्थक अल पद SoliRs¥3 गिनी 
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(ब) आरम्भ करने के अर्थ में प्र.तथा उप-पूर्वक क्रम्‌ धातु ग्रात्मनेपदी 
होती है; जैसे; वक्त, मिथः प्राक्रमतैवमेनम्‌ । (कुमार० ३ । २)--इस प्रकार 
एकान्त में बातचीत करने लगा । परन्तु प्रक्रामति- जाता है; उपक्रामति-_. 
आता है । हूँ. पर | 
३१११-क्रीड धाठ परस्मैपदी है, पर अनु, सम्‌, परि तथा आं पूर्वक 
क्रीड धाठ आत्मनेपदी होती है; जैसे, अचु-परि-आ-क्रीडते माणवक: 
संक्रीडते मणिमिः यत्र कन्याः (मेघ० ७)--जहाँ कन्याएँ मणियों से खेलता 
हँ । परन्तु माणवकमचुक्कीडति (म० भा०)--माणवक के साथ खेलता है | 

(क) शोर करने के अर्थ में सम्‌ पूर्वक क्रीड धाठ परस्मैपदी होती है; 
जसे, संक्रीडन्ति शकटानि ( म० भा० )--छुकड़े आवाज करते हैं ( शोर 
करते हैं ) | 

२१२२--'मिलजाने’, जुड़ जाने, के अर्थ में सम्‌ पूवक गम्‌ घातु 
्रात्मनेपदी होती है; जैसे अक्षधूतै : समगंसि ( दशकु० २। २) [-मैं | 
जुआड्रियाँ में मिल गया । इसी प्रकार सम्‌ पूर्वक ऋ या ऋच्छ धातु ग्रामने- ' 
पदी हो जाती है; जैसे, समारन्त ममाभोष्टा: (भट्टि० ८। १६ ) | 


३१३१--उद्‌ पूर्वक चर्‌ (चलना) धातु जब सकमक के तौर पर प्रयुक्त | 
होती है तो आत्मनेपदी होती है; जैसे, पानशौंडाः पथः क्षीबा बृन्दैरुद्चरंत च | 
( महि २१ )--नशे में मतवाले: पियक्कड़ झुण्ड के झुण्ड मार्ग से भटक गए। | 
इसी प्रकार धर्मेसुच्चरते- धर्म ( कर्तव्य ) का उल्लंघन करता है। पसु | 


बाष्पसुच्चरति--भाप ऊपर उठती है । 


(क) तृतीयान्त वाहन के योग में सम्‌ पूर्वक चर्‌ धातु आत्मनेपदी होती है | 
जैसे, यानैः समचरंतान्ये ( मट्टि० ८1३२ )- अन्य लोग रथों से तण | 
क्वचित्‌ पथा संचरते सुराणाम्‌ ( रघुः १३1१६ )--कमी-कमी देवताश्रों के | 
मायं से होकर जाता है | | 

१--क्रीडो5नुसंपरिभ्यश्च (१ । ३ । २१) 
२--समो गमृच्छिभ्याम्‌ (१ । ३ । २६) 
रै उदश्चरः सकमकात्‌, | (म त्तुतीषावक्तात्‌, 115 10 कल 
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.._ ३१४--वि तथा परा पूर्वक जि धाठ जीतना, विजयी होना, हरा देना-- 
इन अर्था में आत्मनेपदी होती है; जैसे, चह्षमेंचकमम्बुजं विजयते (विद्वशाल- 


| अंबिका )--उसकी ( नीली नीली ) ाँले नील कमल :को जीत लेती हैं । 
¦ | बिजयतां देवः ( मालविका० १)-- महाराज की जेय' हो ( महाराज विजयी हों); 


अमन आता तक तब ताला 
= 


७०१ +० डा ~ = 
७ स्य 


। खं पराजयमानासी (भट्टि० ८1६)--य्राकाश को हराते हुए। 
. ३१५ २--जव वि अथवा उद्‌ पूर्वक तप्‌ धातु अकर्मक के तौर पर प्रयुक्त 
। होती हैं, अथवा जव शरीर का कोई अवयव उसका कमें होता है तो वह 


' आत्मनेपदी होती है; जैसे, रविवितपतेत्यथम्‌ ( मट्टि० ८1१४ )-_-सर्य बहुत 


जोरों से तप रहा है। तीज्रमुत्तपमानोयमशक्य: सोढुमातपः ( महि० 


| १५ )--यह अत्यन्त ही झुलसाने वाला घाम असह्य है । उत्तपते वितपते 


' पाणी ( म० मा० )--वह अपने हाथों को सेंकता है । परन्तु उत्तपति सुवण 
सुवर्णकार; ( म० भा० )--सोनार सोने को तपाता है । इसी प्रकारःचैत्रो 


| मैत्रस्य पाणिमुत्तपति | 


विशेष - तप्‌ धाठु स्वतः अकमैक है; जैसे, तमस्तपति घर्माशौ कथमा- द्र 


| यति (शाः ४)-- के चमक रहो ला अनर कैसे मकर 


२१६--उदू, उप, या वि, पूर्वक नी धातु अथवा इन उपसगों सें रहित नी 


॥ वादु निम्नलिखित ्रर्थो में आत्मनेपदी होती है :--- 


` _(१) उपदेश देना अथवा आदेश देना; जैसे शास्त्रे नयते--शात्ल का 
| उपदेश देता है | कय ळी यी 
(२) उठाना; जैसे, दंडमुन्नयते--डंडा उठाता है । । | 

(३) धार्मिक संस्कार की दीक्षा देना; जैसे, माणवकसुपनयते-माण- 


| के का यज्ञोपवीत संस्कार करता है | 


(४) ज्ञान, अन्वी्तण; जैसे, तत्त्वं -नयते--सत्य की जाँच-पड़ताल 
केर्‌ता है | : | 


|... (४) मजदूरी पर लगाना या नियुक्त करना, किराए पर लगाना; जैसे, 
| >> करालुपनवत्ते-सजवूरों को | को किराए पर रखता है । : क्र क 


१--विपराभ्यां जेः ८१ (है १ 8) प ॥०लाणा: Digitized by 609100” 
CN) wadi Math Collection: Digitized by 9 

२--उद्दिभ्यां तपः (१।३।२७) स्वांगकर्मकाच्चेति वक्त व्यम्‌:। (वातिक) 

१६ 
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(६) ऋण या कर देना; जैसे, करं विनयते--राज-कर देता है । 

(७) व्यय करना, काम में लगाना; जैसे, शतं बिनयते--सौ रुपया 
( दान ) खर्च करता है। 

(क) जत्र शरीरावयव के अतिरिक्त अन्य कोई चीज कर्म हो तो वि-पूर्वक नी 
धातु आत्मनेपदी होती है; जेसे, विनेष्ये क्रोधमथवा ( भट्टि० ८1२२ )-- 
अथवा मैं अपना क्रोध दूर कर दूँगा। परन्तु गंडं विनयति--अपना गाल फेर 
लेता है । 

विशेष--शिक्षा देना, पालतू वनाना--इन भरथो में वि--नी परस्मैपदी 
होती है; जेसे वन्यान्‌ विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान्‌ ( रघु० २८ )--मानो जङ्गल 
के दुष्ट पशुओं को पालतू बनाने की इच्छा करते हुए । इसी प्रकार, विनिन्युरेनं 
गुरबो गुरुप्रियं (रघु० ३1२९) । | 

२१७--आ पूर्वक यम्‌ धातु जब अकमक के तौर पर प्रयुक्त होती है 
अथवा जब शरीरावयव या शास्त्ातिरिक्त ( अन्थातिरिक्त ) कोई वस्तु इसका 
कर्म हो तो यह ात्मनेपदी होती है; जैसे, आयच्छते- फैलाता है; पाणिमा- 
यच्छते--अ्रपना हाथ फेलाता है; वख्नमायच्छते-कपड़ा फैलाता है । 

(क) जब सम्‌+-उत्‌. पूर्वक यम्‌ धातु का कर्म शास्त्र नहीं होता बल्कि 
शास्रातिरिक्त अथवा साहित्यातिरिक्त कोई दूसरी वस्तु कमै हो तो यह आत्मनेपदी 
होती है; जैसे, ब्रीहीन्‌ संयच्छते--चावल इकट्ठा करता है; भारमुद्यच्छते 
बोझा उठाता है। परन्तु उद्यच्छति वेदम्‌--वेद पढ़ने के लिये घोर परिश्रम 
करता है । | 

(ख)* उप पूर्वक यम्‌ धातु विवाहार्थं अथवा स्वीकारार्थ में आत्मनेपदी 
होती है; जैसे, सीता हित्वा दशमुखरिपुर्नापयेमे यदन्याम्‌ ( रघु० १४७१ ) 

सीता को त्याग कर दशमुख के शत्रु (श्री रामजी) ने जो दूसरी स्त्री नहीं व्याही) 


२१५ --र्मू ( रमण करना, विहार करना ) साधारणतः आत्मनेपदी है; 


परन्त बि, आ, परि उपसर्ग पूर्वक रमू धाठ परस्मैपदी हो जाती है; जेसे, विरम | 
विरम वह ( रत्ना० ५ )“ऐ अग्निदेव, रुको, रुको । आरमति उद्याने-- | 


१--उपाद यमः स्वोकरणे (१।३।५६) 
२०-ब्याढघरिलोएइम/विमक्दाकर्मकात। १३७३.६५३१०४/५०व। 


| 
| 
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बगीचे में आराम करता है । चणा पयेरमत्तस्य दर्शनात्‌ ( भट्टि० ८५३ )--- 
उसको देखकर क्षण भर के लिएण्प्रसन्न हो गया । 

(क) उप-पूर्वेक अकमेक रम्‌ घातु उमयपदी होती है; जैसे उपारंसीच्च 
सम्पश्यन्‌ वानरस्तं चिकीर्षितात्‌ (भट्टि०८। ५५,)--वानर जो कुछ करना चाहता 
था, उसे देखकर उसने वन्द कर दिया । नात्र सीतेत्युपारंस्त (भट्टि० ८।५५)-_ 
सीता यहाँ नहीं है, यह देखकर वह रुक गया | 

३१६ '--बदू धातु स्वतः तो निम्नलिखित अर्थो' में आत्मनेपदी है-- 

(१) किसी चीज में मेधावित्व अ्रथवा बुद्धिवेचक्षर्य. दिखलाना; जैसे, 
शास्त्र वदते, 

(२) शान्त करना, । पुचकारना, ( इस अर्थ में प्रायः उप-पूर्वक रहती 
है; ) जेसे, श्रत्यानुपचदते--श्रपने नौकरों से मेल-मिलाप कर लेता है अर्थात्‌ 
उन्हें शान्त कर देता है। 

. (३) ज्ञान; जैसे, शास्त्रे वद्ते--शास्त्रों को जानता है । 

(४) प्रयास, उद्योग; जैसे, क्षेत्रे वद्ते--खेत में खूब कड़ी मिहनत 
करता है | 

(४) “मतभेद”, “विवाद? ( प्रायः इस थः में ।यह वि-पूर्वक रहती है ); 
जैसे, परस्पर विवदमानानां शास्त्राणाम्‌ ( हित० १ )--ग्पस में वाद्‌- . 
विवाद करने वाले शास्त्रों का ।: 

(६) चापलूसी करना, प्रार्थना करना; जैसे, दातारमुपवदते--दाता 
को चाढुकारी करता है [ यह न० २ के समान ही है | 

(क) सम्प्र-पूवेक बदू धातु मनुष्यां के समान जोर से तथा स्पष्ट बोलने 
के अर्थ में आत्मनेपदी होती है; जैसे, सम्प्रवद्ते ब्राह्मणा:--त्राझण लोग 
बढे जोरों से बोल रहे हैं । परन्तु, वरतनु सम्प्रबदन्ति कुक्कुटा: ( म० भा )-- 
ऐ सुन्दर शरीर वाली स्त्री, मुर्गे बाँग दे रहे हैं । 


(ख) उपयुक्त परिस्थिति में अनुःपूर्वक बदू धातु अकर्मकदशा में आत्मनेपदी 
होती है; जैसे, अनुवदते कठः कलापस्य--कठ कलाप की नकल करता है । 
कळच य 1 कोठ 


१--भासनोपसंभाषाज्ञान-यल-विमत्युपमंत्रणेपु वदः । व्यक्तवाचां समुच्चारणे । 
अनोरकर्मक। त।-विमाष्मपविग्रलामे¢। ९1३१४७2०५४९} by 9531901 
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परन्तु उक्तमनुवदति--कहे हुए को फिर से कह देता है । अनुबदति वीणा -- 
वीणा बोलती है । 

(ग) वि- प्र पूर्वक. बदू धातु “झगड़ा करने” के अर्थ में उभयपदी होती 
है; जैसे, बिप्रवदंते वैद्याः अथवा विप्रवदंति. वैद्या:- वैद्य लोग वाद-विवाद 


करते हैं। ऐद्‌ विप्रवदमानैस्ता संयुक्तां ऋह्मराक्षसे: ( भट्टि० ८।३०) | 


भगड़ते हुए ब्रह्मराक्षसों से भरी हुईं उस ( स्थली, ) के पास गया । 

(घ) धिक्कारने, अथवा डाटने के ग्रथ में अप-पूर्वक बदू धातु द्रांत्मने 
पदी होती है; जैसे, न्यायमपवदते; नृभ्योञपवद्मानस्य ( भट्टि० ४५ ) । 

३२०१--झअपना अभिप्राय प्रकाशन करने के अथ में अथवा 
किसी कोःन्यायाधीश या प'च के तार पर स्वीकार कर लेने के अथ 
में स्था धात स्वतः आ्रात्मनेपदी होती है; जेसे, गोपी कृष्णाय. तिष्ठते--गोपी 
कृष्ण से अपने सारे मनोगत भावों को प्रकाशित कर. देती है। संशय्य 
कर्णादिषु तिष्ठते यः (किरात० ३॥ १४)--संशय आ पड़ने पर जो व्यक्ति 
कर्ण आदि को अपना पंच मान लेता है । 


(क) सम्‌ , अव, प्र और वि पूर्वक स्था धातु आत्मनेपदी होती है; जैसे 
दारिघात्‌ पुरुषस्य वान्धवजनो . वाक्ये न संतिष्ठते (मृच्छु०)--गरीत्री के 
' कारण वान्धव लोग (भी) मनुष्य के कहने में नहीं . रहते । क्षणमप्यवतिष्ठते 
श्वसन्‌ यदि जन्तुः (रघु० ८। ८७) |--यदि जीव क्षण भर के लिए भी साँस 
लेता है । हरिहेरि्रस्थमथः प्रतस्थे (शिशु० ३ । १)--तत्र हरि -हरिगरस्थ को 
चल दिए । इसी प्रकार, अन्नापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते (शांकर ४५); अग्न 
बिस्फुलिंगा विग्रतिष्ठेरन्‌ (शांकर० ४५) । | 

(ख) केवल प्रतिज्ञा के अर्थ में आ-पूर्वेक स्था घाठ आत्मनेपदी :होती 
है; जैसे, जलं विषं वा तव कारणादास्थास्ये (महा०)--तेरे कारण मे श्रव 
जल अथवा विष का आश्रय लगी) 1 

३२१२-उठने के अर्थ में उत्‌-पवंक स्था धातु परस्मैपदी होती है, 


आलंकारिक अर्थ में यह आत्मनेपदी हो जाती है; जैसे, उत्तिष्ठमानं मित्रा | 


१--ैमवग्रविभ्यस्थ7वतप्रकवाशनस्थेयाख्ययो श₹ुब॥2१॥३।३२००७३३ ) 
-“उदोज्नूध्वंकमणि (१।३। २४) 
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कस्त्वा न बहु मन्यते (भट्टिश ८। १ २)-मित्र के लिए. प्रयत्न करने. बाले 
तुमको कोन नहीं मानता या पूजता | सुक्ताबुत्तिष्ठते-मुक्ति के लिए उठता ' 
है (उच्चाकांच्ता रखता, है) | (किरात०११ | २३तथा शिशु० १४१७ देखिए) | 
परन्तु पीठादुत्तिष्ठति, और. आमाच्छतमुत्तिष्ठति--गाँव से एक सौ 
मिलता है । । 

३२२१- धामिक बिधि के अनुसार सेवा करने या देवता आदि की पूजा 
| करने के अर्थ में उप-पूबेक स्था धातु आंत्मनेपदी होती है; जैसे, ये 
_ सूर्यमुपतिष्ठन्ते मंत्रे (भट्टि०८ । १३)--जो लोग मंत्रों द्वारा सर्य को पूजते हैं । 

न ज्यम्वकादन्यमुपास्थितासी (भट्टिः १।३) ` 
„ विशेष+--साधारण सेवा करने या पूजा करने के अर्थ में यह धातु 
साहित्य में उमयपदी पाई जाती है; जैसे, उपतस्थुर्महात्मान धर्मपुन्नं युधिष्ठिरम्‌ 
(महा० २। ४७ ); स्तुत्यं स्तुतिभिरर्थ्याभिरुपतस्थे सरस्वती (रघु० ४ | ६) 
॥ र २३--उप-पूवक स्था धातु निम्नलिखित अर्थों में भी आत्मनेपदी 
ह्‌ 9 ME, 47 5 i. 
: (१) मिलना, सम्मिलित दोना; जैसे, गंगा .यमुनामुपतिष्ठते--गंगा 
बनास मिल जाती है: ns ES 00000... 
. . (२) किसी के साथ मैत्री करना; जैसे, रथिकाचुप तिष्ठते. (म०भा०)-- 
सारथियों से मैत्री करता है। . : ..  . उ नि: 
. (३) जाना; जैसे, मार्गं चला जाता है, अयं पन्थां : साकेतसुपतिष्ठते 
(म०भा०)--यह मार्ग साकेत (अयोध्या) को चला जाता हैं | 
(क) जब किसी वस्तु को प्रास्त करने की इच्छा विवक्षित होती है तब उप- 
` पूर्वक स्था धातु उभयपदी होती _` ° स्था घातु उभयपदी होती. है; जैसे, भिक्ुकी त्राह्मणकुलमुपतिष्ठति- 


` १ उपान्मन्त्रकरणे ( १।३।२५) 

' ० हंस पर महाभाष्य का यह वचन है-- ६31 AIF आर 

: . बहूनामप्यचित्त नामेको भवति चित्तात ,, ..... ¦ ., = -3 
पर्य वानरसेन्येप्स्मिनू यदकमुपतिष्ते॥ |. | ` = 

मैयं भंत्थाः सचित्तोयमेषोपि हि यथा वयम्‌ । „ Fe 

` एतदप्यस्य कापेय यद्कंसुपतिष्ठति ॥ 114 क | 
३--उपाद देवपूजसिरीतिकशमित्रकरणपीर्थीिति वाच्ये ( वातिकी 
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उपतिष्ठते वा (म० भा०)-मिक्ुक कुछ पाने की इच्छा से ब्राह्मण के घर परजाता | 
है। जत्र यह कमक के तौर पर प्रयुक्त होती है तब भी आत्मनेपदी होती है; . 
जैसे, भोजनकाले उपतिष्ठते--भोजन के समय तैयार होकर खड़ा हो जाता है। | 


३२४१-निरन्तर अभ्यास करने के अर्थ में अलु-पूवक हृ घातु आत्मनेपदी | 
होती है; जैसे, पैठकमश्वा अचुहरन्ते-प्रोड़े सदा अपने पुरखों की गति (चाल) | 
का अभ्यास करते हैं ।परन्दु “मिलना-जुलना” अर्थ में यह परस्मैपदी . होती है; 
जैसे, रामभद्रमनुहरति ( उत्तर०४) । 


३२५२- ललकारने के ग्रथ में आ-पूर्वक ह्वे धातु आत्मनेपदी होती-है; 
जैसे, कृष्णश्चारूरमाहयते (सि० को०)। आह्वयत चेदिराट्‌ मुरारिम्‌ 
(शिशु २०। १) । परन्तु इत एवाह्वयैनमप्यायुष्मन्तं (उत्तर० ६)--इस 
चिरंजीवी बालक को मी यहाँ बुलाओ । 


; अन्यास 
१-राज्यं नाम शाक्तित्रयायत्तम्‌। शक्तयश्च मन्त्रम्रभावोत्साहाः 
परस्परानुग्रहीताः कृत्येषु क्रमंते । (दशाकु० २८) | 
२--असौ पापः क्रमेण शाखांतरेः संचरमाणः कोटरमागत्य तातम- | 
पगतासुमकरोत्‌ । (कादम्‌०३३) | 
३--एवं भो; संततिविच्छेदनिरवलंबानां मूलपुरुषावसाने संपदः | | 
परमुपतिष्ठंति । | (२०१ | 
४--उपसि स्नात्वा कृवमंगलो मंत्रिभिः सह समगच्छे । | 
५--अये वनदेवतेयं फलकुमुमपल्लवाध्यैण मामुपतिष्ठते । 
६--विजयेतां रामलक्ष्मणो कु'भकर्णमेघनादो । 
७--ततः प्रतस्थे कौबेरी भास्वानिव ,रघुर्दिशम्‌ । 


८--वक्त, धीर: स्तनितवचनेमानिनी प्रक्रमेथाः । . 


१--हरतेगंतताच्छोल्ये । (वाति'क) 
२-स्पेथीर्यांमीड? (४१३६१ Collection. Digitized by eGangotri 


व नि I Manninen ० 
> कु 
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| &--बलिबेवंधे जलधिमंमंथे जह 5सृत दैत्यकुलं विजिग्ये । 


कल्पांतदु:स्था वसुधा तथोहे येनैष भारो5तिगुरुन तस्य ॥ 


. (भट्टि० २1३९) 

' १-उउत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेच्य; पथ्यमिञ्छता । 

समो हि शिष्ट राम्नातौ वत्स्येतावामय: स च ॥ 
1 (शिशु० २1१०) 
|| १ १--अयमपि च गिरं नस्त्वस्रवधोम्रयुक्ता- 

मचुवद्ति शुकस्ते म जुवाक्‌ पंजरस्थः । (रघु० ५।७४) 
` १२-यावस्रतापनिधिराक्रमते न भाजु- 

रहाय तावद्रूणेन तमो निरस्तम्‌ । (रघु० २७१) 

१३--अथ सवस्य धातारं ते सर्वे सर्वतोमुखम्‌ । 
वागीशं वार्मिरथ्याभिः प्रणिपत्योपतस्थिरे ॥ (कुमार०२।३) 


१४--स मानसीं भेरुसखः पिठ्णां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः । 
मेनां सुनीनामपि माननीयामात्माचुरूपां विधिनोपयेमे ॥ 
(कुमार०२।१८) 
२४--पडुधोरावाही नव इव चिरेणापि हि न मे 
निक तन्मर्माणि क्रकच इव मन्युर्विरमति । . ` (डत्तर०४) 
१६--फलान्यादत्स्य चित्राणि परिक्रीडस्व सानुषु। 
साध्वनुक्रीडमानानि पश्य वृ दानि पक्षिणाम्‌ ॥ 


(भट्टि० ८। १०) 
१७--किंचिन्नो पावद्ष्टासो केनचिद्‌ व्यवद्ष्ट न। 
शूर्वन्‌ संप्रवदमानाद्रावणस्य गुणाव_ जनात्‌ ॥ 
(भदिट० ८।९८) 


अभ्यासार्थ अतिरिक्त वाक्य 
१-एते मगःत्यौ भूमिदेवानां मूलमायतनमंतर्वेदिं पूर्वेण इष्णागरमलयजरसमंगरागमन्योन्यस्य 
कुर्वाणे असिंदकन्यामंदाकिन्यो संगच्छेते | ( आ० रा० ७) न्य 
२--इत्युक्वा शुकनासो हेमंतकालोसलिनोमिवोद्वाष्पा दष्टिमुद्दइननुद्वेपिताधरश्व बहिलेब्धनि- 
गेमेण स्फुटरक्षिवीतमन्युपूरेण मिशथसेश्षैचावतिरुबै?५ (किर 6219017 
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३--वयोवेषविसंवाद्‌ रामस्य च तयोस्तदा । 
जनता प्रेक्ष्य सादुश्यं नाच्िकपं व्यतिष्ठत ॥ ( रघु १५।६७ )' 
४--तत्रेनं देमक्‌ भेपु संसृतैस्ती्थवारिमिः । 
उपतस्थुः प्रकृतयो भद्रपीठोपवेशितम्‌ ( रघु० १७१०) 
५-_इति दरितविक्रियं सुतं मरुतः कोपपरीतमानसम्‌ । 
उपसांत्वयितु' महीपतिद्विरदं दु ष्टमवोपचक्रमे ॥ ( किरात० २२५ )' 
'६--पारसीकांस्ततो जेतु' प्रतस्थे स्थलवत्मंना । 
इन्द्रियाख्या निव रिपू स्तत्तज्ञानेन संयमी ( रघु० ४६० ) - 
-७-—विनयंते स्म तद्योधा मधुमिचिंजयश्रमम्‌ । . 
आस्तीणा जिनरन्नासु द्राचावलयभूमिपु ॥ ( रघु० ४। ६५ ) 
८_श्रुतमप्यथिगम्य ये रिपून्‌ विनय॑ते न शरीरजन्मनः। | ५1 
जनयंत्यचिराय संपदामयशरते खल चापलाश्रयम्‌ ॥ ( किरात० २ ४१) . 
&--प्रियप्राया वृत्तिविनयमधुरो वाचि नियमः ` | १ 
* प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः ५रिचयः । 
पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविपर्यासितरसं | 
रहस्यं साधूनामनुपथि विशुद्धं विजयते ॥ ( उत्तर०. २ ) 
१०--कणं भद्रावतिएस्व ततः प्रस्थास्यसे पुनः । 
न तत्संस्थास्यते कार्य दक्षेणोरीकृतं त्वया ॥ ( भट्टिः 51११ ) 
११-द्रष्डः प्रक्रममाणोसो सीतामभोनिधेस्तटम्‌ । 
उपाक्र'स्ताकुलं घोरैः क्रममाणे निशाचरैः ॥ ( भई० ८२५ ) 
१२--जल्पतो त्क ट संगीतप्रनृत्तस्मितवस्गितेः । 
. „ षोषस्यान्ववदिष्टेव लंका पूतक्रतोः पुरः॥ ( भट्टि० ८।२६ ) 
\१३--व्यरमत्प्रथनाचस्मात्परित्रस्तः सहस्रदृक्‌ । 
चणं पयरमत्तस्य द्रानान्मारुतात्मजः ॥। .( मट्टि० ८५३ ) 
१४--याबदुर्थपदां वाचमेवमादाय माधव: ।. ` £ 
विर्‌राम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः ॥ ( शिशु० २। १३ ) 


१५--विपद्कमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुलंभा । 
अनीत्वा पंवता धृलिमुदकं नावतिष्ठते ( शिशु० २ 1३४ ) 
_ ९६--संमगध्वं पुरः शत्रोमोंदयध्वं रघूत्तमम्‌ । 
मोपयध्व भयं सीतां नोपयस्त दंशाननः॥ 
ततः ग्रास्थिषताद्रींद्रं महेंद्र वानरा द ४८ 
से परकलींकरशेबिती' ब (नड ७ १०१२१०२) 
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| संस्कृत में अनुवाद कीजिये-- | 
 १--आधी रात को जब में अपने विस्तरे पर गहरी नींद में सो रहा था तो: 
परस्पर विवाद करते हुए पुरुषों की तरफ से आने वाले कोलाहल से जाग. 


| पड़ा। 
|. २--कुठ्धम्ब की रक्षा ज्येष्ठ पुत्र को सौंप कर बुढ्ढा आदमी तीथ-यात्रा के लिये' 
चल दिया ( प्र+स्था )। | 
३--योग्यतम सेनापति से आशप्त फ्रांसीसियों ने दुर्ग पर आक्रमण करना प्रारम्भ: 
कर दिया ( उप--क्रम्‌), परन्तु चीन-निवासियों ने उन्हें सरलता-पूर्वक . 
| हरा दिया ( पराजि )। | 
' ४--जोर ज़ोर बातें करते ही करते दोनों युवक एक दूसरे ,पर प्रहार करने लगे 
और दोनों में अधिक उम्र प्रकृति वाले युवक ने दूसरे को इन्द-युद्ध के: 
लिये ललकारा (आ-हे) । 
. +--कफेवल धन प्राप्त करने की इच्छा से धनाढ्यों की सेवा करने वालों ( उप-- 
स्था ) तथा चापलूसी करने वालों को धिक्कार है । | 
६--यमुना जी प्रयाग में गङ्गाजी से मिल जाती हैं ( सम्‌--गम्‌ ), ओर यह 
स्थान हिन्दुओं द्वारा बहुत ही पवित्र माना जाता है । 
७- क्रोध रोको ( वि--रम्‌ ) ओर लोम छोड़ो; किसी भी प्रकार अनर्थ करने 
की चेष्टा न करो । 
८--जब परशुराम जी एक उरुसत्त्व घोड़े पर चढ़ कर संचरण कर रहे थे ' 
( सम्‌-+चर ) तो घोड़ा एक जलाशय देखकर चकित हो गया और 
अश्वारोह वड़े वेग से नीचे गिर पड़ा | 
६-इङ्गलैएड के युवराज ने डेनमार्क की राजकुमारी से विवाई कर लिया: 
( उप--यम्‌ ) | 
१०--जो व्यक्ति बालक का उपनयन कराता है ( उप+-नी ) और ब्रह्मविद्या: 
पढ़ाता है, वह आचार्य कहलाता है । 
११--यह मार्ग सीधे नदी को जाता है; पर दूसरा बिल्कुल ठेढ़ा-मेढ़ा है; जिसे 
चाहो उसे चुन लो । 
१२--जब कि घाम इतना तपाने वाला है तो तम बिना छाता के कैसे वाहर- 
जा सकते हो pangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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'१३--ब्राह्मण की प्रति मृटु होती है । चाहे वह थोड़ी देर के लिये च्य. 
मी हो जाय, परन्तु बहुत जल्द ही वह अपनी मौलिक स्थिति पर आ जाती. 
है ( सत्मी के साथ अब-|-स्था ) | 
“१४--कैपा के इच्छुक हम लोगों ने दुष्ट के व्यंग्यों को तथा अभिमानियों द्वारा 
किये हुए अपमानों को बहुत देर तक क्लीबवत्‌ सहा; तो, ऐ आशे, त्‌ 
अपना कार्य कब बन्द करेगी ! | 
:१४--शुकनास चन्द्रापीड के पास गया ( उप--स्था ) और उसे कई महत्त- 
पूर्ण विषयों पर मन्त्रणा ( परामश) देकर प्रसन्नचित्त हो घर लौट | 
आया । 
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अदादिगणी धातुएं 


३२६--पहिचानने के ग्रथ पूर्वक विद्‌ ( जानना ) धातु 
। आत्मनेपदी है; पितरावपि मां न प्रतिसंबिदाते ( दशकु० २३ )- मेरे 
। माँ-बाप भी सुकते नहीं पहिचानते । 
(क ) सचेत होना, “जानना” अर्थों में जब सम-पूर्वक विद्‌ धातु का 
' अकमक प्रयोग होता है तब भी इसका आत्मनेपद में रूप चलता है; जैसे, के न 
संबिदन्ते वायोमेनाकाद्रियैथा सखा (भट्टि० ८|१७)--कौन नहीं जानता कि 
मैनाक पर्वत वायु का मित्र है । 
३२७--आशीर्वाद या वरदान ग्रर्थ में आ-युक्त तथा किसी वस्तु के लिये 
` प्राथना करने या याचना करने के अथ में प्र-युक्त शास्‌ धाइ आत्मनेपदी 
` होती है; जैसे, ऋक्छन्दसाशास्ते ( शा० ४ )--एक ऋक्‌ द्वारा उसे आशी 
चाँद देता है। इदं प्रशास्महे ( उत्तर० १ )- हम लोग यह माँगते हैं या 
' गाथ ना करते हैं । 
३२८--हन्‌ साधारणतः परस्मैपदी होती है; पर अकमक के तीर सर 
प्रयोग में आने पर और अपने ही शरीर से सम्बन्ध रखने पर आ-पूर्वक हन्‌ 
धातु आत्मनेपदी होती है; जैसे, आज्नान इव संदीप्तेरलावैः सवेतो मुहुः 
( भट्टि० ८1१५ )- मानो चारों ओर जलते हुए आग के श्रंगारों से मारते हुए 1 
परन्तु प्रस्य शिर आहंति (सि० को० ) | 
विशेष--यह प्रतिबन्ध सदा नहीं माना जाता; आजनने विषमविलोचनस्य 
चक्षः (किरात० १७।६३) | 
जुहोत्यादि, दिवादि तथा स्वादि गण की धातु 


३२६--दा धातु अकेले तो उमयपदी होती है; परन्तु आ से युक्त होने 
पर्‌ “लेना? अर्थ०भें व्याव्मगेषदी "होत्ती:० हैऽ।०्रेसे/ लाद जे, अब्र मनेहेन या 
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पल्लवम्‌ (शा० ४)--जो प्रेम के कारण आप लोगों की पत्तियों को नहीं तोडती. 
थी | परन्तु, मुखं व्याददाति--मुँह बाता है (फैलाता है) । और मी, बिपादिको 
व्याददाति--अपने पाँव पर की फोड़ियों को .फोड़ता है । नदीकूलं व्याददाति | 
परन्तु, व्याददते पिपीलिकाः पतंगस्य सुखम्‌ (म० भा०) । | 
३३०--समू पूर्वक नह धातु तैयार होने,, या तैयारी करने के चर्थे 
आत्मनेपदी होती है; जैसे, छेत्त, वञ्जसणीन्‌ संनह्यते ( भतृ० २।६ )- वड. 
मणिय को काटने के लिये तैयार होता है । युद्धाय संनह्यते (म० भा०)-_युद 
के लिए तैयारी करता है । न 
३३१--सम्‌-पूर्वक श्रु धातु का जब सकमक प्रयोग होता है तो वह परसमैपदी 
होती है; जैसे, मद्ठचनं न संश्वणोति--मेरी बातें नहीं सुनता (मेरी बातों कौ. 
परवाह नहीं करता ) । परन्तु श्रकर्मक प्रयोग होने पर आत्मनेपदी होती है; जैसे, 
संख्णुष्व कपे (मष्टि० ८। १६)--ऐः वानर, सुनो । 
र तुदादिगणी धातुएँ 
` शे३२--अप-पूर्वक 'क् . धातु “ऊपर फंकना” या जीविका. के. लिए 
-अथवा घर बनाने के लिए “हषे के मारे खरोचना? अर्थ में आत्मनेपदी 
'होत , है; जैसे, छायापस्किरमाणविष्किर इत्यादि (उत्तर० :२)- छाया मे | 
भोजन मास करने के लिए जमीन को खरोचते हुए पशु । अपस्किरते कुक्कुटो | 
भक्षार्थी, श्वा आश्रयारथी। परन्तु अपकिरति कुसुमम--फूलो को. 
MTR 5 १.५ उ 
२३३--अव-पूर्वक शृ धातु आत्मनेपदी होती है; जैसे, अवगिरते आसम्‌- | 
हर हियर बावाहे + +... हि 
क) प्रतिश करने के अर्थ में सम्‌-पूव'क ग़ घाव आत्मनेपदी होती है | 
जैसे, संगिरते शाब्दम्‌ । परन्तु संगिरति म्रासम्‌। | 
_ ३३४- बिदा होने के अर्थ में आ-पूव के प्रच्छ्‌ घांठ आत्मनेपदी होते | 
न प्रियसखम सुम्‌ ( मेघ० ६ )--अपने इस प्रिय मित्र से बिदा | 
हाना | न | || 
 ३२३५--नि-पूव क विश्‌ धातु ्रात्मनेपदी होती है; जैसे, किष्किन्धा | 
'न्यविशत(भिडि००्ा१४१)०८किर््िन्धिः पेम प्रवरीवयी। | 


जुहोत्यादिगणी, तुंदादिंगणी धातुए २५३ 


(क) अमि-पूव क विश्‌ धातु आत्मनेपदी होती. है; जैसे, भयं तावत्‌ 
सेव्यादभिनिबिशते सेवकजनम्‌ (मुद्रा० ५ )--पहिले तो नौकर के हृदय में 
व्य पुरुष का भय घुस जाता है | 

| रुधादिगणी धातुएँ 

'' ३३६१- केवल रक्षणाथ के श्रतिरिक्त ग्रन्य अर्थों में भुज धातु आत्म- 

' नेपदी होती है; जेसे, ओदनं सु क्त --भात खाता है। सद्यं बुभुजे स 
मेदिनीम्‌ (रघु० ८।७)--उसने दयापुव क पृथ्वी को भोगा। वृद्धो जनो दुःख- 
' शतानि भु क्त --बूड़े लोग सैकड़ों दुःख मोगते हैं । 

' ३३७१--यज्ञपात्रों के अतिरिक्त अ्रथों सं प्र तथा उप पूव क अ्रथवा किसी 
भी स्वरान्त या स्वरादि उपसगं पूव क युज्‌ 'घाठु आत्मनेपदी होती .है; जैसे 
अयु जानः प्रिया वाचः ( भट्टि० ८।३६ )--प्रियवाणी का प्रयोग करता हुआ | 
आश्रमधमे नियुक्त ( शा० १ )। तमन्त्रयु"क्त (रघु०.८।१८).1 पणवन्ध- 
मुखान्‌ गुणानजः षडुपायु क्त ( रघु० ८।२१ )--श्रज ने शम आदि छहों 

उपायों का प्रयोग किया | 


| तनादिगणी धातुएं - 
३३८४--कु (करना) धातु स्वतः उभयपदी होती है; परन्तु उपसर्ग-पूव क कु 
' बादु निम्नलिखित अर्था में ्रात्मनेपदी होती है :--- 
' (१) किसी को चोट पहुँचाना; जैसे, उत्कुरुते--किसी के विरुद्ध समाचार 
' देता है। . 
(२) निन्दा, या विजय श्येनो वर्तिकामुदाकुरुते--वाज बटेर को ' 
जीत लेता है] 
(३) सेवा करना; जैसे,हरिमुपकुरुते--हरि की सेवा करता है । 
(४) धर्षणा या बलात्कार करना; जैसे, परदारान्‌ प्रकुरुते--दूसरे की 
न्नी के साथ बलात्कार करता है । 


१--भुजोऽनवने (१।३।६६) 
२-ग्रोपाम्यां युजेरयशपात्रेपु । (१।३।६४) 
स्वरादन्तोपसर्गादिति वक्तव्यम्‌ । (वातिक) 


२--गन्यनावद्षेपस-सेवरतासाइल्ित्षपाप्रतिसत्ता 10) Digitized; by eGangotri 
प्रकथनोपयोगेपु कञः । (१।३।३२) 
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(५) तैयार करना; जैसे, एथोद्‌कस्योपस्कुरुते--ईधन पानी को तैयार | 


करता (उबालता) है । 
(६) कहना; जेसे, गाथाः प्रकुरुते--कहानियाँ कहता है । 
(७) लगाना; काम में लगाना; जैसे, शातं प्रकुरुते---(किसी धार्मिक कृत्य 


में) एक सैकड़ा लगाता है । इसी प्रकार, उपकुर्वेन्तमत्यथ' प्रकुर्वाणोऽनुजी- 


विवत्‌ (भट्टि० ८1१८) । 
(क) उपकार करने के अशे में उप-पूव क क घातु उभयपदी होती है 
जैसे, नहि दीपो परस्परस्योपकुरुतः (शांकर० ४२०)--दो दीपक आपस सें 


एक दूसरे का उपकार नहीं करते । किं वा भूयः प्रियमुपकरोमि (मुद्रा० ७)। | 
सा लच्मीरुपकुरुते यया परेषाम्‌ ( किरात० ७।२८) ---लच्मी वह है जिससे / 


लक्ष्मीवान्‌ पुरुष दूसरे का उपकार करता है । 

(ख) अनु तथा परा उपसर्ग पूर्वक कृ धातु परस्मैपदी होती है; जैसे 
पराकरोति दानम्‌ --दान को अ्रस्त्रीकार कर देता है। अनुकरोति भगवतो 
नारायणस्य (कादम्‌० ६) 

३३६१---सहन करने अथवा अभिभूत करने के अर्थ में अधिपपूर्वेक कृ 


धाठ आत्मनेपदी होती है; जैसे, शत्रमधिकुरूते--शत्र को चमा कर देताहे | 


अथवा पराभूत कर देता है । परन्तु मनुष्यानधिकरोति शाखम्‌ (शांकर०)- | 


शास्त्र मनुष्यों को अधिकार देता है । 


. ३४० *--बोलने या वड्बड़ाने के अथ में जब वि-पूच क कु धाठ का | | 
कम शब्द या आवाज होती है, तो यह आत्मनेपदी होती है; जैसे, स्वरान्‌ | 
बिकुरुते--स्वर (आवाज) पैदा करता है--बोलता है । परन्तु चित्त' विकरोति | 


कामः--कामदेव चित्त में विकार पैदा कर देता है । 


(क) जब बि-पूव क क धातु का अकर्मक प्रयोग होता है, तो वह आलनेपदी 
होती है; जैसे, विकुर्वे नगरे तस्य (भट्टि ८।२१)--उसके नगर में मैं खेच्छा | | 


पूव क आचरण करूँगा। (विविधं चेष्टे) । 


१-अनुपराभ्यां कृञः । (परस्मैपदम्‌ । १।३।७६) 
२--भभे: प्रसहने । (१।३।३३) 
“चे शन्द्वमि शः "कषेमे विच्चे (९३४३९ ° by eGangotri 
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क्रयादिगणी घातुएँ 


। ३४१*--परि, वि तथा अव पूर्वक क्री ( खरीदना ) धातु आत्मनेपदी 
' ' होती है; जैसे, ऋतेनोपकृतं वायोः परिक्रीणानम्‌ (भट्टि० ८।८)वायु द्वारा 
' ' किए हुये उपकारो का बदला कार्य द्वारा करते हुये को । यस्तानि विक्रीणीते 
। (याह०)--जो उन्हें वेचता है। 


| २४२ *--स्वतः ज्ञा धातु उभयपदी है; जैसे, जानासि विनोदयितुम्‌ 
| (उत्तर०१) । जानीते हि भवान्‌ (विक्रमो०२) । अप-पूर्वक ज्ञा धातु 'छिपाने', 
| इनकार करने के अर्थ में ्रात्मनेपदी होती है; जैसे, शतमपजानीते-एक 
' सेकड़ा इनकार करता है | 


(क) सोचने, विचारने या ध्यान करने के अतिरिक्त अथो में सम-पूव'क 
तथा प्र-पूच क ज्ञा धातु आत्मनेपदी होती है, जैसे, शतं संजानीते--एक सैकड़ा 
` खोजता है । हरचापारोपणेन कन्यादानं प्रतिजानीते ( प्र श० ४ )- हर के 
. धनुष की डोर चढ़ा देने की शर्त पर कन्या प्रदान करने की प्रतिज्ञा करता है । 
परन्तु मातर मातुवा संजानाति--अपनी माता के विषय में सोचता है । 


(ल) अनुःपूर्वक ज्ञा धातु उमयपदी होती है; जैसे, अनुजानीहि मां 
गमनाय (उत्तर०३) । ततोऽचुज्ञज्ञे गमनं सुतस्य (भट्टि ३॥२३)--तब पुत्र. 
। को जाने की अनुमति दे दी । 


(ग) सन्नन्त ज्ञा धातु सव दा आत्मनेपदी होती है; जैसे, जिज्ञासमानाचुच- 
रस्य भावम्‌ (रघु० २।२६)--श्रपने अनुचर का भाव जानने की इच्छा करती 
हुई । | 


चुरादिगणी और प्रे रणार्थक घातुएँ 


३४३--चुरादिगण की धाठुएँ तथा प्रेस्णार्थक धातुएँ उमयपदी होती है । 
परन्तु इस नियम के अनेक अपवाद भी हैं। , 
Se A FOR EE HOR SCN Seo | 2 
१--परव्यवेभ्य: क्रियः ( २ FT श्र | 4 2 | 
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(क) जत्र सकर्मक धातुओं के प्रेरयार्थक रूप पयोग में आते हैं, अथवा 
जब मूल रूप का कर्म प्रेरणार्थक में कर्ता हो जाता है, तत्र आत्मनेपद का प्रयोग 
होता है, परन्तु उत्कण्ठापूव क स्मरण करने के अर्थ में नहीं; जैसे, भक्ता भव. 

` पश्यन्ति भक्त लोग भव को देखते हैं । भवो भक्तान्‌ दशीयते-भव अपने 
“आप को भक्तों को दिखा देते हैं | दर्शेयसे नित्यं मनुष्यान्‌ (महा०२।५।८६) | 
"परन्तु स्मरयति वनगुल्मः कोकिलम्‌--उत्कण्ठापूर्वेकस्म्ृतौ विषयो भवति 
(सि० कौ०) । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रेरणार्थक के साधारण प्रयोग सें यह 
-प्रयोग सर्वथा भिन्न है; भक्तान्‌ भवं दशयति देवदत्तः । | | 


(ख) साधारणतया, जव क्रिया का फल कर्ता के ऊपर आता है, तब प्रेरणा 
थक आत्मनेपद में होता है; जेसे, कटं कारयते--अपने लिए चटाई बनवाता 
“है | स्वार्थ कारयमाणाभि: (भट्टि0 ८।४८)--अ्रपना मतलब साधन करवाने 
' वाली (स्त्रियो) से। . हे 

२४४२--बध, युध, नश, जन्‌, अधि--इ, स्त्र परस्मैपदी होती . 
हैं; जेसे, बोधयति पदम्‌, नाशयति दुःखम्‌ , जनयति सखम्‌ इत्यादि- 
(१) भक्षणार्थक;निगल जाना अर्थ वाली, तथा कम्पनार्थक धातु परस्मैपदी 
होती हैं। जव अदू घातु: की क्रिया कर्ता के लिये नहीं की जाती उस दशा के 
“अतिरिक्त अन्य अर्था में यह अपवाद-स्वरूप है | | 


२४९४--पा (पीना) का प्रेरणार्थक रूप, दम्‌ , आ+-यम्‌ , आ +यस, 
परि+-सुह्‌, रुच, नृत्‌ ओर अर्भि--वद्‌ घाठओं का फल जब कर्ता के लिये 
होता है, तब ये ्रात्मनेपदी . होती हैं; जैसे, पिबत्यसौ पाययते च सिन्धूः 
रघु०१३।९) | 


(क) सम्बोधन करने तथा विदा होने या विदा करने के अर्थ में आ-पूव क 
मंत्र घाठ आत्मनेपदी होती है; जैसे, आमन्त्रयस्त्र सहचरम्‌ (शा० ३)--अपने 
मित्र से बिदा होतो | 


१--णेरणो यत्कर्म शौ चेत्‌ स कर्ताऽनाध्याने ( १।३।६७ ) 


२--अ वचुधचरा जले हम हु छल उयो। को (084 Dgitized by eGangotri 
२--न पादम्याङ यमाङ यसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः ( १।३ ८६) 


5) १ ०६० १३" “२२०५११44११ AGE २५७ 


अभ्यास 
१--सा दूरस्थितेव पाणिना वेणुलतामादाय नरपतिप्र 
सकृत्सभाकुश्मिसाजघान । ( कादम्‌०१० ); ` न 
२--सखे सीरध्वज  हृदयमेवामंत्रयस्त्॒ किमर्थ कृतार्थमसीति । 
( आ० रा० १३) | 
>सखे सेव धन्या गणिकादारिका यामेवं भवन्मनोभिनिविशते 
मन र 
४-- क्रम्य स्वकुलधमंमर्थनिरपेक्षा गणेम्य 
विय र गम्य एव स्त्रं योबनं 
*-?राज्ञा च तथानुशिष्टा सत्यप्यनाश्रवैच सा यदासीत्तदास्याः स्वसा 
माता च निवधेन राज्ञो समगिरेताम्‌ । ( दशकु० २२) | 
द--मानी मानसारो महेश्वरं समाराध्यास्माद्भयदां गदां लब्ध्वा 
आत्मानमप्रतिभटं मन्यमानो महाभिमानो भवंतमभियोक्त सुद्ंक्त 
( दशकु० ११ ) । 
७--ततः प्रवृत्तासु प्रीतिसंकथासु सुहृदां वृत्तांतं श्रोतं कृतम्रस्तावस्तांश्च 
तढुक्ताचन्वयुःक्त। ( दशकु०२॥१ ) । 
तथास्मासु प्रतिविधाय तिष्ठत्स राजापि विज्ञापितोदंतो जातानुताप 
पारमामिकान्‌ प्रयोगान्‌ प्रायः गायुं क्त । 


_ £--मदसिक्तमुखैस गाधिपः करिभिवेतेयते स्वयं हतैः । 
लघयन्‌ खलु तैजसा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः ॥ 
(किरात ० २१८) । 

१०--उज्मत्स संहार इवास्तसंख्यमह्णाय तेजस्त्रिषु जीवितानि । 
लोकत्रयास््रादनलोलजिहं न व्याददात्याननमत्र म्द्युः ॥ 
(किरात०१६।१६) । 

११-सदुञ्यवहितं तेजो भोक्त मर्थान्‌ प्रकल्पते । ॒ 
प्रदीपः स्नेहमादत्ते दशयाम्यंतरस्थया ॥ (शिशु०२८५) । 

२२-षाडगण्यमुपयु जीत शक्त्यपेक्षो रसायनम्‌ । 
भवन्त्यस्यैवमङ्गानि स्थास्तूनि बलवंति च॥ (शिशु०१।६५)। 
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१३--कुृतसीतापरित्याग: स रत्नाकरमेखलाम्‌ । 
बुसुजे प्रथिवीपालः प्रथिबीमेव केवलाम्‌ ॥ (रघु०१५६) । 
१४ कुलमाया' प्रङुर्वाणमहः द्रष्टु दशाननम्‌ । 
यामि त्वरावान्‌ शैलेंद्र मा कस्यचिदुपस्कृथाः ॥ 
योऽपचक्रे वनात्सीतामधिचक्रं न यं हरिः । 
विकुर्बाणः स्वरानद्य बलं तस्यः निहन्म्यहम्‌ || ( भदि० ८।१६,२० ) | 
१५--आत्मानमपजानानः शाशामात्रोऽनयदिनम्‌। . 
ज्ञास्ये रात्राविति प्राज्ञः प्रत्यज्ञास्त क्रियापडुः ॥ ( भट्ि०=। २६.) 
१६--संजानानान्‌ परिहरन्‌. रावणानुचरान बहून्‌। 
लंकां समाविशद्रात्रौ बदमानोऽरिदुर्गमाम्‌ ॥ ( भि०८।२७ ) । 
स अभ्यासार्थं अतिरिक्त वाक्य 
१-_अथ कुपितो5थपतिव्यवहतु'मर्थगरवाद्भियोच्यते तं च भूयश्चित्रे रुपायैः कोपीनावरोषं 
करिष्यावः । (दराकु० २।२) । 
२~-प्रनाभिस्तु बंधुम तो राजानो न ज्ञातिभिः । तदुत्तिष्ठ कुरुष्व पुरेव सर्वाः क्रियाः । इता- 
हारे त्वव्यहमपिं सुखमुपमोच्ये पथ्यमित्येवममिहितस्यास्य दिथचन्निव हृदयमतितरां 
शोकानलः संदुुषे । (हपं० ५) । 
३--समाजने मे सुजमूध्व बाहुः सब्येतरं प्राध्वमितः प्रयु क्ते । (रघु० १२1८२) ॥ 
४--स किंसखा साधु न शारिति योधिपं हितान्न यः संश्रणुते स किंप्रभुः । सदानुकूलेपु हि 
` कुर्वेते रतिं नृपेष्वमात्येपु च सर्वस पदः ॥“(किरात०१।५) । 
५--सखीनिव ग्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान्‌ सुहृदश्च बैंधुमि: । स संततं दशयते 
गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु वंधुताम_॥ (किरात० २।१०) | 
६--मदमानसमुद्धततं नृपं न वियुक्ते नियमेन मूढता । अतिमूढ उदस्यते नयान्नयहीनाद- | 
परञ्यते जनः ॥ (किरात० २1४६) । क | 
७--स राजलोकः ङृतपूर्वंसंविदारंभसिद्धौ समयोपल्भ्यम।` आदास्यमानः प्रमदाः | 
तदावृत्य पन्थानमजस्य तस्थौ ॥ (रघु० ७३१) । . | 
८--भसंबिंदानस्य ममेश संविदां तिर्तिच्ितु' दुश्चरितं त्वमसि । विरोध्य मोहासुन 
भ्युपेयुषां गतिभंवानेव दुरात्मनार्माप ॥ (किरात० १८।४२) । 
९--तत्मतीपपवनादि वैङ्कतं प्रेय शांत्तिमधिङ्गत्य कृत्यवित्‌ । अन्वयु क्त गुर्मीश्वरः दितः | 
स्वंतमित्यलघयत्स तद॒व्यथाम_॥ (रघु०१६।६२) । ट | 
[तं || 


२०--नृपतिः प्रकृतीरवेच्षितु व्यवहारासनमाददे युवा । परिचेतुमुपांशु धारणां डर 
या्स्तु-विष्डेर्‌भ॥१(र्धु# ५९६) १०९०/०7. Digitized by eGangotri 
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१९--समनद्ध किम'ग भूपतियंद संघित्मुरसौ 
; बिञ्जीत sg ॥ (शिशु० १६ 1२४) । क 
२--न्यस्ताक्षरामक्षरभूमिकायां कास्थेन गृहणाति तावच्छुत्तवृद्ध 
योगात्‌ फलान्युपायु'क्त स दंडनोते: । (रघु० न i 213 2 
१३--नैतच्चित्र' यद्यमुदषिश्यामसीमां घरित्री- 
मेक; कृत्स्नां नगरपरिधप्रांशुवाहुभु नक्ति । 
आरांसंते समितिपु सुरा: सक्तवैरा हि दैलै- 
रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वञ्जे ॥ (शा० २) 
१४--यन्मां विषेयविषये स भवात्निय 'क्ते | 
स्नेहस्य तत्फलमसौ प्रणयस्य सारः । (मालती० १ ) 
१५-अवाद्वायुः रानैरस्यां लतां नतंयमानवत्‌ | 
नायासयंत संत्रस्ता ऋतवोऽन्योन्यसंपदः ॥ 
ज्योत्सनासुतं राशी यस्यां वापीविकसितोत्पला: । 
अपाययत संपूर्ण: सदा दशमुखाज्ञया ॥ 
प्रादमयंत पुष्पेपु' यस्यां वंद्य: समाहृताः । 
परिमोहदयमाणाभा रा्सीभिः समाबृताः ॥ 
यस्यां वासयते सीतां केवलं स्म रिपुः स्मरात्‌ । 
न त्वरोचयतात्मानं चतुरो बुद्धिमानपि। ॥ (भट्टि० 51६१ से ६४ तक) 
१६--उत्किप्तगात्र: स्म विडंवयन्नम: समुत्पतिष्यन्तमर्गेंद्रमुच्चकः । 
आक्‌ चित्रो इनि ₹पितक्र्म करेणुरारोहयते चिषादिनम_ (रिशु० १२।५) 


संस्कृत में अनुवाद कीजिये 


१ ऋष्यश्चंग ने सीता जी को आशीर्वाद दिया (आ--शास ) कि तू वीर 
पुत्र पैदा कर] . A ८ 

९--जब इस द्वन्द्व युद्ध की तैयारी करना ( सम--नह ) तो अपने साथ अपने 
सर्वोत्तम अख्रशत्रों को ले लेना (राम दा) । 

२--महाराज, सुनिए, चाहे आप मेरे ऊपर अत्याचार कर लें, चाहे मेरी सारी 
सम्पत्ति छीन लें, पर सत्य के प्रति मेरी आस्था मुझसे आप नहीं 
ले सकते | | 

४--व्याप्रचर्म से ढका हुञ्रा गदद्दा क्षेत्र में चरने वाले पशुओं को डराता था 
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५ छुः उपायों में से साम को सर्वदा पहिले काम में लाना चाहिये (प-- 
युज_); उसके असफल हो जाने पर अन्य उपायों का अवलम्बन 
करना चाहिये। . छ कछ 

"६. वाला अपनी गायों को तालाव का निर्मल जल पिला कर (पा णिजन्त) 
सूर्यास्त के समय अपने घर गया । as 

७--जब मनुष्य दूर जाने लगता है, तो वह अपने शुरुजनों से बिदाई लेता है 
( आ--प्रच्छ ) और अपने कुलदेवता को प्रणाम करता है। 

_.__ सूर्य की प्रखर गर्मी से पीड़िंत होकर हाथी तुरन्त अगाध जल वाले तालाब 
में घुस गया । | fs 

अपनी प्रजा की सन्तानवत्‌ रक्षा करने वाला ( भुज्‌) राजा स्वयं ही 
अनन्त सुख भोगता है और सिंहासन के प्रति प्रजा की अद्धा गरात 
करता है । i 

२०--एक जलपात्र के ऊपर लटकती हुई मछली की परछाई को नीचे से देखकर 
उसे बींघ देने वाले को द्रुपदराज ने कन्यादान की प्रतिज्ञा की । » 

११--यशीय अश्व को खोजते-खोजते सगर-पुत्रों ने कपिल मुनि को देखा रौर 
उनके ऊपर अश्वापहारक का अभियोग लगाया (अ्मि- युज) । 

१२--अभाम्यवशात्‌ अंधाधुन्ध ( सरभस ) भगदड़ में, त्वरा से ग्रंथी माता ने 
अपने प्रिय शिशु का सिर एक प्रस्तरखंड से टकरा कर ( आन हन ) 
उसे मार डाला । 


` १३--कौवा रोटी के तथा अन्य खाद्य पदार्थों के ठुकड़ों को चुन जुन 


- (ग्रष--ह) अपना प्राण धारण करता है । 


१४--एक बार फारस देश के एक राजा ने किसी दार्शनिक से पूछा (ग्रन- युन) 


कि आप राजाओं में किस चीज को सब से अधिक सम्मान की 
देखते हैं । उसने उत्तर दिया--तृष्णा का अभाव | 


१५---इस कलियुग में माँचाप प्रायः अपनी कन्याओं को द्रव्य के लिये त्रच _ 


डालते है (वि-|-क्री) र वृद्धावस्था से दोहरे सुके इए पुरुषों के साथ 
उनका ब्याह कर देते हैं । क्या यह राक्षसी कमं नहीं । 
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चतुथे भाग 
वाक्य-विश्लेपण तथा वाक्य-संकलन 


३४६--मथम तीन भागों में हमने संस्कृत व्याकरण के उन सिद्धान्ता पर 
विचार किया जिनके द्वारा एक संस्कृत वाक्य में आये हुए. शब्दों का एक-दूसरे 
से सम्बन्ध निर्धारित किया जाता है अथवा दूसरे शब्दों में यह कहिये कि जिन 
सिद्धान्ता के अनुसार विभिन्न शब्दों को जोड कर हम संस्कृत वाक्य-रचना 
करते हैं । हमने व्याकरण के बहुत ही मुख्य-मुख्य रूपों तथा उपयोगी 
संयोजक शब्दों, जिनकी प्रोफेसर वेन ने इन शब्दों में प्रधानता बलाई है “सभी 
प्रकार के विषयों और शैलियों से समान सम्बन्ध रखने वाले (ये रूप और संयोजक 
शब्द) संस्कृत निवन्ध-रचना की कबुजा ( 112068 ) है? को भी. समझाया 
है । चूँकि वर्तमान या प्राप्त संस्कृत व्याकरणों में इन रूपों ओर शब्दों पर 
बहुतः बरिल और अधूरा विचार किया गया'है अतः इन रूपों! ्र!वाक्यों की 
व्याख्या संस्कृत में और भी आवश्यक हो जाती है । .यद्यपि यह विषय शब्द-कोष- 


संग्रह-कर्ता के क्षेत्र का है। | \ 

संस्कृत-रःचना या कारक-प्रक्रिया के नियमों को सरल और' सुबोध बनाने 
के लिए वाक्य-विश्लेषण पर विचार करना आवश्यक: है | इससे ` विद्यार्थियों 
को किसी वाक्य के विभिन्न अंगों और उनके आपस के सम्बन्धों को निर्धारित 
करने की योग्यता प्राप्त होगी । वाक्य-विश्लेषण संस्कृत-निवन्ध-रचना को . सुगम 
बना देगा और विद्यार्थियों को संस्कृत से अन्य भाषाओं या अन्य भाषाओं 
से संस्कृत में अनुवाद करने में सहायता मिलेगी | 


३४७- वाक्य शब्दों का वह समूह है जिससे कोई पूणं भाव, अर्थ या 
विचार व्यक्त होता है । 


केवल एकः स्यार मात्र की श्रॉमव्यर्चि को भेद (भ छी ) कहते हैं, 
उद्देश्य तथा विधेय से रहित दो या दो से अधिक पदों के समूह को पद्समुच्चय 
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~ 


(211456) कहते हैं ओर शब्दों का समूह जिससे एक नि आर पूण 
विचार या भाव व्यक्त होता है, वाक्य है । जैसे 

रामः, सवणम्‌ , नीति:--ये पद है। रामविवासनम्‌, अग्नितप्त' सव- 
णम्‌ , जनहितावहा नीतिः--ये पद-समुच्चय हैं | रासबिवासनं कैकेय्या 
अभिमतम्‌ , अग्नितप्त सुवर्ण विलिनाति, जनहितावद्दा नीतिः राज्ञा 
अनुरुध्यते--ये वाक्य हैं | 

टिप्पणी- वाक्य चाहे साधारण हो, चाहे आज्ञा ( लोट्‌ ) में हो, चाहे 
आशीर्वादात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, तत्वतः सब एक ही हैं | 

३४८--प्रत्येक वाक्य में दो भाग होते हैं--उद्देश्य तथा विधेय | जिसके 
विषय में कुछ कहा जाता है, वह उद्देश्य कहलाता हे । उद्देश्य के विषय में जो 
कुछ कहा जाता है, वह विधेय है | जैसे, सबिता उद्देति--सूर्य उदित होता 
हे । यहाँ सविता उद्देश्य है और उदेति विधेय है । 

२४६--वाक्य तीन प्रकार के होते हैं--साधारण, मिश्रित ( संकीर् ) 
तथा संयुक्त । 

साथारण वाक्य वह है जिसमें एक उद्देश्य और एक प्रधान क्रिया 
हो अथवा जो भी विधेय का काम करता ।हो वह हो ( और आगे देखिए ); 
जैसे, अह पापकारिणी महाभागमद्राक्षम्‌ ( कादम्‌० १६६ ); धिक ताम 
(भतृ ० २२ ) 

मिश्रित ( संकीण ) वाक्य वह है जिसमें केवल एक प्रधान उद्देश्य 

( कर्त्ता ) और एक ही प्रधान विधेय होता है, परन्तु दो या तीन प्रधान क्रियाएँ 
(‘finite verbs ) होती हैं; जेसे, यां चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता 
( भत्‌ ० २।२), यदि गर्जेति वारिधरो (स) गर्जतु ( मालविका० ५.) । 

संयुक्त वाक्य वह है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतन्त्र वाक्य हौँ 
जैसे, दुदोह गां स यज्ञाय शास्याय मघवा दिवं (दुदोह च)- (रडु १२8) 


साधारण वाक्य 


र b Ns | व कु ओउ एक पान, किया ( f Int ४9 
er 
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यह साधारण वाक्य का सबसे प्रारम्भिक स्वरूप अथवा मूल स्वरूप है। 
आगे उन विधियों का वणन किया जायगा जिनसे कि. बृहत्तर तथा पेचीदे 
स्वरूप बनते हैं । 

२५१--साधारण वाक्य के मूल तत्वॉ-उद्देश्य और विधेय--में और 
भी गौण अवयव. जोड़कर उनको बढ़ाया जा सकता है; और उन गौण 
ञवयवों में मी ओर अधिक अवयव जोड़कर वे भी बढ़ाए जा सकते हैं | 

है उद्देश्य 

३५२---उद्देश्य ( कर्ता ) संज्ञा ( साधारण अथवा संयुक्त ) अथवा सर्व- 
नाम हो सकता है । | 

“आत्मा? तपस्यायोजितः ( कादम्‌ १६३ ); 'शुकनाश:' सविस्तरमुवाच 
( कादमू० १०२ ); “भरतशत्रुन्नोः इन्द्र बभूवतुः ` ( खु० १० ८१); 
त्रैलोक्यमपि’ पीडितम्‌; “पटुत्वं कथायोगेन बुध्यते ( हित० १ ); “मरण? 
अकृतिः शरीरणाम्‌ ( खु० ०८७ ); 'सो%्प्याचचक्षे ( दशकु० २८) । 

विशेष--( क ) क्रिया से स्वयं ही कर्ता का वचन और पुरुष मालूम 
हो जाता है। अतः प्रायः उसे ( कर्ता को ) विल्कुल ही प्रकट नहीं करते; 
जैसे, ( भगवान्‌ ) अपनयतु नः कुतूहलम्‌ (कादम्‌० १८); कथं मन्दभाग्यः 
करोमि (अहम्‌) (उचर० ३), (तव॑) त्रहि रामचरितम्‌ (उचर० २)। 

( ख ) प्रायः विशेषण अपने विशेष्य के बिना ही प्रयुक्त होता है; जैसे, 


| “विद्वान! स्वेत्र पूज्यते; ध्वावपिः आगमिनो ( मालविका० ३ ) । 


( ग ) प्रायः संख्यावाचक शब्द वाक्य के उद्देश्य के तौर पर प्रयुक्त होते 
है; जैसे, शरदाम्‌ अयुतं ययौ ( खु० १० । १ ) ; शतम्‌ अनूच्यमायुष्का- 


सस्य । 
३५३--संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले भिन्न-मिन्नसाधन 


से साधारण कर्ता का बिस्तार किया जा सकता है-- 
(१ ) विशेषण द्वारा-विशेषण चाहे सार्वनामिक हो, चाहे कृदन्तीय 


हो, चाहे गुरवोधक हो, चाहे परिमाण-बोधक दो; 
गस राउत. 1 किरा! ।॥4सँपति, 220 0; «०की,«हियमन्या' 


विभीषिका ( उत्तर० ४) ; 'रजंश्च? (स) समर्थयामास ( कादम्‌० १३३ ); 
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एवम्‌ “अभिधीयमानः? स प्रत्यवादीत्‌ ( कादंम० १४७ ); पद्पंक्तिद श्यते. 


अभिनवा” ( शा० ३ ); “चतुदश’ सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां हतानि ` 


( उत्तर० २ )। 

(२) षष्ठ्यन्त सज्ञापद अथवा स्वंनामपद से; जसे, “रामस्य 
करुणो रसः ( उचर० ३ ,; अपिकुशली 'ति’ गुरुः (रबु० ५।४ ); 
अन्यविषया न तु दृष्टिः “अस्याः ( शा०३ ); 

(३) समानाधिकरणसज्ञा द्वारा; जसे, तस्मन्‌ “भोजवंशभूषणं* 
'संभावयिता बुधान? पुण्यवमो नामासीत्‌ ( दशकु० २८ ) । 

विशेष--सकमक क्रियाश्रों से बने हुये कृदन्तीय विशेषणा के योग में कर्म 
कारक भी आता है, जेसे, 

“आसेदिवान्‌? रत्नवत्‌. “आसनं? स गुहेनोपमेयकान्तिरासीत्‌ ( खु० 
६ 1 ४ ) ; अनुयास्यन्‌ मुनितनयां? ( अहं ) विनयेन ०वारितिप्रसरः ( शा० 
१); रसिकमनांसि समुल्लासयन्‌? वसन्तसमयः समाजगाम ( दशकु० 
१५ )। | 

टिप्पणी -रूप-परिवर्तन-हीन संस्कृत के सुबन्त शब्द समय-सूचक 
अव्यय के स्वभाव वाले होते. हैं | विधेण के विस्तार का वणन करते समय 
उन पर. विचार किया जावेगा । 


३५४---संस्कृत में. प्रायः समासों द्वारा. विस्तार किया जाता है| समास | 
संस्कृत का सार है, और. समासहीन अनुच्छेद पा जाना वड़ा कठिन 


हो जाता है | इन समासों के लम्बान की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। 


यदि यह देखना हो कि संस्कृत-लेखको ने इस अधिकार को कितनी स्वतंत्रता | | 


पूर्वक प्रयुक्त किया है तो दरडी, सुबन्धु और बाण भट्ट तथा भवथूति की इति 


देखिये ( मालतीमाधव के तृतीयांक में लवंगिका की उक्तियाँ तथा पंचमा्कि ण | | 


सुप्रसिद्ध दश्डकछन्द देखिये )। उचित लम्बान वाले समासों से वाक्य की 
बढ़ जाती है, और शब्दों के प्रयोग में बहुत किफायत मी हो जाती है। 


३५४--संज्ञा और सर्वनाम के बिस्तार में सब से “अधिक प्रयोग तर्त 


तथां बहुतीहिं समातों०की "होता है| Collection. Digitized by eGangotri 


( १) साधारण विशेषण के स्थान पर व्यधिकरण तत्पुरुष; कर्मघाख) | 


=. ४५-७७ जप के. ts 
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क्षपिता 'तद्विटपाश्रिता’ लता ( खु० ८1४७ ); “अबलाविप्रयुक्तःः 


' कनकवलयश्र शरिक्तप्रकोष्ठ': स. कामी ( मेघ० २), 'उटजद्वारविरूढम्‌ 
' नीबारवलिम्‌ ( शा० ४ ); 'तास्वूलकरंकबाहिनी' तरलिका ( कादम्‌० १४ 
८) 'गृहीतप्रतिमुक्तस्य” तस्य ( खु० ४४३ ); झुल्याम्भोभिः “पवनचपलेः 
(शा०१)। 


षष्ठीतत्पुरुष प्रायः सम्बन्ध सूचित करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है; 

कौत्सः प्रपेदे “वरतन्तुशिष्यः' ( खु० ५। १ ); नष्टाशांका “हरिण-- 
शिशवः? चरन्ति ( शा० १ )। 

३५६--उपुःक्त विधियों में से दो या दो से अधिक को एक साथ मिलाकर 


' उद्देश्य का और भी आगे विस्तार किया जा सकता है, आर यदि वे विस्तार 
वाले शब्द संज्ञा या सर्वनाम हों तो उनका विस्तार और भी आगे किया जा 


सकता है :--- न 
एकदा तत्रस्थ एव मृगयानिर्गतो विचरन्‌ [ विशेषण ] काननं किंनर- 
सिथुनमद्राद्षीत्‌ ( कादम्‌० ११६ ) । तत्तनयश्च ( षष्ठीतत्पुरुष ) हारीतनामा ` 


_ (विशेषण ) तापसकुमारकः ( सामानाधिकरण संज्चापद्‌ ) सनतूकुमारः इव 
` सर्वैविद्याचदातचेताः ( विशेषण बहुत्रीहि ) सिस्नासुः ( विशेषण ) उपागमत्‌ 


(कादम्‌ ३७ ) । तामिरष्टामि: अत्यक्षाभिः (ताभिः का विशेषण) तनुभिः 
प्रपन्नः ( कर्ता का विशेषण ) ईशो बः अबहु ( शा० १ ) | मदस्वा पू - 
भद्रवोधितार्था ( विशेषण ) तादृरोपि व्यसने (क्रिया-विशेषण) नातिविहला 
( विशेषण ) कुलपरिजनानुयाता ( विशेषण ) मत्‌_पितुरुत्तमांगम्‌ उत्संगेन 
घारयन्ती ( कर्म सहित कृदन्तीय विशेषण और क्रिया विशेषण ) राज्ञे समादि- 
देश ( दशकु० २।४) | इसी प्रकार 'तस्य' त्रयः, पुत्राः 'परमङु्मेधसः' 
'बसुशाक्तिरम्रशक्तिरनेकशाक्तिश्चेति नामानो’ बभूवुः ( पंच० १ ); डन 
तप्यन्ते “त्रयो? “नः? पितरः “अपरे' ( उत्तर० ९ )। ह 
बिशेष--बाण, सुबन्धु और दण्डी ने पुरुषों, स्थानों, नगरों, नदियों आदि 
के वर्णन में इस विस्तार की पराकाष्ठा कर दी है । वस्तुतः विस्तार उसी सीमा 
तक किया जाना चाहिए जहाँ तक वाक्याथ जटिल अथवा दुरूह न हो जाय । 
जब वाक्याथ टिल होतारा दिखाई-्पढ़े। तो घल नोदी लाडि अधिक: 


वाक्यों में विभक्त कर देना चाहिए । 
I 


lr le ७... 
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कमं अथवा विधेय का पूरक 


२५७--श्रदि विधेय कोई सकर्मक क्रिया. या गत्यर्थक क्रिया हो, या कोई ऐसी 
क्रिया हो जो कमंप्रवचनीय के वल से सकर्मक हो जाती हो, तो बह कम द्वारा परी 
'की जाती है। वह कर्म या तो संज्ञापद हो सकता है, या सर्वनाम पद या कोर 
“मी ऐसा शब्द जो संज्ञा का काम कर सकता हो; | 


जाबालिम्‌ अपश्यम्‌ ( कादमू ४२ ); आखंडलः 'काममिदं! वमे 
'( कुमार० ३२ ) । याति अस्त-शिखरं पतिरोषधीनाम्‌ (शा०) । विचचार 
“दावम्‌? (रघु० २1 ८) । पत्तिः पदातिम्‌ अभ्यपतत्‌ ( खु० ७ ३७) | 


३५८--कमे का भी विस्तार उसी प्रकार किया जा सकता है जिस प्रकार कर्ता 
“का ( सेक्शन ३५३ लगायत ३५६ तक देखो ।)--त्रयस्बकं “संयमिनं? ददर 
( कुमार २ | ४४ ) । 'बिलपंतं’ कपिंजलमश्रोषम्‌ ( कादम० १६५ )। 
'त॑ तस्थिवांसं!| नगरोपकण्ठे (विशेषण की विशेषता बतलाता है) प्रत्युज्जगाम 
-क्रथकैशिकेन्द्र:*(रघु० ५।६१) । प्रकृतिवक्र: स 'कस्य' अनुनयं प्रतिगृदुणति 
( शा० ४ ) | इदम्‌ 'अव्याजमनोहरं' वपुः तपःक्षमं? साधयितु' य इच्छति | 
-( शा० १ ); मेघम्‌ “आश्लिप्टसानुम? 'वप्नकीडा-परिणतगजप्रेक्षणीयं' ददर 
( मेघ० २ ) । अवनिपतिस्तु प्रतीहार्या निर्दिश्यमानां तां 'भ्राबुषमिव घन- 
' केशजालाम? “अलकोद्भासिनीम्‌”अचिरोपरूढयोवनाम्‌”अ™तिशायरूपाक्ृतिम्‌ 
“अनिमेषलोचनो ददशे ( कादम्‌ ११ ) | 
२५९--बनाना, नाम रखना, पुकारना, सोचना, विचारना, नियुक्त | 
“करना---इत्यादि ग्रर्थो' को द्योतित करने वाली धातुओं का, मुख्यकर्म के 
“अतिरिक्त, एक पूरक कर्म भी होता है, जैसे; 
तमात्मजन्मानम्‌ “अज चकार (रघु« ५३६) । आज्ञामपि वरदान | 
मन्यन्ते, दर्शनप्रदानमपि अनुग्रह गणयन्ति ( कादम्‌० १०८) । त्याख्या | 
न्नमपि'इर्ष्या संभावयति,“आक्रोशमपि परिद्दासम्‌ आकलयति?,दोषसंकीतंगः | 
मपि 'स्सरसोपा यम’ झवगाच्यत्रि,...अतुह्वाजसपि.(क्जियंत्रणं प्रणयम | 
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-उ्रेक्षते ( कादमू० २३५ ) 
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॥ ३६०-दुह्‌ ; याच्‌, शास, नी इत्यादि धातुएँ दो कमै लेती हैं | उनमें 
| से एक।ग्रधान कमे कहलाता है, दूसरा गौण कर्म अथवा एक प्रत्यक्षुकर्म, दूसरा 

इमत्यक्ष कर्म अथवा अकथित कर्म (सेक्शन ४० देखिये) 

३६१--अ्रथदृष्टि से सकर्मक की श्रेणी में गिनी जानी वाली धातुएँ 
कमी कभी नियम-विशेष के कारण चतुथ्य॑न्त अथवा पंचम्यन्त अथवा पप्ठ्यन्त 
| ग्रथवा सतम्यन्त पद लेती हैं। ऐसे प्रयोगों को विधेय का पूरक समझना 
| चाहिए, क्योंकि उनके विना अथ पूर्ण नहीं होता; स्पृहयामि दुलेलिताय 
'अस्मै ( शा० ७ )। कुप्यन्ति 'हितवादिने! ( कादम्‌० १०८ ) असूयन्ति 
“मह्य? प्रकृतय: ( विक्रमो० ४ ) । “पापात? जुगुप्सते ( म० भा० ) । स्मरसि 
या “तस्य प्रदेशास्य' ( उत्तर? ६ ) । स स्निह्यति आवयोः? (उत्तर° ६) । 
३६२--देना, बतल।ना, प्रतिज्ञा करना, भेजना--इन अर्था का योध 
कराने वाली धातुओं के योग मेंचतुर्था होती है, ओर चतुर्थी में वह व्यक्ति रक्खा 
जाता है जिसे कोई चीज दी जाती है ्रथया जिससे कोई चीज बताई जाती है। 
इस चतुथ्येन्त पद्‌ को ग्रप्रत्यक्ष कर्मं अथवा अकथित कर्म समझना चाहिए । 
' विप्राय गां प्रतिश्वणोति; भोजेन दूतो *रघवे’ ब्रिसष्टः (रघु० ५३०); 
भस्मे? प्रस्तुतमाचचक्षे ( रघु० ५।१६ ) । 
। विशीष-एक दूसरे दृष्टिकोण से ये विधेय के विस्तार कहे जा सकते हैं, 
। और उनसे इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है-*किंसको', “कहाँ । 
[reams विधेय 
३६३--विधेय अकेली प्रधान क्रिया हो सकती है; जैसे, 'आज्ञापयतु' 
` अबाच्‌ ( शा० ४ ) त्या सह गौतमी “यास्यति’ (शा० ४)। = 
' २६४--गम्यमानं ग्रथवा प्रत्यक्ष “अस्‌-धातु-युक्त काई विशषण पद 
या विशेष्यपद्‌ या संज्ञापद मी विधेय हो सकता है; जेसे, र 
। . अविवेकः परमापदां पदम्‌} ( किरात० २३० ) । त्यम्‌ असि' महसा 
' भाजनम्‌? (मालती० १ )। वस्से, किमेवं कातरा’ “असि' ( शा० ४) | 
| गर्दीत ° सन्देशः (शा० ४) । 'अवहितोस्मि’ ( शा० ७ )। तेन हि 
' यांसि “अनतिक्रमणीयानिः ( शा० ७ ) । “दूषिताः स्थ’ 'परिभूता; स्थ? 
रासहतकेन (उत्तर० १)। ड्याबतिततुरगश्च पुन चितितवान, (दम्‌ ९२२) । 
| 
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( क ) “अस्‌? घाठ ्रपूणं-विषेया धातु है, अतः अर्थ को पूण. करने के 
लिए इसे एक संज्ञापद अथवा सवंनामपद की अपेक्षा होती है, जेसा कि ऊपर डे 
उदाहरणों में है । परन्तु जब यह “अस्तित्व? अर्थात्‌ “सत्ता” का बोध कराती है, 
तब यह अकेली ही आती है; जैसे 

हिमालयो नाम नगाधिराजः अस्ति ( कुमार० १।१ ) । 

इसी प्रकार, भू घाठु भी जब केवल अस्तित्व का वोध करातो है तब 
अकेली ही आती दै, पन्तु जब 'होना” अर्थ में आती है तव ्रपूरणंविषेया रहती 
है; जैसे, 'बभूव’ योगी किल कातेवीयेः ( रघु० ६। ३८ ) | 

( ख ) कमी-कमी विधेय (अस्‌, विद्‌, ओर वृत) बिल्कुल ही नहीं प्रकट 
रहता; मातले कतमस्मिन्‌ प्रदेरो मारीचाश्रमः ( शा० ७) | इस वाक्ये 
अस्ति श्रथवा बिद्यते छिपा हुआ है । 


३६५--अपूरणंविधेया घाठुएँ और भी हँ; जैसे, भू, वृत्‌ ( होना ), 
( होना या उत्पन्न होना ), भा ( मालूम पड़ना ), दशा कर्मवाच्य ( माहूर 
पड़ना. ), लत्त_ कमवाच्य ( मालूस पड़ना ) | विधेय को पूर्ण करने के ति 
इन्हे भी संज्ञापद अथवा विशेषणपद की अपेक्षा होती है; जैसे, 

तेऽपि “यथोक्ताः “संवृत्ताः? ( पंच १ )।- तव प्रजासु बिडीजाः 
प्राज्यवृष्टिभेवतु (शा० ७ ) । ईदृशानां विपाकोऽपि “परमाडुतो' जायें | 
( उत्तर० ३ )। स्वात्यां सागरशुक्तिसंपुटगतं (पयः) 'सन्मौक्तिकं जायें ' 
( भवृ ० २६७) (एक सुन्दर मोती होती है) । अयं पाण्ड्यः “अद्वियतः | 
इवाभाति ( रघु० ६। ६० ) । 'मद्नक्किष्टा” इयमालक्ष्यते (शा० ३) (मं | 
पीड़ित प्रतीत होती है) | 

(क) मन्‌ (समझना, सोचना) तथा कृ धातु जव कर्मवाच्य में रहती! | 
तन उनका मी प्रयोग इसी प्रकार होता है; जैसे | 

नलिनी 'पू्वेनिदशेनं मता? ( रघ० ८।४५ ) | व्याध्रः कुकूट: श | 
(हित० ४) । स सेनापति: नियुक्तः? | | 

इसलिए जब विधेय संज्ञापद अथवा विशेषणपद होता है तब उसी वि | 
में रबला-जातरा.हेग्िसा विभर्ति का हहत है, थक बह! प्रथमा विमि 
रक्खा जाता है । 
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३६६--कभी कभी अव्ययों का प्रयोग करके वाक्य संक्षिप्त रूप में प्रकट 
क्या जाता है और उद्देश्य तथा विधेय दोनों ही गम्यमान रहते हे, प्रकट नहीं 
हते, और उन्हीं अव्ययों में से निकालकर प्रकट किए जाते हैं; जैसे, 

| धिक तां च तं च=“सा? च 'स' च "निन्द्यः स्तः । 

शिवाय “नमः? = शिवः प्रणम्यते । 

अल प्रयत्नेन = प्रयत्नेत न “किमपि” साध्यम्‌ इत्यादि । 

३६७--प्रायः ्रव्यय पद विधेय का काम देते हैं; जेसे, 

विषवृक्षो पि छेत्तुम्‌ असाम्प्रतम्‌ (कुमार २।५५) = न युञ्यते । 

| ` पनः आालिंगितु ` “शक्यम्‌? ( शा» ३ ) = शक्यते । "कष्टं? खलु 
' अनपत्यता ( शा० ६).। मनसिजरुजं सा वा ` दिव्या मम “अलम्‌ 
अपोद्दितुम्‌ ( विक्रमो० २) । | 


२ 


विधेय का विस्तार 


. १६८--विधेय का विस्तार निम्नलिखित साधनों से हुआ करता है--- 
(१) अव्यय द्वारा; | 
(२) जिस किसी में क्रियाविशेषण ब्यय की क्षमता हो, उसके द्वारा; 
(३) जो भी क्रियाविशेषण व्यय के तुल्य हो, उसके द्वारा । 
काल---स्थान--प्रकार--बाचक क्रियाविशेषण अव्यय, विस्मयादि-त्रोधक 
अव्यय, बहुत से सुवन्त पद (प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी, और सम्बोधन के अतिरिक्त) 
इसी प्रकार का कार्य करते हैं अर्थात्‌ विधेय के विस्तार के काम में आते हैं। 
संज्ञपदों के साथ परसगाँ (कर्म-प्रवचनीयों) अथवा क्रियाविशेषणों का जुड़ जाना 
मी विधेय के विस्तार के काम में आता है; मया साधेम्‌, रामाद्‌ विना, 
वक्षाणामधः, राज्ञः समक्षम्‌ आदि । | 
३६६---विंघेय के विस्तार का चार श्रे णियों में वर्गीकरण हो सकता है-- 
(१) समय वाचक 
(२) स्थानवाचक 
(२) प्रकारवाचक 
(४) कार्य तथा कारणवाचक 
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कालबाचक-क्रियाविशेषण-विस्तार | 
३७०--कालवाचक क्रियाविशेषण वाले विस्तारो से निम्नलिखित बन्न | 
प्रकट होती हैं-- | 

(१) कब के उत्तर में समय अथवा अवघि का बोध होता है; जैसे, 

यं गतं “सस्प्रति’ शोचनीयताम्‌ (कुमार० ५।७१) । “ततः? प्रविशति 
कंचुकी (शा० ५) । यास्यति अथ’ शकुन्तला (शा० ४) । आपादस्य 
'अथमदिवसे' मेघं ददश (मेघ० २) । “अनुदिवसम्‌? परिहीयसे आओ: 
(शा० ३) | गिरिशसुपचचार भरत्य्‌? सा सुकेशी (कुमार० १ । ६०) 
“अस्मात्‌ पर! को नः कुले निवपनानि नियच्छति ( शा० ६)। | 

विशेष--( क) मावेससमी से बने हुए वाक्यांश प्रायः कालवाचक 
क्रियाविशेषण अव्यय माने जा सकते हैं; 

“अन्तहिते शाशिनिः सैव . कुमुद्दती मे इष्टिं न नन्दयति (शा०४) 
(चन्द्रमा के छिप जाने पर)। “गते च केयूरके' चन्द्रापीडमुवाच (कादम्‌० १८१) 

( ख ) इसीमरकार कृत्वान्त और ल्यबन्त शब्द भी कालवाचक ब्रिया- 
विशेषण हैं। वे जब सकर्मक क्रियाओं से बने होते हैं तब उनका कर्म होता है; 

'प्रतिनिवृत्य'तं प्रदेश व्यलोकयम्‌ (कादम्‌० १२५) । मद्दाश्वेता 'तच्चु 
त्वा? सुचिरं “विचार! केयूरकं प्राहिणोत्‌ (कादम्‌० १८१) | अचिरात्‌ “पातं 
तनयं प्रसूय’ मम विरहजां शुचं न गणयिष्यसि ( शा० ४। १८) 

(२) कब तक! कहाँ तक) प्रश्न के उत्तर में कालान्तर अथवा अवधि का | 
बोध होता है; जेसे, 'इयंति दिवसानि’ प्रजागरकृशो लच्यते (शा० | | 
दत्तदृष्टिः "सुचिर? व्यचरम्‌ ( कादम्‌० १५२ )। 'क्रोशंः कुटिला नदी 
(सि० कोऽ) । स्तन्यत्यागं यावत्‌ अवेक्षस्व (उत्तर० ७) । | 

(३) "कितनी बार” प्रश्न के उत्तर में जैसे,'“वारंवार तिरयति इशोरुद्गमं | 
बाप्पपूरः ( मालती० १ ) । अहो “दविः? भुङ्क्ते ( सि० कौ० ) । ताम्यन्मूर्ति | 
श्रयति 'बहुशः! चन्द्रपादान्‌ ( मालती० ३ ) | | 

स्थानवाचेक-क्रियाविशेषण-विस्तार 


२५९ स्यानवाचक नियाति; विन गाते, सित करते है 
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“कहाँ? प्रश्न के उत्तर में किसी स्थान में रहना सूचित करता है | 
अस्ति 'अवंतीषु' उज्जयिनी नाम नगरी (कादम्‌० ४८) | 'कस्मिंश्विद- 
धिष्ठाने! कोलिकरथकारो प्रतिवसतः स्म ( पंच०१॥५ ) । एष कणवस्यः 
हर्षः 'उपमालिनीतीरम! आभ्मो इश्यते ( शा० १ )। अस्ति (उत्तरस्या 
| देशि? नगाधिराजः ( कुमार०१।१ ) । निर्मेल-नख-लम्ममूर्ति: 'पाद्योः? 
पतति ( कादम्‌ ०१६३ ) । 

(२) किसी स्थान की तरफ गति प्रकट करता है, और किस तरफ? इस: 
प्रश्न का उत्तर देता है; जैसे, 

सा तरलिका 'क' गता ( कादम्‌०१७६ ) । 'नीचैः? गच्छति 'उपरिः' 
च दशा ( मेघ० ११२) । “गृहाभिमुखं? प्रतस्थे ( हित०४ ) । मदोद्धताः 
प्रत्यनिलं? बिचेरूः ( कुमारश ३। ३१) | 

(३) किसी स्थान से प्रथकृत्व प्रकर करता है, और “कहाँ से” इस प्रश्‍न 
का उत्तर देता है; जैसे, यदि मे 'द्शनपथात?. नापयाति ( कादम्‌० १३२ ) | 
'बनस्पतिभ्यः? कुसुमान्याहरत ( शा० ४) । “कुतः? इदं सौधमागतम्‌ 
(दशकु०२ 1५) | . 

विशेष--कारण अ्रथवा ग्रभिप्राय के अतिरिक्त पंचमी के शेष अर्थ इसी 
मकार प्रकट किए जाते है, 'तीक्षणात! उद्ठिजते ( मुद्रा ० ३ । (दिवाकरात! 
अन्धकार रक्षति ( कुमार० १ । १२) | कि 

प्रकारवाचक-क्रियाविशेषण-पिस्तार 

२७२--प्रकारवाचक-क्रियाविशेषण्‌-विस्तार निम्नलिखित वाते. प्रकट. 
करते हैं... | 

(१) किसी क्रिया का प्रकार या ढंग (कैसे); चन्द्रापीडः 'सबिनयम? 
अवादीत्‌ ( कादम्‌०१३४ ) । माधवः 'सलज्ञम' अघोमुखस्तिष्ठति 
( मालती०१ ) | को वा दुर्जनबागुरास्‌ पतितः “बेमेण' यातः पुमान्‌ 
( पंच०१२ ) । तदिदं 'कणशो” विकीर्यते ( कुमार? ४२७ ) । “्वरितम्‌" 
अपसपेतां तरूगहनेम ( उचर० ४ ) । अथवा 'कथं' भवान्‌ मन्यते ( माल- 
५ ० १) | 'अयले नैव? उपहासास्पदतामीश्वरो नयति जनम्‌ (कादम्‌१५१)- 
भरकत्या! यदू वक्रम्‌ 


कम (शा० २) | कम 
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२) मात्रा; 

मं सा “भ्रशंः रुरोद (कुमार० ४२६) । स राज्यं गुरुणा दत्त 
:प्रतिपद्य अधिकं? बसी (रखु० ४१) । “याचच्छक्यं’ सुहृदसवो रक्षणीया: 
-(कादम्‌० १५१) 

विशेष--तुलनावाची पंचमी इस वर्ग में खखी जा सकती है; | 

“मोहात? प्रबोधः कष्टतरोञ्भूत (रघु० १४५६) । गृहं “कान्तारात्‌? 
*अतिरिच्यते (पंच ४1१) । | 

(३) किसी क्रिया का करण या साधन; 

संचूणेयामि “गद्या” न सुयोधनोरू ( वेणी० १ )। कित “पथाः | 
-संचरते सुराणाम्‌ (रघु० १३१६)। विस्रृजति “हिमगभे: मयूखैः 
-अग्निमिन्हुः (शा० ३) | | 

विशेष--किसी क्रिया के कर्ता का. बोध कराने वाली तृतीया इस वग में 
-रक्खी जा सकती है; ' | 

जनपदहितकर्ता त्यज्यते “पार्थिवेन? (पंच० १।२) । “त्वया? “चन्द्रमसः 
- च अतिसन्धीयते कामिजनसार्थः (शा० ३) । 
इदम्‌ 'अशरशैः? अद्याप्येवं रुद्यते (उचर० ३) । | 

अथवा इस प्रकार की तृतीया कर्ता के खाने में रक्खी जा सकती 
- क्योकि वह क्रिया के कर्ता का बोध कराती है। | 

(४) सहगामिनी परिस्थितियाँ, | 

“त्वया सह? निवत्स्यामि (उचर० २) । र्न समागच्छतु 'कांचनेन' ` 
(रघु० ६७६) । 'जटाभि:! तापस: (भवति अथवा ज्ञायते) । 'महत्या सेनया | 
'निजेगाम । स्मरः क्षणमप्युत्सहते न “मां विना’ (कुमार० ४१६) | | 

कार्यकारणवाचक-क्रियाविशेषण-विस्तार 

३७३--इस प्रकार के विस्तार से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हँ | 

(१) किसी क्रिया का कारणे, या अभिप्राय (तृतीया तथा पंचमी से सचित | 
“होने वाले अ्र्थ)-- - टग णी | 

'दौमेन््यात! नृपतिः विनश्यति (मतृ'० २१४२) । भढ गतचिन्त | 
आत्मानमपि नैषा विभावयति (शा० ४) । 'आवेगस्खलितया गत्या पभ 
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मे पुष्पमाजनम्‌ (शा० ४) । कापुरुषः 'स्वल्पकेनापि' तुष्यति (पंच० ११) | 
लज्जे5हम्‌ 'अनेन प्रागल्भ्येन' (कादम्‌» १८७ ) । «वया? जगन्ति पुण्यानि 
(उचर० १) । नाथवन्तः “त्वया? लोकाः (उत्तर० १ ) | | 

(२) किसी क्रिया का अंतिम कारण अथवा निमिच; जेसा कि चतुर्थी 
से अथवा तुमुनन्त से सूचित होता है; 

'समिदाहरणाय” अस्थिता बयम्‌ (शा० १) | श्रयति बहुशो 'मृत्यवे' 
चन्द्रपादान्‌ (मालती० ३) । प्रबतेतां भ्रकृतिहिताय” पार्थिवः (शा० ७) | 
“अमीषां प्राणानां क्रते? कि नास्मा भि: व्यवसितम्‌ (मतृ ० ३३६) । तद्‌ 
गच्छ 'सिद्ध्ये! ( कुमार० ३१८) । लोकान दग्धुं’ तत्तपोञ्लम्‌ 
(कुमार० २।५६) । यावदू यते 'साधयितु' तवार्थम? (खु०५ ।२५) । 'छेत्त 
बञ्जमणीन्‌” शिरीपकुसुमप्रान्तेन संनह्यते (मत्‌ ० २1६) | 

(२) विरोध ( (7010658101) शत॑ ` 

“तथापि? घटिष्ये (मालविका० १) । नन्दा हता: “पश्यतो राक्षसस्य? 

( मुद्रा ० ३ ) 

३७४--एकविंशतितम पाठ से लेकर अष्टाबिशतितम पाठ तक 

में जिन अव्ययों का निरूपण किया गया है, वे वाक््य-विश्लेषण में या तो 

छोड़ दिए जाते हैं या प्रकारवाचक-क्रियाविशेषण-विस्तार के खाने में रक्खे जा 
सकते हैं । | | 

` ३७५--ऊपर जो चार.विधियाँ बताई गई हैं, उनमें से दो को यादो 

से अधिक को एक में मिलाकर विधेय का विस्तार किया जा सकता है। 

सेक्शन ३५३ से लकर सेक्शन ३५६. तक में जिन विधियों का उल्लेख किया 

गया है, उनमें से किसी एक का प्रयोग करके विस्तारों का और भी आगे 

विस्तार किया जा सकता है | 

'दिष्ट्या? धसेपल्ली समागमेन” 'पुत्रमुखदर्शेनेन' चायुष्मान्‌ वर्धते 
(शा० ७)। अयं च“मन्दाकिनीचित्रकूटवनबिद्दारे' 'सीतादेवीमुद्दिश्य? रघुपतेः 
सकः (उत्तर० ६) | 'नियतं! 'स्वयमेव' इयम्‌ 'अतिविनीततयाः 'कतिप- 

यैरेव दिवसैः? कुमारमाराधयिष्यति ( कादम्‌० १०१ ) । अ्रत्यूषे” “उत्थाय? 
"तेनेव क्रमेण८“अनबरतप्रयाण के प्रसिप्रयाण्कमट्डफंबीस्साणेम सेनास- 
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मुदायेन' जजेरयन्‌ वसन्धरां प्रातिष्ठत (कादम्‌० ११८) । "अथ? राजवाहन 
पुष्पोद्भवेन सह? 'स्वमन्दिरमुपेत्य' “सादर' 'चाल चन्तद्रिकासुंखेन?. 'निज- 
वल्लभायै? “संगमोपायं वेदयित्वा’ कोतुकाङ्कष्टहृदयः -अतिष्ठत्त्‌ 
( दशकु० १।५ ) 
साधारण वाक्या का वाक्यतावश्लेप्ण 

३७६-- साधारण वाक्यों का वाक्य-विश्लेप्रण करने की यह विधि है-- 

१- पहिले वाक्य का कर्ता दूँढ़ निकालिए, | 

२- तत्र कर्चा के विस्तारो को दृढ लीजिए । 

-३--विधेय ( प्रधान क्रिया ) को दूढिये । 

४ कर्म बतलाइए ( यदि प्रधान क्रिया सकमक है ) । 

५--कर्म के विस्तारो को लिख डालिए । 

, ६--ग्रन्त में, प्रधान क्रिया के क्रिया-विशेषणात्मक विस्तारां को लिख 
दीजिए | ` | 
उदाहरण 


(१) विश्व भरात्मजा देवी राज्ञा त्यक्ता महावने । 

श्राप्तप्रसबमात्मानं गज्ञादेव्यां विमुंचति ॥ (उत्तर० ७ ) 

(२)' एवं क्रमेण समारूढयोवनारंभं परिसमाप्तसकलकलाविज्ञानमव- 
गम्यानुमोदितमा चार्येश्चन्द्रापीडमानेतु' राज्ञा बलाधिकृतं वलाहकः 
नामानं बहुतुरगबलपदातिपरिव्रतं प्राहिणोत्‌ । ( कादम्‌० ७७ ) 

(३) पोरस्त्यानेबमाक्रा मंस्तांस्ताञ्ञनपदाञ्जयी । | 
प्राप तालीवनश्यामसुपकंठं महोदधेः ॥ ( रघु० ४३४ ) 

(४) पुणणस्य कवेस्तस्त्र चतुमैखसमीरिता । ॒ 
्रवृत्तिरासीच्छब्दानां चरितार्था चतुष्टयी । (कुमार० २।१७) 

(५) एवं गते मंत्रिणि राजनि च कामवृत्ते चंद्रपालितोऽम्येत्य 
क्रीडामिविहारभद्रमात्मसादकरोत्त । ( दशकु० २।८) | | 

(६) कौशिकेन स किल चितीशवरो राममध्वरविघातशांतये । कारकपर्ण | 


' ` घरमेत्य आ ०११ 
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` ` ब्यस्याथा?' तस्य मित्राणि (दितः १) । इतश्चेतश्च निगेतो युवराजः 
इति? आकर्ण्य आचकम्पे मेदिनी (कादम्‌श ११३) | 

जिस अंश में प्रधान कर्ता और विधेय होते है उसे प्रधान उपवाक्य कहते 
हैं, शेष को राशित अथवा अधीन उपवाक्य कहते हैँ । | 

३७८--आशित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं--संज्ञा-उपवाक्य, विशेषण- 
उपवाक्य, और क्रिया-विशेषण-उपवाक्य । 

बस्त॒ुतः-मिश्रित वाक्य साधारण वाक्य का एक विस्तृत स्वरूप है, जिसमें | 
संज्ञा-उपवाक्य संज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है, विशेषण-उपवाक्य विशेषण का | 
और क्रिया-विशेषण-उपवाक्य क्रियाविशेषण का । . | 

संज्ञा उपवाक्य 

३७६-संत्ञा-उपवाक्य संज्ञा के स्थान पर आता है; अर्थात्‌ , वह निम्न- 
लिखित कार्य करता है 

(१) प्रधान क्रिया का कर्चा 

(२) प्रधान क्रिया का कर्म 

(३) प्रधान उपवाक्य-स्थित किसी [संज्ञापद का समानाधिकरण 

(४) प्रधान उपवाक्य में आई हुई किसी क्रिया का कर्म :-- 

(१) “अयं पुनरविरुद्धः प्रकार इति’ वृद्धेभ्यः श्रयते ( उत्तर? ४ )- 

( 'श्रयते! का कर्ता )। सस पापाहते तासा दुष्यंतः? इति घुष्यताम्‌ 

(शा० ६)--(घुष्यताम्‌? का कर्ता) । 

(९) प्रकाशां निर्गतस्तावदवलोकयामि "कियदवशिष्टं रजन्याः इति ' 
(शा० ४)- ( “अवलोकयामि? का कर्म ) 

(३) “अप्रतिष्ठे ' रघुज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य न? । इति दुःखेन 
तप्यन्ते त्रयो नः पितरोऽपरे ॥ (उत्तर? ५)--(दुःखेन का. समानाधिकरण) | 
तस्य कंदाचित्‌ चिन्ता समुत्पन्ना ‹यदर्थोत्पत्युपाया(श्चन्तनीयाः (१४° 
१११ )- (चिन्ता का समानाधिकरण) । | 

(४) “तथापि सुहृदा सुहृदसन्मार्गप्रवत्तो याबच्छक्तितो निवारणीय 
इत? मनस्प०अनधायेअन्रम्‌, (मादम्‌ २३५०)-०(अब्‌ोसे का कम !. 


वाक्य-विश्लेषण तथा वाक्य-संकलन २७७: 


३८०--सं्ञा-उपवाक्य प्रधानतया 'इति” से सूचित किए जाते हँ,-अ्रथवा 
यथा, यदू से आरम्म होकर कमी इति से और कमी बिना इति के समास 
होते हैं । 
अकथितोपि ज्ञायत एव “यथायं तपोवनस्याभोग' इति ( शा० १)। 
सप्योयं जनप्रवादो “यत्संपत्‌ संपद्मचुबन्नातीति' (कादम्‌० ७३) । अविज्ञात- 
मदनवृत्तान्ता 'क गच्छामि इति” नाज्ञासिषम्‌ ( कादम्‌० १४७ ) | 
विशेष--कमी कभी इति का प्रयोग नहीं मी होता; जैसे, कथय 'सत्संगति: 
पुंसां किं न करोति? ( भतृ० २! २८ )। एतत्‌ कल्याणामिनिवेशिनः 
श्रुतिविषयमापतितमेव “यथा विबुधसद्मन्यप्सरसो नाम कन्यकाः सन्ति’ । 
{ कादम्‌० १३६) ` 
विशेषण-उपवाक्य | 
३८१--विशेषण-उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, 
आर विशेषण-धर्मा होता है | इसका आरम्भ सम्बन्धवाचक सर्वनाम “यदू” 
के स्वरूपों ( यावत्‌, याशा आदि ) से होता है। 
विशेषण-उपबाक्य निम्नलिखित के साथ प्रयुक्त हो. सकता है-- 
(१) कर्ता के साथ, “यदालोके सूक्ष्म! ्रजति सहसा तद्‌ विपुलताम्‌ 
{ शा० १ ) । तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जन? ( उत्तर०२) । 


' “अहेतुः पक्षपातो यः? तस्य नास्ति प्रतिक्रिया ( उचर ०५) कर्ता की 


विशेषता बताने वाले “तस्य? की विशेषता बता रहा है । र 

(२) कर्म के साथ; 'यस्यागमः केवलजीविकायै’ तं ज्ञानपण्यं वणिजं ` 
चद्न्ति ( मालविका ० १ )। स तावदभिषेकान्ते स्नातकेभ्यो ददौ बसु । 
यावतैषां समाप्येरन्‌ यज्ञाः पर्याप्तदक्तिणाः ॥ ( खु० १७।१७ ) । 

(३) विधेय के बिस्तार के साथ; 'युगान्तकालम्रतिसंहृतास्मनो जगन्ति 
यस्यां सविकाशमासत’ । तनौ मसुस्तत्र न कैटभ हिषस्तपोधनाभ्यारम- 
सम्भवा सुदः ( शिशु० ११२३ )--ममुः” के विस्तारसूचक शब्द “तनौ? की 
'विशेषता बताता है । 

, बिशेष-_विशेषण-उपवाक्य की स्थिति को ध्यानपूर्वक देखिये । यह या तो 
अधान उपकुहुक के।पहिले/व्याता/है न्न मे आग्रह) eGangotri 
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३८२--प्रायः विशेषण-उपवाक्य विशेषणधर्मा समासों द्वारा सूचित किए. 
जाते हैं अर्थात्‌ व्यधिकरण तत्पुरुष और कर्मघारय समास तथा बहुब्रीहि समास 
द्वारा और क्त-प्रत्ययान्त, क्तवतु-प्रत्ययान्त, कृत्य-प्रत्ययान्त शब्दों द्वारा-- 

तन्नन्दिनीं सबृत्ता नामैतस्मात्‌ द्वीपादागतो रन्नोद्भवो नाम रमणीय- 
गुणालयो ्रांतभूवलयो व्यवहारी उपयेमे (दशकु० १।१)। यहाँ पर “आगतः? 


और '्रान्तभूबलयः, यो द्वीपादागच्छत्‌ और यो भूवलयं बश्राम--इन 


विशेषण-उपवाक्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । 
क्रियाविशेषण-उपवाक्य 

३८३ - क्रियाविशेषण-उपवाक्य क्रियाविशेषण अव्यय का समानधर्मा 
होता है और क्रिया की विशेषता बताता है। यह क्रियाविशेषण व्यय के स्थान 
पर आता है ओर उसी की रचना के समान इसकी भी रचना होती है | 
क्रियाविशेषण अव्यय ही के समान यह भी काल, स्थान, प्रकार, कारण और 
कार्य सूचित करता है । म 

२८४--कालवाचक क्रिया-विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के अन्दर: 
आई हुई क्रिया का काल वताता है। 

सत्वरं निवेद्य यावत्‌ दंष्ट्रान्वगेतो न भवसि’ (पंच० १।८ ) । अत्रैव 
तावद्रथ॑ स्थापय यावद्वतरामि ( शा० १ ) । यदा हरः पार्वतीं परिणेष्यति 


तदा स्मरं स्वेन वपुषा नियोजयिष्यति ( कुमार० ४३२ )। “यावदसौ | 


पान्थः सरसि स्नातु' प्रविशति तावत्‌ महापंके निमग्नः (हित० १) । 
विशेष--कालवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य को बहुधा भावे सप्तमी आदि 
के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म करते हैं । 

२८५ स्थानवाचक-क्रियाविशेषण्‌-उपवाक्य किसी स्थान में किसी वस्तु 
की स्थिति अथवा किसी स्थान के प्रति किसी वस्तु की गति सूचित करते हैं। 
“यत्र यत्र धूमः? तत्र तत्र वह्निः । 

५ हा क्रियाविशेषण-उपवाक्य निम्नलिखित बातें सूचित 
करते हैं. 
` ` (१) समानता--यह इव और यथा से द्योतित की जाती है ( इब और 


यथा इतरेतर्‌खम्ुन्धी, हँ पा और बढन/के)। केसर लभस्वात्मगुणालुरूप 


वाक्य विश्लेषण तथा वाक्य संकलन | २७६. 


` “भवन्तमीड्य' भवतः पिता इव’ (अलभत)- (रघु० ४२४) । आसीदियं 
दशरथस्य गृहे “यथा श्रीः' (अस्ति)--(उत्तर० ४) । “यथा काष्ठं च काष्ठं च 
समेयातां मदोदधी । समेत्य च “व्यपेयाताम! तद्वद्‌ भूतसमागमः 
( हित० ४) । 
विशेष--यथा अथवा इव से प्रारम्भ किए हुए उपवाक्य प्रायः संच्चित 
रहते हैं । | 

(र) मात्रा अथवा सम्बन्ध ( समानता, अगाधता आदि )-- | 
| 'बितरति गुरु: प्राज्ञ विद्यां यथैव? तथा जडे (वितरति) (उत्तर २) | 
'यथा यथा अन्‍्बुधाराभिराहन्यते! तथा तथा स्फुरति मदनपावकः | 
(कादम्‌० २५२) 
२८७--बहुत्रीहि समासों को क्रियाविशेषण अ्रव्यय के तौर पर प्रयोग करके 
मी प्रकार-वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्यों को सूचित करते हैं; जैसे, राजा 
'सबिलक्षस्मितम! आह्‌ यथा विलच्षस्मितं स्यात्‌? तथा आह । 'उद्योति- 
ताम्वरदिगन्तरम्‌ अंशुजालैः शक्ति? पपात हृदि तस्य महासुरस्य (कुमार० 

१७५१ ) | | 


२८८-_कार्य-कारण-वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य निम्नलिखित बातें 
सूचित करते हे — 
(१) कारण; 
“वत्से कठोरगर्भेति! नानीतासि (उत्तर० १) । ममापि तर्हि घर्मतस्तथैव 
'यतः प्रियवयस्य इत्यात्थ’ ( उचर० ५) । इत्यादि नन्विह निरर्थकमेव 
'यस्मात्कामो जुम्मितशुणः' ( मालती० १ ) । कमपरमवशं न बिर्य 
'बिभुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावा? ( कुमार० ६ 1६५.) । कच्चिद्‌ भतु: 
स्मरसि रसिके “त्वं हितस्य. प्रियेति? (मेघ० ८८) । | 
(२) शर्त; 
श्रूयतां “यदि कुतूहलम्‌? ( कादम्‌० ४६ ) । “अथ तु वेत्सि शुचित्रत- 
मात्मनः? पतिकले तव दास्यमपि क्षमम्‌ (शा० ५) । “जात्या चेदवध्योहम्‌ 
एष [सा जातिः परित्यक्ता (वेणी० ३) । | 
+ (३) (7000४88180/30 Math Collection. Digitized by eGangotri hs 
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“कामभननुरूपमस्या वपुषो वल्कलं' न पुनरलंकारश्रियं न पुष्यति 
( शा० १) । भेत्रे पुनयेद्यपि रक्तनीले» तथापि सौभाग्यगुणः स॒ एख | 
( उचर० ६) 
(४) अभिप्राय, प्रयोजन; 
दोषं ठु मे कंचित्‌ कथय “येन स प्रर्तिबधीयेतः ( उत्तर० १) | 
'“तदागच्छ यथा द्शेयामि? (पंच० १८) 1 भो धीरं गच्छ 'मा खलु 
तत्रमत्रती धारिणी बिसंबदिष्यति? ( मालविका० १ ) "अस्य शारीरस्य मा 
विनाशो भूदिति’ मयेदसुत्क्तिप्य समांनीतम्‌ (कादम्‌० ३२०) | 


(५) परिणाम; ॒ 

कुमार, तथा प्रयतेथाः 'यथा नोपहस्यसे जनेः? (कादम० ११०)। स 
ऋत्विजस्तथानचे “यथा साधारणीभूतं नामास्य धनदस्य च? ( खुर 
१७।८४ ) । सा वेणुलता मादाय ।सभाकुट्टिममाजघान “येन सकलमेव 
तद्राजक तद्‌भिमुखमासीत्‌ः (कादम्‌० १०) | 


रे८६--संज्ञा, विशेषण, अथवा क्रियाविशेषण उपवाक्य की .द्विरक्ति कर 


मिश्रित वाक्य का विस्तार किया जा सकता है । परन्तु उस दशा में वह वाक्य | 


संयुक्त वाक्य हो जायगा, जिसके प्रत्येक अंशभूत वाक्य मिश्रित वाक्य होंगे । 
'कथं स त्वया दष्टः? “किं किमभिहितासि तेन? “कियंतं कालमव- 
स्थितासि तत्र” 'कियदनुसरन्नस्मानसावागतः? इति पुनः पुनः पर्यप्रच्छम्‌ 


( कादम्‌० १५० ) | “यस्य चेन्द्रियाणि ` सन्ति’ धयः पश्यति वा? “भू तमवः | 


धारयति वा? स खलूपदेशमहंति (कादम १५६) | 
२&०- पुनश्च, आश्रित उपवाक्यो में से दो या दो से अधिक एक ही 
मिश्रित वाक्य में आ सकते हैं, >”, 

“क्रोध प्रभो संहर संहरेति (संज्ञा) यावद्गिरः खे मरुतां चरंति ( किया 
विशेषण )। तावत्‌ स बहिर्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदन चकार ॥ 
(छुमार० २।७२) । राष्ट्रमुख्यमाद्रयाख्यातवान्‌। योऽसौ अनंतसीरः प्रहार 
वर्मेण; पक्ष इति (क्रियाविशेषण) निनाशयिषितः (विशेषण) सोऽपि 
पितरि मे-पञ्चकिस्थे/किमितिन्ताश्येतति शीङ) । 


| 
| 
। 


| 
ही 
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आश्रित उपबाक्य बनाने वाले शब्द 


संज्ञा उपवाक्य--“इति’, “यथा”, इति-सहित अथवा इति-रहित “यद ।? 
विशेषण उपवाक्य--यद्‌ शब्द के रूप | नै 
क्रियाविशेषण उपवाक्य- (१) कालवाचक--यदा, यावत्‌, यावत्‌ न*** 
तावत्‌, यदा यदा । | 
(र) स्थानवाचक--यन्र, यत्र यत्र । * 
| (३) अ्रकारवाचक इव, यथा--तथा या तद्वत्‌, यथैचः--तथैव, यथा 
' यथा । 
(४) कारण-वाचक (क) इति यतः" **°ततः, यद्‌, यथा”“"तथा, हि, 
(ल) यदि ** "तहि, तदू, ततः, चेद्‌, अथ । 
( ग ) यद्यपि, कामं ( ठ, पुनः ) । 
(घ ) येन, इति, यथा, मा ( लुट, लुट्‌ अथवा लोट्‌ के साथ ) | 
(ङ ) यथा, येन । । 
| मिश्रित वाक्यों का विश्लेषण 
३६१--मिश्रित वाक्यों का विश्लेषण इस प्रकार किया जाना चाहिए 
मानों प्रत्येक आश्रित उपवाक्य एक शब्द अथवा एक वाक्यांश हो । तदनन्तर, 
आश्रित उपवाक्यों का अलग से साधारण वाक्यों के समान विश्लेषण किया 
जाना चाहिए । 


उदाहरण 


. (१) अथ स निःश्वस्य लज्जाविशीर्यमाणविरलाक्षरं सखे कपिजल 
विदितदृत्तांतोपि कि मां पृच्छसीति इच्छे ण शनैः शनैरवदत्‌ । (कादम्‌० १५५) 
(२) एष नाबानुण्हीतः यः शूलादवताय हस्तिस्कन्धे प्रतिष्ठापितः | 
( शा० ६ ) 
( ३ ) अन्वेषमाणश्र यथा यथा नापश्यं तं, तथा तथा सुहृत्स्नेहकातरेण 
मनसा तत्तदशोमनमाशंकमानो निपुणमितस्ततो ` दत्तदृष्टिः सुचिरं व्यचरम्‌ । 
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वाक्य विश्लेषण तथा वाक्य संकलन २८३ 


` संयुक्त.वाक्य के अंशभूत उपवाक्य निम्नलिखित श्रेणी के हो सकते हैं... 
(१ ) साधारण वाक्य 
( २ ) कुछ तो साधारण वाक्य हो सकते हैं और कुछ मिश्रित 
( ३ ) सभी मिश्रित वाक्य हो सकते हैं 
१-तथाप्येष प्राण: स्फुरति न तु पापो बिरमति ( उत्तर० ६ ); 
मनो निष्ठाशून्यं अमति च किमप्यालिखति च ॥ ( मालती० १), 
( इसमें प्रत्येक साधारण वाक्यन्है ) | 
२--दाक्षिण्यं नाम विस्बोष्ठि बेंबिकानां कुलनतम्‌ । तन्मे दीर्घाक्षि येः 
| ' आणास्तै त्वदाशानिवन्धना: ( मालविका० ४ ) | 


| 
| 


।. ( इसमें दूसरा अंश मिश्रित वाक्य है ) 


३--यदि यथा वदति ज्षितिपस्तथा त्वमसि किं पितुरुत्कलया: 

' तया। 

अथ तु वेत्सि शुचित्रतमात्मन; पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्‌॥॥ 
( शा० ५ ) 


( दोनों अंश मिश्रित वाक्य हैं ) 


'_ इन उदाहरणा में जो प्रथक्‌ पृथक्‌ वाक्य हैं, वे किसी भी प्रकार एक दूसरे 
` क आश्रित नहीं हैं । प्रत्येक उक्ति स्वतः स्वतंत्र है | परन्तु मिश्रित वाक्य स्वतंत्र 
अर्थ रखने वाले वाक्यों में विभक्त नहीं किया जा सकता | 
_२६२३--संयुक्तवाक्य के अंशों में परस्पर निम्नलिखित सम्बन्ध हो 
सकते हूँ 
(१) Cumulative 7७1७४ ०7 सामूहिक संबन्ध । यह सम्बन्ध च; 
पथा, अपिच से सूचित किया जाता है और इस में दो या दो से अधिकः 


मथन साथ-साथ जोड़े जा सकते हैं । 


(२) Adversative Te 18107 प्रतिकूल सम्बन्ध अथवा विरोध-- 
पचक सम्बन्ध । यह सम्बन्ध वा, तु, पुनः, परन्तु आदि समुचयवोधक- 


ह बट किया जाता है, और इसमें दूसरा वाक्य पूर्वगामी वाक्य काः 
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( ३) आजुमानिक सम्वन्ध । यह सम्बन्ध अतः, तत्‌ , तत से सूचित | 
-किया जाता है और इस में किसी पूवेगामिनी घटना से किसी परिणाम अथवा 
-कार्य का प्रादुर्भत होना दिखलाया जाता है 
सामूहिक सम्बन्ध 
Gumulative Relation 
६५--सामूहिक सम्बन्ध में उक्तियो का परस्पर सम्मिलन तीन प्रकार हे | 

“हो सकता है-- | | 

( १ ) उक्ति के ऊपर समान वल देकर-- | 

तटस्थः स्वानर्थान्‌ घटयति 'च' मौनं “च' भजते ( मालती० १)। 
-न्रिलोचनस्त्वां प्रतिम्रहीतुसुपचक्रमे 'च' पुष्पधन्चा धनुष्यमोघं वाण 
समधत्त “च? ( कुमार ३६६) । एणमिब वने शास्ये (सा) त्यक्ता 
' -“चांपि’ अनुशोचिता ( उत्तर० ३ ) । | | 

( २ ) दूसरे उपबाक्य के ऊपर अधिक वल देकर 

न केवल तातनियोग एव “अस्त मे सोदरस्नेहोप्येतेषु' ( शा० १)। 
पुण्यानि नामग्रहणान्यपि महामुनीनां “किं पुनः दशनानि’ ( कादर ३३)! | 

(३) विचारों में उत्तरोचर उत्थान दिखला कर-- 


उद्देति पूर्व कुसुमं 'ततः” फलम्‌ ( शा० ५) । जगज्जीर्णारण्यं भवति र 
बिकल्पव्युपरमे । कुकूलानां राशी “तदनु? हृदयं पच्यत इव । (उचर० ६) | 
विशेष--इस सम्बन्ध मे कई समानाधिकरण वाक्य एक दूसरे के पासप | 
:रक्खे हुए एक दूसरे के पीछे आते जाते. हैं। परन्तु इनको जोड़ने के लिए में | 
शब्द इनके वीच में नहीं क्ला जाता, उनका अर्थ गम्यमान रहता है | 
शुभ्रघस्व॒ गुरून कुरु प्रियसखीवति सपन्नीजने, भूयिष्ठं भव दा 
परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी । (शा० ४) (इससे चार कथन या उत्तियाँ) द | 
जाड्य धियो रति ¦ सचति’ बाचि सत्यम्‌, मानोन्नति दिशि | 
पापम्‌ अपाकरोति’ । चेतः 'प्रसादयति' दिल्लु“तनोति' कीर्तिम्‌ सत्त | 


{भतु 6०री२३१७४१7१४४० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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दारिद्रयाद्‌ हियमेति हीपरिगतः प्रभ्नश्यते तेजसो, निस्तेजाः परिभूयते 

परिमंवात्‌. निर्वेदमापद्यते | निर्विएणः शुचमेति शोकपिहितो बुद्ध्या 
परित्यज्यते, निर्वृद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ । (मच्छु० १).. 

विरोधसरूचक सम्बन्ध | 
३६५--विरोधसूचक सम्बन्ध तीन प्रकार से सूचित किया जाता है“ 
(१) वहिष्कार-सूचक समुञ्चयवोधक अब्ययों द्वारा, जिनसे पहिली परिस्थिति 
| का बहिष्कार द्योतित होता है :-- . | 

्रज्ञाहीनोऽयं राजा “नोचेत्‌ नीतिशाख्कथाकोसुदी वागुल्काभिः कथं 
' तिमिरयति (हित० ३) व्यक्त नास्ति कथम्‌ “अन्यथा? बा. संत्यप तां न 
। पश्येन्‌ ( उत्त० ३) । अद्यापि हरकोपवह्निस्त्वयि ज्वलति । “अन्यथा त्वं 
' भस्मावशेषः कथमित्थमुष्णः ( शा० ३ ) । FY 

(२) Alternative Conjuncti0n—ठद; वा-वा; किंम्‌-- 
अथवा; उत; आहो; आहो स्त्रित :-- 

तदेषा भवतः कान्ता -त्यजैनां वा? गृहाण। `वा? ( शा० ५ )। सूतो ` 
वा! सूतपुत्रो “चा? यो “वार को “वा” भवाम्यद्दम्‌ (वेणी० ३)। कि 
धर्मोपदेशांगमिदम्‌ “उत! मोकज्ञप्नाप्तिरियम्‌ आहोस्वित! अन्यः कश्चिन्नियम- 
प्रकारः (कादम्‌० १५०) । , 

(३) Arrestive Conjunction के द्वारा; तु, किन्तु, परम्‌ 
(तु), पुनः, तथापि, ओर कभी कभी केवलम्‌: 

दैवायचं कुले जन्म मदायत्तं “त? पौरुषं (वेणी० ३); (श्रयं कथाग्रविभागः) 
प्रणीतो न “तु प्रकाशितः (उत्तर० ४); सखे पुंडरीक सुविदितमेतन्मम 'किन्तुः 
इदमेव पृच्छामि (कादम्‌० १५५); न च न परिचितो न चाप्यगम्यः चकितमुपैमि 
“तथापि” पाश्व॑मस्य ( मालती० १ ); लौकिकानां हि साधूनामर्थ वागनुवर्तते । 
ऋषीणा “पुनः? आद्यानां वाचमर्थोनुधावति । (उचर० १); अनुदिवसं परिहीयसे 
अंगैः 'केवलं? लावण्यमयी छाया त्वां न मुंचति (शा० ३ ) | 

` lative Relation 


३६६-_अनुमानिक सम्बन्ध 11181४७ 1४७0181101 निम्नलिखित शब्दों 


सूचित किया जाता है--अतः, तस्मात्‌, ततः, तद्‌, अनेन हेतुना, एवं 
च्‌, तेन हि _CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . - 


:२८६ चतुर्थ भाग 


सतीमपि ज्ञातिङुलैकसंश्रयां भए मती जनोन्यथा विशंकते “अत 
प्रमदा स्ववन्घुमिः परिणेतुः समीपे इष्यते ( शा० ५); भो उपस्थित 
नयनमधु संनिहिता च मक्षिका। तत्‌ अप्रमत्त इदानीं पश्य (माह. | 
:विका० २); जनकोद्य गतो विदेह्दान्‌। ततो’ विमनसो देव्याः परिसांब- 
नाय नरेंद्र वासगृहं विशति (उचर० ९ ); अत्यद्धतादपि गुणातिशयाग्रि 
-योसि 'तस्मातः सखा त्वमसि ( उचर० ५); मध्यस्था नो शुणदोषत 
"परिच्छेत्तु महति “तेन हि? प्रस्तूयतां विवाद्वस्तु (मालविका० १) 

. ३६७---प्रायः संस्कृत में जब संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण भागों का | 
“एक ही कर्ता या एक ही क्रिया होती है या कोई भी अंश उमयनिष्ठ होता है 
तो उमय नष्ठ अंश दोहराया नहीं जाता, ओर इस प्रकार से वाक्य संचित बना 
“दिया जाता है । ; | 

(१) तटस्थः स्वानर्थान्‌ “घटयति च मोनं च भजत’ ( मालती० १) 
हृदयमशरण मे पच्मलाक्ष्या: कटाक्ष 
“अपहृतं “अपविद्धं? “पीतं? उन्मूलितं’ च (मालती० १) 

(२) दिष्ट्या न केवलं 'उत्संगः? चिरात्‌ 'मनोरथोपि’ मे 

2 ( उचर० ४) 


न मां त्रातु “तातः? 'प्रभबतिर न “चांबा? न “भवती” (मालती० २ | 
समानाधिकरण वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों का वगीकरण 


| (१) च, च-च, तथाच, अपि, अपिच, अपरंच, अन्य 
‘Cumulati४c ) (२) केवलं-अपि,किसुत | 
Relation. ) (३) अथ, तद्नु, पूर्व-ततः, अनंतरं-ततः पर, ततश्च | 
अनतर च, | 

-Adversatiye ह नो या लो) चैत 
R¢lat।००. ) (३) तु, किन्तु, परं (तु), तथापि, पुनः, केवलं 


Tllatiyec-o. । नात एके ख) एव, तेन हि 
Relation 


वाक्य विश्लेषण तथा वाक्य संकलन २८७ 


संयुक्त वाक्यों का वाक्य विश्लेषण 
३६८--संयुक्त वाक्यां का विश्लेषण करने में पहिले मिन्न-मिन्न समानाधि- 
करण उपवाक्यों का परस्पर सम्बन्ध बताइए | तदनन्तर इन समानाधिकरण 
“उपवाक्यों का अलग से विश्लेषण कीजिए । यदि वे साधारण वाक्य हों तो 
साधारण वाक्यों का सा विश्लेषण कीजिए, यदि वे मिश्रिता वाक्य हों तो मिश्रित 
वाक्यों का सा विश्लेषण कीजिए । 
उदाहरणा 
(१) वष वा गर्जे वा शक्र मुंच वा शतशोऽरानिम्‌ । (मृच्छुऽ ५) 
| (२) उचितः प्रणयो वरं विहंतुं बहवः खंडनहेतवो हि हृष्टाः | उपचार- 
विधिसनस्विनीनां न ठु पूर्वाम्यधिकोपि मावशूत्यः | ( मालविका ० ३ ) 
(३) इष्टा खलु मया तत्रभवत्या मालविकायाः प्रियसखी बकुलावलिका 
` आविता च तमर्थं भवता यः संदिष्टः | (मालविका० ३) 
१--शक्र (त्वं) वर्षे बा (क)--प्रधान वाक्य 
(त्व) गर्जे वा (ख)--प्रधान--क का समानाधिकरण 
| (त्वे) शातशो5शनि मुच वा (ग)--प्रधान--क और ख का समाना- 
' धिकरण विरोध-सूचक सम्बन्ध है | 


| कर्ता क्रिया क्म क्रियाविशेषणात्मक विस्तार 
_ के (तवं) शक्र वर्षे (वा) 

ख (त्वं) गजे (वा) 
(त्व सुच (वा) अशनि ` शतशः (प्रकार) 


२-उ।चतः प्रणयो बिहंतु वरं वहवः खंडनहेतवो दृष्टा: हि (क) 
न तु पूर्वाभ्यधिकोपि भावशून्यो म्नास्वनीनामुपचारविधिः वरं (ल) 
विरोध-सूचक .सम्बन्ध है | 


(क) का बिश्लेषण जो कि मिश्रित वाक्य है 


कर्ता क्रिया कर्म क्रियाविशेषणात्मक विस्तार 
(क) प्रणय वरं बिह तुम्‌ (अभिमाय) 
( उचितः--विशेषण ) बद्दवः...दृष्टाः ( कारण ) 


खंडनहेतव CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ माग 


सर्च 

` बहवः ( विशेषण) दृष्टाः ह्नि (कारण) | 
(ख) उपचारविधिः | 
मनस्विनीनां (षष्ठी) | 
पूर्वाभ्यधिकोपि न ( वसम्‌ ) | 


भावशून्यः ( विशेषण 
३- पहिला साधारण वाक्य है, दूसरा मिश्रित वाक्य है, जिसका विश्लेषण 


ऊपर दे दिया गया है | सामूहिक सम्बन्ध है । 
अभ्यासाथ वावध उदाहरण 


निम्नलिखित वाक्यों का विश्लेषण ऊपर बताई हुईं विधि के अनुसार 
कीजिए और यह भी बताइए कि वे साधारण वाक्य हैं अथवा मिश्रित 
अथवा संयुक्त :-- | 
. १--महत्येव प्रत्यूषे दास्याः पुत्र: .शकुनिलुब्धकैवेनम्रहणकोलाहलेन 

प्रतिबोधितोस्मि । ( शा० २ ) 
२- कुतो धमक्रियाविन्नः सतां रक्षितरि त्यि । ( शा० ५ ) 
३-—प्रमाणादाधिकस्यापि गंडश्यासमदच्युतेः। - 

पदं मूश्चि समाधत्ते केसरी मत्तदंतिनः ॥ ( पंच० १ ) | 
४--लघहदयां मां लोकः कलयिष्यतीति निहीकया मया नाकलितम्‌। | 

( कादम्‌० १७७ ) | 
५-दशेनादारभ्य शारीरस्याप्ययभेव प्रभुः किमुत भवनस्य विभव | 
. वा | ( कादम्‌° १६६) | 
६--स चाबुयुक्तो धूतः सविनयमावेदयत्‌ । विदितमेव खलु तरो | 

यथाह युष्मदाज्ञया पितृवनमभिरक्य तदुपजीवी प्रतिवसामि | 

( दृशकु० २६ ) 
७--यदा किचित्‌ किंचिद्‌ बृघजनसकाशादवगतं 

तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत: | (भव २ २। ८) , | 
८--अहमतिमदुनि पुलिनवति सरस्तीरेऽतररोप्य सस्पृहं निवे 

मत््राणैकवल्लभां राजकन्यां कंदुकावतीमलत्तयम्‌ । | 
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नष्ट 
वाक्य-विश्लेपण्‌ तथा वाक्य-स'कलन २८६. 


६--एबसेतत्‌। किंतु न कदाचिदायेस्य निष्प्रयोज्ञना प्रवृत्तिरित्यस्ति 
नः प्रश्नावकाशः । ( मुद्रा० ३) 

१०- विचितयंती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 
स्मरिष्यति त्वां न स योधितोपि सन्‌ कथां प्रमत्तः प्रथमं 
कृतामिव । ( शा० ४) | 

११--अये महाराजेति निष्प्रणयमामंत्रणपदं सौमित्रिमात्रो च 
वाष्पस्खलिताच्षरः कुशलप्रशन; । तथा मन्ये विदितसीतावृत्तां- 
तेयमिति । ( उत्तर० ३ ) 

१२_चरेषु यद्दालसगाक्षि सृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने । 


किनि प ये (. कुमार० | ७५) 
१३---तद्‌ व्रत वत्साः किमितः प्राथयध्वं समागताः । | 


मयि सष्टि्हि लोकानां रक्षा युष्मास्ववस्थिता ॥ 
( कुमार० २। २८ ) 
१४--कासं भवान प्रकृत्येव धीरः पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित- 
' संस्कारः। तथापि भवदूगुणसंतोषो मामेवं मुखरीकृतवान्‌ ॥ 
(कादम्‌० १०६) 
१४--बध्ये मयि मत्तहस्ती मृत्युविजयो नाम हिंसाविहारी राजगोपुरो- 
परितलाधिरूढस्य पश्यतः उत्तमामात्यस्य शासनाञ्नकंठरवद्विशु- 
णितघंटारवो मंडलितहस्तकांडं समभ्यधावत्‌ । (दशकु० २।४) | 
१६-यज्ञोपवीतं नाम 
अमौक्तिकमसौवर्णं त्राह्मणानां विभूषणम्‌ । 
देवतानां पिठुणां च भागो येन प्रदीयते ॥ (य्रच्छ० १०) 
१७--अत्रांतरे त्राणेन सृतं पुत्रमुत्तिप्य राजद्वारे सोरस्ताडनमन्रह्मण्य- 
मुदूघोषितम्‌। ततो न राजापराधमंतरेण प्रजास्मकालसृत्युश्चर- 
तीत्यात्मदोषं निरूपयति करुणामये रामभद्रे सहसैवाशारीरिणी 
वागुदचरत्‌ । (उत्तर० २) | 
१८--अथ कदाचित्‌ पिंगलको नाम सिंहः सवेस्रगपरितः पिपासा- 
कुल उद्कम्रहणार्थं यसुनातटमवतीणेः संजीवकस्य गंभीरतरशाब्द 


दूराढेवाशखोक "0 घंघ०1१:१।००/०": Digitized by eGangotri 
२६ | 


२९० चतुर्थं भाग 


१४- यदि समरमपास्य नास्ति मत्योभयसिति युक्तमितोन्यतः प्रयातुम्‌ । 

अथ मरणत्रश्यमेव जंतोः किमिति सुधा मलिनं यशः कुरुध्वे | 

( वेणी० ३) 

२०--प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरद्वितस्तत्रैव यांत्यापदः । (मतृ ० २६०) 
२१-यावत्स्वस्थमिदं कलेवरमृहं यावच्च दूरे जरा 

आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कायैः प्रयन्नो महान्‌ । 

( भतृ ० २८5२ 

२२--यथा तिरश्चीनमलातशल्यं प्रत्युप्रमतः सविषश्च दंश: । 

तथैव तीत्रो हृदि शोकशंकुरममोणि ऋृतन्नपि कि न सोढः॥ 

( उत्तर० ३) 

२३--परस्परबिरोधीन्योरेकसंश्रयदुलंभम्‌ । 

संगतं श्रीसरस्वत्योभूतयेञ्स्तु सदा सताम्‌ ॥ ( विक्रमो० ५ ) 
२४--सर्वेरुखें: समग्रैस्त्वमिव नृपगुगैदीप्यतै सप्तसप्तिः 

( मालविका० २) 

२५--अस्त्वम्षों मा भूद्वा । एतत्तु प्रच्छामि, दांतं हि राघवं राजानं 

शणुमः।स किल नात्मना इप्यति न चाप्यस्य प्रजा इदर्यो जायन्तें। 

तत्‌ किमस्य मनुष्या राक्षसीं वाचं वदंति । (उत्तर० ५) 
२६--यथा नौ प्रियसखी बंधुजनशोचनीया न भवति तथा निवाहय। 

( शा०३) 

२७--अथ स॒ विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे 

नृपतिककुद' दत्त्वा यूने सितातपवारणम्‌ । 

मुनिवनतरूच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये 

गलितवयसामिच्वाकूणामिदं हि कुलञ्रतम्‌ ॥ ( रघु० ३।७०) 


आर अधिक अभ्यास करने के लिए विद्यार्थी पर्व पाठों से वाक्यां को चुन | 


लें और उनका विश्लेषण करें | 
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द्वितीय सेक्शन 


वाक्या में शब्दों का क्रम 

२६६ --प्रथम भाग के भूमिकांश में पहले ही वताया जा चुका है कि 
सँस्कृत वाक्य में शब्दों का क्रम कोई इतना महत्त्वशाली विषय नहीं है जिसपर 
विचार किया जाय | संस्कृत में अव्यय तथा कुछ और अन्य शब्दों को छोड़ 
कर वाकी सभी शब्दों का रूप चलता है और व्याकरणीय रूप-परिवर्तन स्वयं 
एक शब्द का दूसरे के साथ क्या सम्बन्ध है, इसे प्रकट कर देता है | इस प्रकार, 
व्याकरण की दृष्टि से क्रम-नामक कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर बहुत ध्यान 
दिया जाय । कथमपि तत्याज बने सीतां लक्ष्मणः कठोरगभाम्‌- इस 
मकार का वाक्य भले ही देखने में बड़ा मद्दा लगता हो, परन्तु व्याकरण की 
दष्टि से यह अशुद्ध नहीं है। परन्तु यदि व्याकरण-सम्बन्धी क्रम न भी हो, 
'तो भी विचारों का एक तार्किक क्रम ऐसा होता है जो एक विशेष रीति के 
अनुसार एक दूसरे के पीछे आना ही चाहिये | यदि हम किसी भी संस्कृत 
गद्य-अंथ के प्रष्ठों को देखे तो हमें उसमें शब्दों का कोई विशेष क्रम अवश्य 
मिलेगा; उदाहरणार्थ, पहिले विशेषण-सहित कर्ता कारक आता है, चाहे प्रकट 
रूप से चाहे अप्रकट रूप से; तब यदि कर्म रहता है, तो वह आता है, रौर 
अन्त में क्रिया अथवा विधेय; जैसे, 

सा तु महाश्वेताया एब मुखमवलोकितवतीं (कादम्‌० ३०७) । मही- 
'पतिस्तं विद्येश्वरं सवहुसानं विससर्ज (दशकु० १।२५) । | 

यद्यपि काव्य और नाटकीय कविताएँ साधारण गद्य के नियमों से मुक्त हैं, तथा- 
रपे उनमें भी अधिकतर इन नियमों का बड़ी कड़ाई के साथ पालन किया जाता है; 

रघूणामन्वयं वच्ये [रघु० १८] 

'तृष्णां छिन्द्धि, पापे रतिं मा कृथाः [मतृ ° २७७] 

'चदनकमलकं शिशोः स्मरामि [उत्तर० ४] 

'असिगांचरि*्याअे'सपदिरलेषरास्तेयषिकिरपुर्णूमालली७ ९१०7५०५ 


२६२ चतुर्थं भाग-द्वितीय सेक्शन 


अब्र वाक्यों में शब्दों के क्रम के विषय में कुछ नियम विहित किए. 
जायेंगे । 

४००-गद्य-वाक्य में शब्दों की व्यवस्था करने के लिए सर्वोत्तम 
अनुसरणीय नियम यह है- [१] पहिले विशेषण-सहित तथा बिशेपणवाक्यां- 
शसहित कर्ता को रखना चाहिए, [२] तब विशेषण-सहिंत क्म को रखना 
चाहिए; [३] अन्त में विधेय [ चाहे वह कुद्न्तीय हो, चाहे तद्धितीय हो] । 
क्रियाविशेषण तथा किंयाविशेषण-वाक्यांश अन्तिम स्थान के अतिरिक्त अन्य 
किसी भी स्थान पर रखे जा सकते हैं । कुछ समुद्चयवोधक अव्ययों को छोड़ 
कर शेष समी कर्ता के पूर्वे आते हैं। यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित वाक्य 
लिखे या बोले तो वह वाक्य महा भद्दा होगा--“सकाशं शुरो: आशिषं राज्ञे 
अग्रजन्मा प्रयुज्य प्रतीयायेत्थम्‌” । 

इसके स्थान पर यदि वह निम्नलिखित भ्रकार से वाकय को लिखें या 
बोले तो क्या ही अच्छा लगेगा-- 

“इत्थ राज्ञे आशिष ,प्रयुज्य अग्रजन्मा गुरोः सकाशं प्रतीयाय” | 

[रघु० ५1३५ | । 

४०१- जव किसी श्लोक का अन्वय किया जाता है, तब उपर्युक्त क्रम 

साधारणतया पालन किया जाता है | उदाहरणार्थ यह श्लोक लीजिये | 


अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतिम्राहितगन्धमाल्याम्‌ । 

वनाय पीतभप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमषेमु मोच ॥ (रघु० २१) 

इसका अन्वय इस प्रकार होगा-- 

अथ (समुच्चयबोधक श्रव्य) यशोधनः (विशेषण्‌) प्रजानां (पर्व). 
अधिपः (कर्ता) प्रभाते (कमे के विशेषण का विस्तार) जायाप्रतिम्राहितग 
न्धमाल्यां (विशेषण)पीतप्रतिबद्धबत्साम्‌ (दूसरा विशेषण) ताम्‌ (मै का 
वि०) ऋषेः (कर्म का वि०) धेनुं (कमै) बनाय (विधेय का विसा) 
सुमोच (क्रिया) । 

इसी प्रकार, अभिहन्ति हन्त कथमेप माधवं सछुमारकायम्‌ अनवर 
स्मरः (मालती० १); इन्त कथमैषोञ्नवग्रहः स्मरः सुकुमारकायं मार्षा 


भिददन्तिअथवी ह एषः+ ` “कथम भिहीन्त हन्त by eGangotri 
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अब साधारण नियम को विशेष विशेष उदाहरणों 'सें तोड़कर दिलाया 
जा सकता है किं भिन्न-भिन्न शब्दों का परस्पर क्या सम्बन्ध होना चहिंए | 

_४०२--साधारण नियम से सब से पहिली त्रात यह सीलनी चाहिये कि 
शब्दों का विन्यास इस प्रकार किया जाय कि एक विचार दूसरे विचार के 
यीछे अपने प्राकृतिक क्रम में आता चले । अर्थात्‌ आश्रित शब्द साधारण तथा उन 
शब्दों के पूव आवे जिन पर वे निर्भर हैं अथवा जिनके द्वारा वे शासित हैं । 
इस प्रकार, विशेषण आर उसका विशेष्य, सकमक क्रिया और उसका कर्म, 
क्रियाविशेषण तथा क्रिया, कर्मप्रवचनीय तथा सम्बन्ध-सूचक व्यय 
तथा उनके द्वारा शासित शाब्द जहाँ तक हो सके बिल्कुल समीप में 
रक्खे जायें । 

४०३--जळ किसी वाक्य में कोई साधारण सा कर्ता और क्रिया होती हैं, 
तो कर्ता पहिले रक्खा जाता है; रघुपतिस्तिष्ठति (उत्तर० ६) । 

विशेषण विशोष्य के पहिले आता है; 'देवो” रघुपतिस्तिष्ठति (उत्तर० ६)। 
“उपात्तविद्यो? गुरुदक्षिणार्थी’ कोस्सः तं प्रपेदे (रघु० ५।१) । “अपगत- 
श्रम: चाभिमतं दिगन्तरमयासीत्‌ (कादम्‌० ३२) । 

(क) जत्र विशेषण विधेय वनकर आता है, तब वह अपने विंशेष्य के बाद 
आता हे । | 

(ख) जब किसी वाक्य में सावेनाभिक तथा शुणत्रोधक विशेषण दोनों ही 
आते हैं, तो सावनामिक विशेषण पहिले रक्खा जाता है, गुणवोधक विशेषण 
चाद में; तस्याम्‌ अतिदारुणायां हृतनिशायाम्‌ (कादम्‌° १६६)--उस महा- 
भयङ्कर और अभागी रात में । परन्तु कमी-कमी शुणबोधक विशेषण साव - 
नामिक विशेषण के पहिले ग्राता है; जैसे, विचक्षणो वणी सः (रथु० ९1१६) 
पर मल्लिनाथ की टीका | यूना “अनेन? पार्थिवेन सह (रघु० ३३२) पर 
मल्लिनाथ की टीका । 

४०४--समानाधिकरण संज्ञा पहिले. आनी चाहिए: ४ 

आसीद्शेषनरपतिशिरःसमभ्यचिंतशासन: 'आदशेः सवशाख्रा- 
णाम्‌? “उत्पत्ति: कलानां? 'कुलभवनं गुणाना' राजा शुद्रको नास 
(कादम्‌० ५) | अथ 'सीनकेतनसेनांनायकेन! दक्षिणानिलेन सन्मथानल- 
सुज्यचल यन्‌ (दूरा क्ुण्य०॥४97॥/०॥ Collection. Digitized by eGangotri 
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४०५--पघष्ठी का जिससे सम्बन्ध होता है, प्रायः उसके. पहिले आती हैं; 
“जगतः? पितरौ वन्दे (रघु०१।१)। इसी प्रकार “अर्थानाम्‌!ईशिषे (मत्‌ ०३1३ ०) 

(क) जब संज्ञा की विशेषता बताने वाला कोई विरोप्रण होता हे, तो प्राय: 
यह क्रम रहता है--विशेषण,. षष्ठी, तब संज्ञा; जैसे अयम्‌ अस्या देव्याः 
सन्तापः (कादम्‌० ६१)। तस्य एवंबिधस्य पद्मसरसः पश्चिमे तीरे 
(कादम्‌० २३) | 

४० ६--सम्बोधन. को वाक्य के एकदम प्रारम्म में रखना चाहिए; जैसे, 
“तात? क एष वालः (दशकु० २।८) । 'सखे पुण्डरीक’ नैतद्‌ भवतो ऽनुरूपम्‌ 
(कादम्‌०२4५१) । 'आर्येपुत्रः इयमस्मि (शा०१) । 

४०७--विधेय ( चाहे वह कृदन्तीय हो, चाहे तद्धितीय हो ) संदा वाक्य 
के अन्त में रखा जाता है; वाक्य के द्वारा विवक्षित भाव को वह पूर्ण कर देता 
है | अतः उसका सर्वोत्तम स्थान अन्त में ही है । 

(क) जब किसी कथा या कहानी का वर्णन करते हैं तो “रहता है? या “रहता 
था? अर्थ में “अस? और “भू? धातुओं का प्रयोग वाक्य के आरम्भ में होता है; 

अस्ति’ गोदावरीतीरे विशाल: शाल्मलीतरुः (पहित० १ ) । 
अस्त’ मगधदेशशेखरीभूता पुष्पपुरी नाम नगरी (दशकु० १1१) । 
“अभूत्‌’ अभूतपूर्वो राजा चिन्तामणिर्नाम (वासवदत्ता ३) ; 
. (ख) कमी-कमी बल देने के लिये-प्रभाव-शाली वनने के लिये--विधेय 
पहिले आता है म 

“भवेयुः? तावत्‌ प्राणादयः पञ्च जना माध्यंदिनानाम्‌ (शाङ्करभाष्य 
२७१); “आस्ताम्‌? तावत्‌ सवेमेवेदम्‌ (कादम्‌ १८); “उत्सर्पिणी? खलु 
महतां प्रार्थना (शा० ७); 'कृतं? त्वया रामसद्दशं कर्म (उत्तर० २); ‘विरलाः 
हि तेषासुपदेष्टारः (कादम्‌° १०६); 'भविततव्यमेचः तेन (उत्तर? ४) । 

(ग) जब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है तो प्रश्नवाचक! वाक्यों 
में भी यही बात होती है; जैसे, जात “अस्ति? ते माता "स्मरसि? बा तातम्‌ 
( उत्तर ० ४ ); 'स्मर्रास? च तदुपान्तेष्वाबयोर्वतेनानि ( उत्तर० १ ) । 
2३ बी संस्कृत में उपसर्ग शब्द बहुधा धातुओं के पहले लगे रहते हैं और केवल 
वुचनीय-अयीग की छोड कर उनका अकेली मयो “बदी 1 "हौता | जब दे 


१ 
2. आजम 
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अकेले प्रयुक्त होते हैं ( अर्थात्‌ कमंप्रवचनीय दशा में ) तो साधारण नियम के 
अनुसार वे अपने अधीन शब्द के पीछे आते हैं | हु 

इति मन्दमतीन्‌ 'प्रति’ भायात्‌ (शंकर भाष्य) । अयोध्याम्‌ अनुः 
जलानि वहति ( रघु . १३।६१)। 

(क) सह, ऋते, विना, अलम्‌, आदि शब्द संज्ञाओं अथवा सर्वनाम 
पर शासन करते हैं, और प्रायः ज़िन शब्दों पर शासन करते हैं उनके बाद में 
आते हैं; जैसे, रामेण सह, ईश्वरात्‌ ऋते, मां बिना, संतोषाय अलम्‌ 
आदि । 

४०९- संस्कृत में अव्ययों का चेत्र अंग्रेजी के क्रियाविशेषणों के क्षेत्र की 
अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत है । अ्रव्ययों में उन सभी शब्दों का समावेश है 
जिनका रूप नहीं चलता; जैसे, क्रियाविशेषण, स्थाननोधक, समुच्चयबोधक, तथा 
बिस्मयादिबोधक । संज्ञाओं तथा सर्वनामा की सभी विभक्तियाँ क्रिया-विशेषण. 
मानी जा सकती हैं, परन्तु प्रथमा तथा द्वितीया विभक्तियों को छोड़कर, क्योंकि 
ये विभक्तियाँ क्रिया के कर्ता और कर्म का काम करती हैं; तथा पष्ठी विभक्ति 
को भी छोड़कर, क्योंकि यह विभक्ति एक शब्द का दूसरे शाब्द के साथ सम्बन्ध 
सूचित करती है । क्रियाविशेषणों की स्थिति के विषय में निम्नलिखित नियम 
कारक-विभक्तियों में भी लागू होंगे । 

४१०--कालवाचक, स्थानवाचक, प्रकारवाचक, कारणवाचक तथा परिणाम 
वाचक क्रियाविशेषण अव्यय प्रायः उन शब्दों के«समीप रखे जाते हैं जिनकी वे 
विशेषता बताते हैः-- 

'इंसथवलशयनतले' निषण्ण पितरमपश्यम्‌ ( कादम्‌? ६२)-यह 
"तले? "निषण्णम्‌? की विशेषता वताता है, इसलिए इसे “निषण्णम्‌? के पहिले 
ही रखना चाहिये | इसी प्रकार “आलोकमात्रेशैव? (कारणवाची क्रियाविशेषण) 
अपरतश्रमो मनसि ( स्थानवाची क्रियाविशेषण ) एवम्‌ ( प्रकारवाची क्रिया- 
विशेण्ण ) अकरोत्‌ ( कादमू १२४) । “इति मनसावधायं' अन्रवम्‌ 
(कादम्‌० १५५ ) । तसवेच्य ( कालवाची क्रियाविशेषण) सा श्रश रुरोद्‌ 
(कुमार० ४२६ )- यहाँ “भ्रशम! पहिले नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पहिले 

रखने से अ्र्थ०६ही' बंद्सव्णायमां (011 Collection. Digitized by eGangotri 
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४११--जब क्रियाविशेषण शब्द विधेय की विशेषता बताते हैं तब वे कर्ता 
के पहिले भी आ सकते हैं, कता के बाद में भी आ सकते हैं अथवा यदि कोई 
कर्म होःतो कर्म के बाद भी; परन्तु अन्त में नहीं आ सकते; [ 

अनेकवारम्‌ (समय) अपरिन्छथम्‌ (प्रकार) सां परिष्वजस्व (उत्तर० ६); 
प्रजानामेव भूत्यथेम्‌ ( अभिमाय ) स ताभ्यो ( स्थान ) बलिमग्रहीत्‌, (खु० 
१। १८); सर्व सौदामिन्यां ( स्थान) सम्भाव्यते ( मालती० १)। 
दारिद्रथाद (कारण) हियम्‌ एति (मृच्छ० १) । हरिणा (कर्ता) असुराः तब 
शरव्यं कृताः ( शा० ६ ) | शिवाभ्यो ( अभिप्राय, वस्तुत: तो अ्रकथित कमै ) 
मांसबलिपिंडम्‌ अचुदिनं निशि (समय) समुत्ससर्ज ( कादम्‌० ६५ ) । गुरो 
भक्त्या मथि अनुकम्पया (कारण) च प्रीतास्मि (रघु० २। ६३ )। 


टिप्पणी-यदि कर्ता अथवा कर्म के कोई विशेषण शब्द हों तो दुविधा 
मिटाने के लिए क्रियाविशेषण को कर्म के वाद में रखना चाहिए । 
(क) भाववाचक उपयाक्य अर्थतः कालवाचक और कभी कभी कारणुवाचक 
अव्यय हुआ करते हें, इसलिये प्रायः पहिले रक्खे जाते हैं :-- 
चन्द्रिकायाममिव्यक्तायां? किं दीपिकापौनरुक्त्येन (विक्रमो० ३) । 
युष्माकं प्रेक्षमाणानाम्‌? एनं स्मर्तव्यशेषं नयामि (वेणी० ४) | 
विशेष--कालवाची तथा स्थानवाची क्रियाविशेषण अव्यय प्रायः समुच्चय- 
बोधक अव्ययों के रतयन्त सन्निकट, वाक्य के प्रारम्भ में रक्खे जाते हैं । 


४१२--संयोजक शब्दों अथवा समुच्चय-नोधक अव्यय शब्दों में से "चा, 
वा", 'तु', हि, “चेत्‌? कमी भी आदि में नहीं आते जव कि “अथवा”, 
“अथ”, “अपिच, ‘किंच’ प्रायः आदि में ही आते हैं । इतरेतर-सम्बन्ध-बोधक- 
समुचय-वाची अव्यय, जैसे यथा--तथा, यावत्‌-तावत्‌, यद्‌--तद्‌, 
य॒तः--ततः जिन उपवाक्यां को जोड़ते हैं उनके प्रारम्भ में आते हैं | उदाहरण 
के लिए प्रासंगिक सेक्शनों को देखिए । 


४१३--प्रश्‍न-वाचक शब्द बहुधा वाक्य के प्रारम्भ में आते हैं; 


“प्रपि म्‌; $ 
परिचयः ' आ ति कि पे कुशली ते शुरू. कम! शास्त्राया 
०१ व्यः (काद्म्‌० १ द) | 


| ७ 
॥! 


हँ 


( 


वाक्यों में शब्दों का क्रम २६७ 


(क) “एव”, “नास”, 'किलः, 'खलुः, “हि? आदि बल देने वाले शब्द जिन 
पर बल देते हैं, उन्हीं से जोड़ दिए जाते हे । 'इव', “नु”, “अपि” जिन शब्दों 
की विशेषता बताते है, उन्हीं के साथ आते हैं। 

(ख) हा, इन्त, अहह आदि विस्मयादि-बोधक अव्यय तथा “अहो? 

ऽये?) 'अयि' सम्बोधन-सूचक शब्द्‌ प्रायः वाक्य के आर्म में आते हैं । 
 ४१४--पुनर्क्त शब्द, अथवा किसी पूव प्रयुक्त शब्द का सजातीय शब्द 
जहाँ तक हो सके उसी शब्द के समीप र्ला जाना चाहिये; जैसे, गणी गुण 
रत्ति न वेत्ति निगुँणः । 

संस्कृत वाक्य में शब्दों का क्रम या शब्द-चयन लैटिन भाषा के वाक्य में 

शब्दों का जो क्रम होता है, उससे बहुत कुछ मिलता है । सवसे साधारण नियम 
'लेरिन भाषा में यह है किं साधारण वर्णन या कथन में समुञ्चय-नोधक अव्यय 
के पश्चात्‌ कर्ता आता है और तव governed case with adverbs 

आर ह स्थान, प्रकार आदि के सूचक पद आते हैं ओर सत्रसे पश्चात्‌ क्रिया 
आती हे । 
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४१५--संस्कृत वाक्यों के विश्लेषण की व्याख्या करके आर शब्दों के ब्रम 
के विषय में कुछ नियम बनाकर, अब हम विद्यार्थी को एक पग और आगे ले 
चलेंगे: वाक्य-निर्माण या वाक्य-स्चना । 

आपने पहिले ही देख लिया है किं किसी भी वाक्य में कम से कम एक 
कर्ता और एक क्रिया होनी चाहिए, ओर यह भी देख लिया कि कर्ता अथवा 
कम का विस्तार विशेषण द्वारा, षष्ख्यन्त संज्ञा शब्द द्वारा, समानाधिकरण संश 
द्वारा, समासों द्वारा, अथवा इन सब विधियों को एक में मिलाकर भी किया बा 
सकता है; और यह भी देखा कि क्रिया का विस्तार कालवाची, | स्थानवाची 
कारणवाची, तथा परिणामवाची परिस्थितियों से किया जा सकता है। अब वाक्या 
को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । 

साधारणं वाक्य 

४१६- “राम” और “गम्‌? शब्दों को ले लीजिए । इन दोनों को 

मिलाकर एक वाक्य बनाया जा सकता है- रामो जगाम । यह वाक्य 


रामो जगाम--अपने मूल स्वरूप में है। कर्ता का विस्तार यों किया जा 


सकता है शनि 
(१) दशरथस्य पुत्र: अथवा दशरथपुत्रो रामो जगाम, 
(२) कौसल्यानन्दवर्धनः अखिलजनग्रियो दशर्थपुत्रो आदि, 
(३) भरताम्रजः कौसल्यानन्द्वर्धनः आदि आदि, 
(४) भरताग्रजः कौसल्यानन्दवर्घनः अखिलजनप्रियो दशरयथपुत्र 
रामः ससीतालच्मणो रम्याणि उपवनानि पश्यन्‌ जगाम | 


ल हानि तत 
साधारणं शब्द से थीत राम गम्‌ - आ्राबुमत हुआ है। 


वाक्यों का संश्लेषण २६६ _ 


अभ्यास १ 
अजुन, हनुमत्‌ , गंगा और हरि शब्दों को कर्ता बनाकर वाक्य बनाइए. 
और क्रमशः उपयुक्त विधि के अनुसार उनका विस्तार कीजिए । 
अभ्यास २ 
रु, रुच्‌ , पत्‌ , रम्‌ धातुओं का विधेय के तौर पर प्रयोग करते हुए. 
वाक्य बनाइए, और किन्ही भी दो विधियों के अनुसार कर्ता का विस्तार कीजिए ।. 
अभ्यास ३ 
इन शब्द-युग्मों को लीजिए ओर किसी पष्ख्यस्त संज्ञा शब्द तथा विशेषण: 
द्वारा कर्ता का विस्तार करते हुए वाक्य -चनाइए .| 


शुक--डी । अंगना--या। सैनिक--युध्‌ और गज - हन्‌ (कर्मवाच्य) | | 


भृत्य--तड्‌ ( कमेवाच्य ) । 
| अभ्यास ४--५ 
रावणः सीतां जहार और सारमेयो5म्रियत--इन वाक्यां को लीजिए... 
श्रौर कर्ता का विस्तार सभी विधियों के अनुसार कीजिए । 
४१७--विघेय यदि सकमक क्रिया हो तो उसको कमै द्वारा प्रा करते है ।: 
कर्म संज्ञा अथवा सव नाम होता है, ञ्रतः कर्ता के समान कर्म का भी विस्तार 
किया जा सकता है; उदाहरणार्थ, अह प्रासादमपश्यमू--यहाँ पर कर्म का: 
विस्तार इस प्रकार किया जा सकता है, 
अहं विशालं प्रासाद्सपश्यम्‌ । अह' वंगाधिपस्य विशालं प्रासादम-- 
पश्यम्‌ । अह सौख्यनिकेतनं नगरभूषण' च अनेकरक्षिपरिवृतं वंगाधिपस्य: 
विशालं प्रासादमपश्यम्‌ । इसी प्रकार “राजा अमात्यं प्रांवाच” विस्तृत 
किए जाने पर राजा शास्त्राध्ययनकठोरधियम्‌ अनुरजितसकलप्रजाजनं: 
सुरगुरोः प्रत्यादेशं स्वम्‌ अमात्यं प्रोवाच । 
अभ्यास ६ 
( विशेषणों द्वारा विस्तृत किए हुए ) उद्देश्य और विषेय देते हुए ऐसे. 
वाक्य वनाइए जिनमें निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्येक शब्द कमै वन कर आवे ।. 
तूनां शतम्‌, अजाकुलम्‌, मद्गात्रम्‌ ,सश्च गाणि कमलानि, खं नाम, 
नि, महागजम्‌, तण्डुलकणाच, हिमाद्रेः शिखरम्‌, और. 
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अभ्यास ७ 
निम्नलिखित घातुओं का प्रयोग करते हुये तथा इदन्तीय विशेषणो द्वारा 
“विस्तारित कर्मकारक देते हुए वाक्य बनाइये :-- | 
श्र, म्‌, खज्‌, चुर्‌, पा [पीना] अद्‌, प्र+दा, व्यध्‌, रथ 
आर नी। | 
अभ्यास ८ | 
निम्नलिखित शब्दों को कर्ता बनाकर तथा कर्ता और कमै का विस्तार क 


-वाक्यों को पूर्ण कीजिए:-- 


"| 


सपे, धृतराष्ट्र, कंचुकिनु, यति, पथिक, इन्द्र, राज्ञी, पाठशाला, पुत्र | 


"पित । 
अभ्यास ६---१० 
वाक्य बनाइए ओर उनमें निम्नांकित धातुओं में से प्रत्येक का उपयुक्त 
«कर्ता तथा कर्म दीजिए और कर्ता तथा कमे का किन्हीं दो विधियों के अनुसार 
“विस्तार कीजिए, 
त्‌, अभि--लिह , परि+अ्रम, आप्‌, प्रच्छ्‌, पिष्‌, कृ, क्री, मन, 
'त्तड। 
अभ्यास ११ 
छुः वाक्य बनाइए, जिनमें कर्ता का विस्तार कृदन्तीय विशेषण द्वारा कीबिए 
ऽर कर्म का विस्तार कृदन्तीय विशेषण द्वारा करके विधेय को पूरा कीजिए | 
च अभ्यास १२ 
छः वाक्य बनाइए जिनमें कर्ता तथा कमै दोनों का विस्तार इद 
विशेषण्‌ तथा पष्ख्यन्त संज्ञा अथवा सर्वनाम द्वारा हो। 


४१८--कालवाची, स्थानवाची, प्रकारवाची, कारणवाची तथा परिणामवाचं 


“परिस्थितियों से विधेय का विस्तार किया जा सकता है| “त्वं यासि” £ 
“वाक्य को लीजिए | विधेय का विस्तार इस प्रकार किया जा सकता हैः” 
त्वम्‌ अधुना यासि (काल) | त्वम्‌ अधुना कुत्र यासि (का 


स्थान) । चुम, अुधुना सत्र, कत्  मासि ल, सतता म हट 


“अघुना समिदाहरणाय सत्वरं किमिति पद्भ्यामेव यासि (काल; 


| 
ह । 
9 
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अभिप्राय, कारण ) । त्वमधुना समिदाहरणाय गुरुमपृष्टवा सत्वरं किमिति 
आदि यासि । इसी प्रकार सखे मां प्रतिपालय का विस्तार भिन्न-मिन्न विधियों 
से किया जा सकता है 
सखे विरचितायां प्रयाणसंविधायां पितरावाएच्छच द्वारे क्षणं? मां 
प्रतिपालय । स “निशितेन शरेण मध्याह्वाददारार्थ' कमपि विलोलनेत्रं हरिण- 
शिशुं “नितंबदेशे’ विव्याध । “पश्यतोऽपि पितुः?त्वं ह्य: स्ववेश्मनः निष्क्रम्य 


' किंकरेण साधम्‌ अतिचदुलया गत्या कुत्र खलु' अगच्छः । 


१० 


अभ्यास १३ 
निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं में उपयुक्त कालवाची तथा प्रकारवाचीः 
क्रियाविशेषणात्मक विस्तार जोड़िएः-- 


(१) विहगा डयन्ते (२) पुस्तकं. वाचय (३) अहं गामानयम्‌ (४) 
गुरूननुरुध्यस्व (५) त्वया रुचते (३) आपणं याति (७) सैनिका युयुधिरे 
(=) कृषीवलः क्षेत्रमक्षत्‌ (६) प्रमदा उद्यानं जग्मुः (१०) संपद्‌ उद्यमम्‌ 
अनुगच्छति । 

अभ्यास १४ 

निम्नलिखित क्रियाविशेषणात्मक .विस्तारों का प्रयोग करते हुए वाक्य 
बनाइए जिनमें कर्ता का विस्तार दो से अधिक विधियों के अनुसार किया 
गया होः— 

सहसा, वारं वारं, त्रीन्‌ संवत्सरान्‌, सपदि, कदा, पुनः, कल्याणाय, 
पूर्व ( अपादान के साथ ) तदानीम्‌ , प्रत्यनलम्‌_, प्रतिदिनम्‌, उपनदि 
विक्रोशं, रात्रिदिबम्‌ । 
अभ्यास १५ 

निम्नलिखित का प्रयोग करते हुये वाक्य बनाइये जिनमें कतां का विस्तार 
एक विशेषण द्वारा तथा षष्ख्यन्त संज्ञा या सर्वनाम द्वारा होः-- 


सेनया सह, श्रमाद्‌ ऋतेः अनेन देतुना, कस्य दतोः) मित्र 
सान्त्वयितुम्‌ , जठरस्यार्थे, अपवादश्रवणात्‌, तथाजुष्ठिते, पाठसधीत्य, 
गृहस्योपरि, मामंतरेण, ददात अरण्ये,  भ्रबलबेद्नया,  अचु- 
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| अभ्यास २६ 
निम्नलिखित शब्द-युग्मों को लेकर क्रिया का विस्तार कालवाची तथा 
-स्थानवानची क्रिया-विशेषणात्मक विस्तारो द्वारा कीजिए: 
मुनि-वस्‌। राजन---रक्ष । पुत्र--सेव्‌ । कोकिल--वि--रु । हरि 
--क्रध्‌ | शिष्य--प्र+नम्‌ । 
अभ्यास १७ | 
निम्नलिखित धातु्रों का प्रयोग करते हुये तथा विधेय का प्रकारवाची 
कारणवाची तथा परिणामवाची क्रिय्ाविशेषणों द्वारा विस्तार करते हुये वाक्य 
बनाइए :-- 
| सू, प्र+-या, प्र+-स्था, मज , उत्‌+बह, , याच्‌, पा ( रक्षा करना ), 
“स्निह्‌ , ईश्‌ ,. अधि+इ 
अभ्यास १८ 
निम्नलिखित कतृ पदों को लेकर कत्वान्त अ्रथवा ल्यत्रन्त द्वारा विधेय का 
' विस्तार कीजिए :— 
भर गा:, नरः, देवाः अमी, . राक्षसैः ( कतृ पद ), भीमः, सामाजिकाः, 
-दूतः, अधिराजः, अश्वत्थामा , सुभद्रा ओर यवनाः । 
अभ्यास १६ 
निम्नलिखित धातुओं का प्रयोग करते हुये भाववाचक वाक्यांश द्वारा क्रिया 
`का विस्तार कीजिए :--भाष्‌ , दह्‌ , प्रच्छ , क ( क्तान्त ), स्प्रह, वद्‌, | 
हन्‌ ( क्तान्त ), पठ्‌ , सम्‌ मन्त्र , या । 
अभ्यास २० £ 
कालवाची एव प्रकाखाची क्रिया-विशेषणों द्वारा तथा निम्नलिखित धाठय़ा 
` को तुमुनन्त वनाकर क्रिया का विस्तार कीजिए :-- 


चन्ध्‌ , कथ्‌, चुद्‌, शास्‌ , ज्ञा, स्तु, ग्रह, आ+-दा, वि+श्व 
“उप--आस , सू , परि+-नी । 

अभ्यास २१ | 

बारह वाक्य बनाइए जिनमें क्रिया का विस्तार कालवाची, स्थानवाचा | 

: प्रकारवाची> कारणाची सथा“्परिशामवीसी जरिवाविशिषर्तभाकयाशां दाराहो। | 


४१६--जत्र विधेय के साथ-साथ कर्ता और कमै का भी विस्तार हुआ 
रहता है, तव वाक्य अपने पूर्णंतम स्वरूप में |इष्टिगोचर होता है। ' (रविरुद- 
गच्छत्‌” साधारणतम स्वरूप वाला वाक्य है । कर्ता और क्रिया का विस्तार 
करके इस प्रकार का वाक्य हो सकता है :-- 

“अरुणपुरःसरो' रवि; “तमोजालं निरस्य जनक्रियाग्रवृत्तये प्राच्यां 
दिशि झटिति” उद्गच्छत्‌ । इसी प्रकार साधारण वाक्य “स पद्वीमन्वयात्‌? 
विस्तृत होकर इस प्रकार हो सकता है-“गुरुभिहपदिष्ट;' स प्रथमे बयसि 
बतेमानोऽपि संसाराद्‌ उद्विजमानः अनेकयतिग्रतिपन्नां परमसखदायिनीं 
साधुपदवों निवारयतोऽपिं पितुः पारत्रिकसुखावाप्तये प्रशान्तचेतसा 
अन्त्यात्‌ इसी प्रकार “पांथ: भुजंगं ददर्श”? विस्तृत किए जाने पर इस प्रकार 
हो सकता है :-- | 

अथ असो पांथः प्रामांतर गच्छन्‌ अध्यश्रमार्त: कथमपि पदानि 
न्यस्यन्‌ ्नाक्रान्ते एत्राधपथे कंचिद्‌ बरुहृकायं प्रसारितफण' श्यामदेहं 
सुजंगं यदृच्छया तरुतले ददशा । 

अन्य उदाहरण नीचे दिए जाते है-- 

इति परिकलय्य किंचि दुन्नमितऋन्धरो भयचकितया इशा दिशोच- 
जोक्य ठणेऽपि चलति पुनः प्रतिनिवृत्त॑ तमेव पदे पदे पापकारिणम्‌ 
ग्रे्तमाणो निष्क्रम्य तस्मात्‌ तमालतरुमूलात्‌. सलिलसमीपम्‌ उपसतु' 
भयन्रमकरवम्‌ (कादम्‌० २५ ) | अनुबध्यमानश्च तया तां सर्वाम्‌ अतिथि- 
सपर्याम्‌ अतिदूरावनतेन शिरसा सप्रश्रर्‍यं प्रतिजप्राह ( कादम्‌० १३३ )। 

किनिमित्त वा अनेकसिद्धसाध्यसंबाधानि सुरलोकसुलभान्यपहाम 
दिव्याश्रमपदानि एकाकिनी वनमिदममानुषमधिवसति (कादम्‌० १३५) । 

अभ्यास २२ 

छः वाक्य वनाइए जिनमें कर्ता तथा विधेय दोनों का विस्तार सभी विधियों 

से रहे | घाब, प्रकाश, उत्‌, --स्था, पत्‌, आस्‌, ञ्जम्‌ धातुञ्रों का प्रयोग 
अभ्यास २३ 

छु; वाक्य बनाइये जिनमें क्रिया ओर कर्म का विस्तार रहे | भरू, सु 

झह, चि, चिद्‌ धेतिश्रों' कायतरी! कशि १/९०४०7. Digitized by eGangotri 


.> 


३०४ चतुर्थं माग-तृतीय सेक्शन 


अभ्यास .२४ 


छुः वाक्य बनाइये जिनमें कर्ता, क्रिया तथा कर्म का विस्तार एक से अधिक 
विधियों के अनुसार रहे । 

४२०--साधारण वाक्याँ में श्रर्थ को विना बदले हुए क्रिया के वाच्य का 

परिवर्तन करके शब्दों का रूपान्तर किया जा सकता है। दासी पुष्पाण्यांनयत ' 

इस वाक्य का वही अर्थ है जो दास्या पुष्पाणि आनीयन्त का है। कमीकमी. 
वाक्यांश बदलकर उक्ति या वाक्य का रूपान्तर किया जा सकता है; कस्माद्‌ 
हेतोरत्र निवससि, पिता सपुत्रो प्रामं गतः; इन वाक्यों का वही अर्थ है जो 
किमर्थमत्र निवससि और पिता पुत्रेण सह (अथवा सहितः) ग्रामं गत 
का है । परन्तु संस्कृत में हम एक ही भाव को भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा प्रकट कर 
किसी भी वाकय के शब्दों का रूपान्तर कर सकते हैं। उद्यमात्‌ विभवः 
प्रभवति- इस वाक्य को लीजिए । अ्रर्थ को बदले विना यह वाक्य निम्नलिखित ' 
ढंगों से अनेकधा प्रकट किया जा सकता है:-- 


उद्यमाद्‌ विभव उत्पद्यते-संजायते 

उद्यमो विभवाय कल्पते-भवति-जञायते 
उद्यमप्रभवो विभवः 

उद्यमेन नरो विभवं याति-विभवयुतो भवति 
उद्यमी नरो विभवसंपन्नो भवति 
उद्यममवलम्च्य नरो विभवं याति 

उद्यमपरेण नरेण (प्राय) विभवयुतेन भाव्यम्‌ 
उद्यमवीजाद्‌ बिभवांकुरः प्ररोहति 


अभ्यास २५ 


उपर्यृक्त वाक्य के आदर्श पर निम्नलिखित वाक्यों को भिन्न मिन्न मकार | 

प्रकट कीजिए :-- | 
) निधेनता सर्वापदामास्पदम्‌ (२) अस्य कोपः सनिमित्तः (१ 

मूर्खाणामुपदेशः प्रकोपाय भबति (४) अविवेकः आपदां परं पदम्‌ 


न घर्मबुद्रेषु, त्य; समरीत, &)-निङ्रा खबर, पज्ाते,(७) देवपरं 


वाक्यों का संश्लेषण 
1 का संश्लेषण ३०५ 


बिनश्यन्ति (८) सुतो लालनाद्‌ विनश्यति (६) त्वमेव न: परमा गति: 
(१०) पराभवो5पि मानिनाम्‌ उत्सव एवं | 
मु मिश्रित वाक्य 
४२१--मिश्रित वाक्य को देखने से यह स्पष्ट ही है कि उसमें एक प्रधान 
कथन होता है और कम से कम एक आश्रित कथन | प्रधान उपवाक्य स्वतन्त्र 
हुआ करता है, और आश्रित उपवाक्य बनावट में प्रधान के ऊपर आश्रित रहते 
. हैं। इस प्रकार इस वाक्य को लीजिए- दूतो राज्ञो वार्ता' न्यवेद्यत्‌ | यह 
` साधारण वाक्य है । तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्यो में से कोई एक भी जोड़- 
कर यह मिश्रितःचनाया जा सकता है | [ 
सामंता महाराजमभिद्रोग्धुम्‌ अहर्निशं यतन्ते इति वार्ता दूतो राज्ञे 
न्यवेदयत्‌ (संज्ञा उपवाक्य) | 
यः पौरजानपदानपसपिंतु' प्रयुक्त: स दूतः 


काले उपायश्चिन्त्येतेति हेतोः दूतः आदि । 
(क्रियाविशेषण उपवाक्य) | 
४२२---अब मिश्रित वाक्य बनाने के लिए कुछ भ्यास दिए जायेंगे । 
आश्रित वाक्य बनाने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, वे पृष्ठ ३४२ 
पर सेक्शन ३६० के चक्र में दिखाए गए हैं | उन शब्दों को इस अवसर पर 
देख लेना चाहिए | 


(विशेषण उपबाक्य) । 


अभ्यास २६-२८ . 
पाँच वाक्य बनाइए जिनसे संज्ञा उपवाक्य (१) कर्ता अथवा कर्म बने (२) 
भधान उपवाक्य के कर्ता अथवा कर्म का समानाधिकरण हो, अथवा (३) प्रधान 
उपवाक्य में स्थित किसी शब्द का कर्म वने । 
अभ्यास २६ 
निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक मिश्रित वाक्य बनाइए; 
सुवणेकार, गुरु, विद्या, सुशिष्य, बाजीऱृप, शिवराज । * : 
अभ्यास ३० 
चार मिश्रित वाक्य बनाइए जिनमें विशेषण-उपवाक्य क्रमशः का कर्ता, कर्म, 
क निस्तार oi त डि च bl 
की विशेर्षता बतेति | 
२० 


३०६ चतुर्थ भाग-तृतीय सेक्शन 


अभ्यास ३१--३४ 

छुः मिश्रित वाक्य बनाइए जिनमें (१) कालवाची क्रियाविशेषण-उपवाक्य 
हो (२) स्थानवाची क्रियाविशे घण-उपवाक़्य हो (३) प्रकारवाची क्रियाविशेषण 
उपवाक्ष्य हो (४) कारणवाची, दशावाची, अमिग्रायवा्वी क्रियाविशेषण 
उपवाक्र्य़ हो | निम्नलिखित धातुओं का प्रयोग कीजिए! :--- 

स्वन्‌, उप--स्था, हन, लभ्‌ , पत्‌ , आ--राधू ( प्रेरणार्थक ) । 

अभ्यास ३४ 

छुः मिश्रित वाक्य बनाइए जिनमें क्रमशः कालवाची क्रियाविशेषण- 
उपवाक्य, स्थानवाची क्रियाविशेषण-उपवाक्य, साहश्यवाची क्रियाविशेषण- 
उपवाक्र्य, प्रकारवाची क्रियाविशेषण-उपवाक्य, परिणामवाची क्रियाविशेषण- 
उपवाक्र्य तथा दशावाची क्रियाविशेषण-उपवाक्य श्रावे । 

४२३--ऐसे मिश्रित वाक्यों का अभ्यास दिया जा चुका जिनमें एक प्रकार 
का आश्रित उपवाक्य प्रयुक्त था | अब ऐसे वाक्य लिए जायँगे जिनमें दो या दो 
से अधिक प्रकार के आश्रित उपवाक्य आवेंगे | इस वाक्य को लीजिए--“बृषलः 
समाज्ञापयति ।” य एष क्षपणकों जीवसिद्धिः नाम राक्षसग्रयुक्तो विषकन्यया 
प्रवतैकं घातितवान्‌ , स एकमेव दोषं प्रख्याप्य सनिकार नगरात्‌ निर्वास्यताम्‌ 
इति ( मुद्रा १ ) ।” 

यहाँ “समाज्ञापयति’ का कम “स एकमेव दोष प्रख्याप्य सनिकारं 
नगरात्‌ निर्वास्यताम्‌ इति” यह उपवाक्य है। इस उपवाक्य के कर्ता की 
विशेषता एक विशेषण-उपवाक्य कर रहा है; वह विशेषण-उपवाक्य यह है, 
“य्‌ एष क्षपणको जीवसिद्धिः नाम राक्तसभ्रयुक्तो विषकन्यया प्रवत 
घातितवान्‌ ” | 

इसी प्रकार “यदेव मयायं देवस्य उज्जयिनीगमनवृत्तान्तो निवेदितः 
तदैव सनिर्वेदमेवभेतदित्युकू्वा उत्थाय महाश्वेता पुनस्तपसे 
स्वमाश्रमपदमाजगाम” इस वाक्य मं प्रधान किया की विशेषता एक 
क्रियाविरोषण-उपवाक्य कर रहा है; वह कालवाची क्रियाविशेषण-उपवाक्य गर्ह 

“यदेव मयायं देवस्योज्चयिनीगमनवृत्तान्तो निवेदितः” और इसके एक 


विस्तार के साथ एक संज्ञा-उपवाक्य जुड़ा हुआ है ( उक्‌त्वा का कम 
है ) | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाक्र्यां का स श्लेषण ३०७ 


इस प्रकार एक ही मिश्रित वाक्य में दो या दो से अधिक प्रकार के आश्रित 
उपवाक्य जोड़े जा सकते हैं; यदा अतिठष्णा नराणां हृदये पदं करोति तदा 
से यदीश्वरेणात्मने स्थित्यनुरूपं दत्तं तेनापरितुष्टाः सन्तस्ततोधिकतरमी- 
इमाना यत्ते सुखेन भक्त, श्यं तृष्णातिरेकात्‌ म्रायो हापयन्तीति असक्ृद 
अयमस्मिन्‌ जगति प्रतीमः । इस मिश्रित वाक्य में एक क्रियाविशेषण-उपवाक्य 
यह है-यदा"""करोति जो “ह्वापयंति’’ की विशेषता बताता है, दो विशेषण- 
उपवाक्ष्य हैं ( १ ) यत्‌**"दृत्तम्‌ ओर (२) यत्‌'--```शक्यम्‌ और एक संज्ञा- 
उपवाक्य है “तत्ते'''हापयन्ति?। ` 
अभ्यास ३६-४० 
पाँच मिश्रित वाक्य बनाइए, जिनमें प्रत्येक में (१) एक विशेषण-उपवाक्य 
आर एक संज्ञा-उपवाक्य हो (२) एक क्रिया-विंशेषण-उपवाक्य और एक 
विरोषण्‌-उपवाक्य हो (३) एक संज्ञा-उपवाक्य और एक क्रियाविशेषण उपवाक्य 
हो (४) एक क्रिया-विशेषणु-उपवाक्य और एक संज्ञा-उपवाक्य हो, और इनमें 
से ग्रत्येक की विशेषता एक विशेषण-उपवाक्य करे (4) तीनों उपवाक्य साथ- 
साथ प्रयुक्त हों । 
संयुक्त वाक्य 


४२४--संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक प्रधान कथन रहते हैं | 
ये कथन सत्र के सब साधारण अथवा मिश्रित, या साधारण और मिश्रित मिले 
हुए हो सकते हैं | यह नियम सामूहिक, विरोधात्मक ओर ्रानुमानिक तीनों 
'सम्बन्धो में लागू होता है | | 

'एक्क साधारण वाक्य लीजिए “यात्रिकः काशीमगच्छत्‌ ।” इसको ` 
तीनों सम्बन्धों को दिखलाते हुए संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने के लिए हम 
इस प्रकार कह सकते हैं :--- 

(१) यात्रिकः काशीमगच्छत्‌ , गंगायाः पावने सलिलेऽस्नात्‌ , 
सकलानि च तत्रत्यानि तीर्थानि दृष्टया स्वग्रामं न्यंबतेत । 

(२) यात्रिकः काशीमगच्छत्‌. किन्तु गंगासलिले स्नानार्थमवतीणेः 
केनचित्‌ सहानक्रेण सहसा ग्रहीत्वा5भक्ष्यत | पिन 

( ३) याचिकः: क्रमिक याका जे by eGangotri 


३०८ चतुर्थ भाग-तृतीय सेक्शन 


यहाँ पर संयुक्त वाक्यों के भिन्न-मिन्न अंश साधारण वाक्य के स्तर में 
हैं । आवश्यकता पड़ने पर वे मिश्रित बनाए, जा सकते हैं | इस प्रकार वाक्य 
(२) को लीजिये, 

यात्रिकः काशीमगच्छत्‌ किंतु यावत्‌ स्नानार्थं गंगासलिलेश्वतरति 
तावत केनचित्‌ महानक्रेण सहसा ग्रहीत्वा भक्षितः । 

यहाँ द्वितीय अंश मिश्रित वाक्य है और पहिला अंश साधारण वाक्य है, 
जो मिश्रित वाक्य बनाया जा सकता हैः-- 

श्री विश्वेशवरदशीनेनात्मानं निर्धौतकल्मषं करोमीति यदा गाढा- 
भिलाषो मनसि पदं चकार, तदा स यात्रिकः आदि आदि | 

अभ्यास ४१-४२ 

ऊपर के आदर्श पर (१) पाँच संयुक्त वाक्य वनाइये जिनके अंग 
साधारण वाक्य रहें ( २) पाँच संयुक्त वाक्य बनाइये जिनके अंग मिश्रित 
वाक्य हों । 

अभ्यास ४३ 

एक सयुक्त वाक्य लिखिये जिसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक का वर्णन 
हो :— [ 
(१) वर्षाकालः (२) पाणिनिः (३) अराजको जनपदः (४) राजधर्मः 
(५) घनम्‌ और (६) कालिदासः 

४२५-- अंग्रेजी भाषा में हम pr ici pial, pr eposi 101191 या अन्य 
Dhr2.568 तथा Subordinate या Co-ordinate clauses द्वारा 
साधारण वाक्यों को स क्षि या सयुक्त कर सकते हैं । इस प्रकार जो वाक्य 
बनता है वह साधारण, मिश्रित अथवा सयुक्त हो सकता है। उदाहरण के लिये 
इन वाक्यां को लीजिये, “1४ 11656 thoughts, 1 came near 
the place. Just then I heard sounds of 1000 
lament. therefore, eargarly pressed forward, 
Then 1 could clearly distinguish, Kapinjala’s voice 
upbraiding Pundarika for his cruelty. The 
cruelty lay in leaving his friend to live without | 


nim”. इनःवाक्योंरका"मिम्मं 'कीर-सेंनक'वीके वनयित्जा"सर्वता है; 


वाक्यों का स श्लेप्रण्‌' ३ लहै 


“with these thoughts 88 1 came near the place, 1 
heard sounds of loud lament ; and pressing eagerly 
forward, 1 could clearly :distinguish Kapinjala’s 
voice upbraiding Pundarika for his crueléy in 
leaving his friend to live without him.” इस 
ग्रकार यह एक स युक्त वाक्य तना जिसका पूव भाग एक मिश्रित वाक्य है। 

संस्कृत में बहुब्रीहि तथा तत्पुरुष समासों द्वारा वहुत से साधारण 
वाक्य एक वाक्य में जोड़े जा सकते हैं | इस प्रकार जो नया वाक्य बनेगा, 
चह या तो साधारण वाक्य होगा या मिश्रित या संयुक्त । 

एकदा सा गम्भीरध्वनिं शुश्राव । तमाकण्ये तस्याः कुतूहलमुप- 
जातम्‌ | अतः सा तस्यां दिशि इष्टिं प्रेरितबती मद्वान्तं च शवरगणं 
ददर्शं | इन सत्र वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य इस प्रकार बनाया 
जा सकता है-एकदा श्रुते गंभीरे ध्वनौ सा तदाकरणनोपजातकुतूहला 
तदिशि प्रेरितद्ृष्टिः महान्तं च शबरगण' ददशे। इसी प्रकार अथैकदा 
राजा दुष्यन्तो सृगयार्थ वनसियाय । तं तस्य सैनिका अमात्याश्चाचुजम्मुः । 
चने स वहून्‌ जघान । तेष एकं सगं पलायमानमजुससार । मार्गे दिव्या- 
श्रमपदं ददशी | ये वाक्य एक मिश्रित वाक्य में इस प्रकार जोड़े जा सकते हैँ 


सैनिकैस्मात्मैश्वालुगतो यदैकदा राजा दुष्यन्तो सृगयार्थं वनमियाय 
तदा स तत्र वहून्‌ खगान्‌ हत्वा तेष्वेकं सृगं पलायमानमडुसरन्‌ मागे 
दिव्याश्रमपदं ददी । अथवा इससे मी अधिक संक्तित इस प्रकार किया जा 
सकता हैः--ससैनिकासात्यो राजा दुष्यन्तो सृगयार्थ वनं गतः वहून्‌ सृगान्‌ 
आदि आदि । 

अभ्यास ४४ 

निम्नलिखित वाक््यसमूहाँ को जोड़कर एक साधारण अथवा मिश्रित अथवा 
सँयुक्त वाक्ष्य बनाइये । | 

(१) एवं महाश्वेता आहार परिसमाप्य संध्योचिताचारा- 
'ि्वेतयामालः-1 ,अख्जास्स॥ एएकस्सितपिल्लातने, (विपा विशत्‌ । 


३१० चतुर्थ भाग-तृतीय सेक्शन 


तथा स्थितां तां चंद्रापीडो निश्चतमुपससार मुहूतेमिव स्थित्वा च तां सा 
सविनयसवादीत्‌ 

(२) तस्मिन्दिव्याश्रमपदे दुष्यंतः कामपि कन्यकामपश्यत्‌ । सा 
कन्या चारुसर्वाङ्गी आसीत्‌। स कण्वमुनेराश्रमः । तं राजा प्राविशत्‌ । 
तदा तत्सत्कारार्थं शकुन्तला आश्रमाद्बहिराजगाम । शकुन्तला करवस्य 
कृतिका ठुहितासीत्‌। सा सप्रश्रयं दुष्यंतं स्वागतं व्याजहार । 

(३) पेशवे इति ख्यातानां महाराष्ट्राधिकारिणां मध्ये चरमो 
वाजीराज इत्येको बभूव । स पुण्यपत्तनमधितण्ठी । स किल 
बहुरुणोपपन्न आसीत्‌ । किन्तु तस्य राजकायाविक्तणविषयेऽतीब 
मंदादर आसीत्‌ । अतः कर्मसचिवस्थाने वहचो नर्मसचिवा 
एव तं पर्यवारयन्‌। तैस्तस्य मनो विषयभोगेषु सुतरामाङ्ष्यत। 
एवं कामाधीने राजनि तच्छदाचुवर्तिनि चामात्यगणे महाः 
राष्ट्रेशो5नायासेनेव रध्रान्वेषणदच्षाणां शत्रुणामासिषतां गतः । 

४२६--ऊपर बता दिया गया“है किं कतिपय दिए हुए वाक्यों को जोड़ 
कर किस प्रकार एक वाक्य वनाया जा सकता है। अब यह बताया जायगा 
कि किसी दिए हुये वाक्य को किस प्रकार भिन्न भिन्न वाक्यों में तोड़ना 
चाहिए. | इससे विद्याथी को किसी भी दिए हुए मौलिक संस्कृत वाक्य की 
टीका संस्कृत में ही करने का अच्छा अभ्यास प्रास हो जायगा। इस प्रणाली 
से टीका करने के कार्य में बड़ी सुविधा प्राप्त हो जायगी। यदि दिए हुये 
वाक्य को भिन्न भिन्न वाक्यों में तोड़कर विद्याथी मौलिक शब्दों के स्थान 
पर अन्य पर्यायवाची शब्द रख दे तो मानों उसने उस वाक्य का स्वतंत्र 
अनुवाद कर दिया | 

उदारहणाथ यह श्लोक लीजिए--गुणदोषौ बुधो गृहणन्नंदुत्ैः 
डाविवेश्वरः | शिरसा श्लाघते पूर्व परं कंठे नियच्छति । इसे भिन्न मिल 
चाक्यों द्वारा इस प्रकार अनूदित कर सकते हैं | 

शिवः इन्दु' बिषं च द्वे अपि स्वीकरोति, किन्तु इन्दुः शिरोधारं 
णपूवेक प्रशासति विषं च स्वकण्ठे नियच्छति । एबं प्राज्ञो नरः कस्य 
'चिन्नरस्य सुस. पि-लगृएमलि.। रुः गुख»«प्रीबान्दीलनपूर्वक 
शलाघते, दोषं तु स्वकंठे नियम्य तन्नाममात्रमपि विलोपयति । 


po 


वाक्यों का संश्लेषण ३११ 


वस्तुतः यह मौलिक श्लोक की स्वतंत्र टीका है, पर इससे अर्थ पूर्णतया 
स्पष्ट हो जाता है । एक दूसरा वाक्य लीजिए: 

संप्रामनिर्विष्टसहस्नबाहुरष्टादशद्वीपनिखातयूपः । 

अनन्यत्षाधारणरा जशव्दों वभूब योगी किल कातेबीयेः || 

यह श्लोक निम्नलिखित प्रकार से कई वाक्यो में तोड़ा जा सकता हैः 

पुरा किल कातेवीर्यो नाम योगी समजायत | तस्व युद्धेषु ( एब ) 
बाहुसह्र परैस्लुभूतम्‌ ( अन्यत्र स ।द्विमुज एव )। तेन अष्टादशसु 
द्वीपेषु यज्ञस्तम्भाः स्थापिताः | तथा च तस्य राजशब्दो नान्यसामान्य 
आसीत्‌ । इसी प्रकार “श्र तिसुभगं गीतध्वनिं श्रूत्वा संजातकुतुको 
ध्वतिप्रभवजिज्ञासया कृतगमनवुद्धिः दत्तपर्योणम्‌ इन्द्रायुधमारुह् 
प्रियगीतैः प्रथमप्रस्थितैः वनहरिणिरुपदिश्यमानवर्त्मों पश्चिमया सरस्तीर- 
बनलेखया निमित्तीकृत्य त॑ गीतध्वनिमभिप्रतस्थे' वाक्य का विस्तार इस 
विधि से किया जा सकता है.:--यदा स सुखश्रबं गीतशान्दमश्हणोत्‌ 
तदा संजातकुतूहलः तत्मभवसुपलव्धुं स ऐच्छत । तदनुरोधात्‌ गमनाय 
मतिं विधाय इन्द्रायुधएष्ठे पर्याणं समारोप्य तमारुरोह । तम्मार्गोपदेशाय 
इव सदाग्रियगीतरवाः वनहरिणाः तस्मात्‌. पूर्वेमेव तदभिम्रेतां दिशां 
प्रस्थिताः । ताननुसरन्‌ स॒ पश्चिमेन सरस्तीरप्रान्तेन तं गीतध्वनिम्‌ 
उद्दिश्य ययो । 

ऊपर दिए हुए उदाहरणों की शेली के अनुसार तथा सेक्शन ४२० की 
सहायता से विद्यार्थी संस्कृत -लेखको की कृतियों से वाक्यों को लेकर उनकी टीका 
कर सकते हैं । 
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CQ 
चतुथ सेक्शन 
पत्रलेखन 

४२७--पत्र-लेखन के विषय में संस्कृत-लेखकों ने बहुत ध्यान नहीं दिया | 
जितने संस्कृत-अन्थ विद्यमान हैं उनमें पन्नों के बहुत कम उदाहरण मिलते है, 
क्योंकि हमारे पूर्वज पत्रलेखन-प्रणाली का अधिक आश्रय नहीं लेते थे । अतएव 
संस्कृत में पत्रलेखन में वे कठिनाइयाँ नहीं आती जो प्रायः अंग्रेजी में आती ह 
क्योंकि अंग्रेजी में विविध मकार के पत्र चलते हैं--वैयक्तिक, व्यापारिक, राजकीय, 
आदि दि । अंग्रेजी में कुछ निश्चित विधियाँ होती हैं जिनके अनुसार पत्र 
प्रारम्भ किए जाते हैं। सम्बोधित व्यक्ति की स्थिति के अनुसार पत्रं के इन 
स्वरूपों में मी वैमिन्य होता है । इस अन्तर के अतिरिक्त दूसरी कोई भी ऐसी 
बात नहीं रहती जिससे यह पहिचाना जा सके कि अमुक वैयक्तिक पत्र है 
(पिता का पत्र पुत्र को ), सुक राजकीय पत्र है ( अमात्य की ओर से राजा 
को ) अथवा अमुक पत्र किसी अन्य प्रकार का है ( एक व्यक्ति की ओर से 
अन्य व्यक्ति को ) | संस्कृत में पत्र-लेखन की जो बहुत प्रचलित विधियाँ हैं, वे 
उदाहरणपूर्वंक इस सेक्शन में दी जायँगी । 

४२८--इसके पूव कि विद्यार्थियों को पत्र-लेखन के विस्तार अथवा 
विवरण का अध्ययन करने को कहा जाय, हम पहले दो उदाहरण प्रखुत 
करेंगे :-- 

( १) स्वस्ति । झहेन्द्रढीपात्‌ परशुरामो लंकायाम्‌ अमात्य 
माल्यबन्तमभ्यहदयति । अत्रेव पररमाहेश्वरं लंकेश्वरम्‌ अभिनन्द्य तरवीति । 
विदितमेतद्‌ वो यदस्माभिः दण्डकारस्यतीर्थोपासकेभ्यः तपोधनेभ्यः 
अतिज्ञातमभयम्‌ । तत्र विराध-दनु-कवन्धःप्रशतयः केप्यभिचरन्तीति 
शतम्‌ । तत्‌ तान्‌ प्रतिषिध्य सदूवृत्तिम्‌ अस्मद्धितां च माहेश्‍वरप्रीविमठु- 
रुध्यंता भवंतः । | 
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पत्र-लेखन ३१३ 


जामदग्न्यश्च वो सित्रमन्यथा दुर्मनायते || इति । 

( २) और भी अधिक अर्वाचीन प्रणाली का नमूना यह है :-- 

स्वस्ति । थीमतसंस्कृतायनेकविद्याव्िनयविराजमाना राजमान्याः 
श्रीयुतगोखलेडपनामधारिणः कृष्णरावाख्याः शतशः: साष्टांगप्रणास- 
पुरस्सरं विज्ञाप्यन्ते । यत्‌ काशीतो भवदर्थे आनीतस्य मानवधर्म- 
शाखम्रन्थस्य वाताहरदेयभागेन सहितं मूल्यं सार्धदशरूपकपरि- 
। सितमिमां पत्रिकां भवद्धस्तं ग्रापयतो गोविदस्य हस्ते दीयतामिति 
एषा विज्ञप्ति: । 


. पुण्यपत्तने पटवर्धनकुलोत्पन्नस्य 
मारांशीर्षसुदि १८०७ संवत्सरे हरिसूतोर्नारायणुस्य 
१५ 


~ ~ ~ 


४३६---अत्र विद्यार्थियों का ध्यान निम्नलिखित विषयों की ओर श्राक्र्षित 
किया जाता है, 

( १ ) प्रत्येक पत्र “स्वस्ति” शब्द से प्रारम्भ होता है । 

( २) जिस स्थान से पत्र लिखा जाता है उस स्थान का उल्लेख पहिले 

किया जाता है, और पंचमी विभक्ति में रखा जाता है । इस पंचमी विभक्त्यन्त 
शब्द का अन्वय प्रधान क्रिया के साथ रहता है। कमी कमी उस स्थान का 
उल्लेख श्रन्त में किया जाता है और सप्तमी में रखा जाता है जैसा कि ऊपर 
दिए हुए उदाहरण नं० २ में है । 
(३) सम्बोधन का शब्द प्रत्यक्ष प्रकट नहीं किया जाता | श्रत्युत तत्‌ तत्‌ 
` सम्बन्धों को सूचित करने वाले किसो शब्द द्वारा प्रकट कर दिया जाता है; जैसे, 
' “आयुष्मतः शब्द किसी छोटे सम्बन्धी के लिए प्रयुक्त होता है। “मित्र! शब्द 
` मित्रता का सम्बन्ध सूचित करने के लिए प्रयोग में आता है | 

( ४) लेखक का नाम अन्त में नहीं लिखा जाता, बल्कि प्रारम्भ में आता 
है, और आदि वाक्य का कर्ता बनाकर खखा जाता है । सम्बन्ध की घनिष्ठता 
की मात्रा प्रथम वाक्य की क्रिया में प्रकट की जाती है ( “अभ्यहयति” का अर्थ 
है “श्रद्धांजलि अर्पण करता है” जिसका अर्थ यह हुआ कि लेखक सम्बोधित 
व्यक्ति का मित्र है। 'विज्ञाप्यन्ते! से यह प्रकट होता है कि लेखक और 
सम्बोधित व्यक्तिः. केल” साधारण (अल्चिफ साज दै-॥ प्रखिविज्ञ/दहृशेयति' 
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से प्रकट होता है कि लेखक सम्बोधित व्यक्ति का निकट सम्बन्धी है, जैसे पिता 
पति आदि )। द्‌ 

टिप्पणी - अर्वाचीन पत्रों में लेखक का नाम अन्त में आता है और 
षष्ठी विभक्ति में रखखा जाता है ( जैसा कि ऊपर के उदाहरण नं० २ के क 
में है ) | इस घष्ठ्यन्त शब्द का सम्बन्ध “बिज्ञप्ति प्रार्थना? या इसी प्रकार 
के अन्य शब्द से रहता है । ध्यान रहे कि यह शैली अधिक लोकोपचारपर्ण है, 
आर उसी दशा में काम में लाई जानी चाहिए जब कि लेखक सम्बोधित व्यक्ति 
को न जानता हो, अथवा सम्बोधित व्यक्ति से परिचित न हो | 


( ४ ) पत्र का आरम्भ प्रथम पुरुष में हुआ करता है, यच्चपि पत्र के मध्य 
भाग में दूसरे पुरुष भी द्रा सकते हैं । 


( ६ ) सम्बोधित व्यक्ति का जो नाम कमी कभी अंग्रेजी में कागज के त्रा 
कोने पर अन्त में लिखा जाता है ओर लिफाफे के ऊपर पूरा पूरा लिखा जाता 
है-वही नाम संस्कृत में लेखक के निवास-स्थान के सहित आदि वाक्य में 
दिया जाता है, और क्रिया का कर्ता अथवा कमे वना कर ( जैसा कि उपर के 
उदाहरण नं० २ में है), अथवा उसके साथ किसी अन्य प्रकार से सखद 
करके रक्खा जाता है । यही पत्र का पता कहलाता है । 

(७) संस्कृत में पत्र लिखने की तारीख नहीं दी जाती । परन्तु आवश्यकता | 
पड़ने पर उसे क्रिया का क्रियाविशेषणात्मक विस्तार बनाकर सप्तमी विभक्ति में 
या पत्र के बाएँ कोने में अन्त में रखते हैं; जैसे, शुभानुसंवत्सरै बैशाखवदि 


१३ भोमे । 


४३०-- सुविधा के लिए पत्र दो श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं--- 
| (१) घ्रेत्तू पत्र-वे हैं जो किसी कुटुम्ब के भिन्न-भिन्न प्राणियों के 
बीच मं लिखे जाते हैं । 
(२) अन्य पत्र-े हैं जो मित्र द्वारा मित्र के पास, शिष्य द्वारा चाय 
के पास, अमात्य द्वारा राजा के पास) झु एक, व्यक्ति दवरा, अत्य अकि 
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पास भेजा जाता है । इन्हें हम “५वाविध पत्र” के नाम से सम्बोधित करेंगे। 
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१--घरेलु पत्र . 
४३१--पिता द्वारा पुत्र के पास भेजे हुए, बड़े द्वारा छोटे के पास भेजे 
हुए, अथवा पति द्वारा पत्नी के पास भेजे हुए पत्रों में सम्बन्ध की घनिष्ठता की 
मात्रा “स्नेहात्‌ परिष्वज्य,” “उत्तमांगे चुम्बन” ““सस्नेहमालिंग्य? आदिः 
आदि से प्रकट की जाती है । | 


यहाँ पर कुछ उदाहरण दिये जावँगे;-- 
(क)पिता की ओर से पुत्र को पत्रः 
स्वस्ति । यज्ञशरणात्सेनापतिः पुष्पमित्रो वैदिशस्थं एुत्रमायुष्मंतमि-- 
मित्रं सरे हात्परिष्वज्य अनुदशीयति । विदितमस्तु । योसौ राजसूययज्ञे 
दीक्षितेन मया राजपुत्रशतपरिबृतं वसुमित्रं गोप्तारमादिश्य निरगेलस्तुरगो 
विस्रष्टः स सिंधोदेक्षिणरोधसि चरन्जश्वानीकेन यवनानां ग्रार्थितः। ततः. 
उभयोः सेनयोमेहानासीत्संमद : । किंतु वसुमित्रेण प्रसह्य ह्वियमाणो मेः 
वाजिराजो निवर्तितः । सोहमिदानीं पौत्रेण प्रत्याहताश्वो यच्ये। तदिदा- 
चीमकालहीनं विगतरोषचेतसा भवता वधूजनेन सह यज्ञसंदशैनायागंत- 
व्यमिति । 
( ख ) स्वस्ति । उञ्जयिनीतः परममाहेश्वरो महाराजाधिराजो देव- 
` स्तारापीडः सर्वेसपदामायतनं चंद्रापीडसुत्तमांगे चुस्वन्न दयति । कुश-: 
लिन्यः प्रजाः । किंतु कियानपि कालो भवतो दृष्टस्य। बलबहुत्कंठितं 
नो हृदयम्‌। देवी च सहांतःपुरैम्लानिसुपनीता । अतो लेखवाचनविरः 
_ तिरे प्रयाणकालतां नेतव्येति । ` 
( ग ) और मी आधुनिक ढंग का पत्र निम्नलिखित प्रकार का होगा-- 
स्वस्ति । पंचवटीतो गोविंदशर्मा पुण्यपत्तने पुत्रं विश्वनाथं (अथवा 
आयुश्मंतं विश्वनाथं ) सोत्कंठं सस्नेह निमेरमालिंग्य कुशल वातेयतिः 
यथा । कार्य च । कुशलमिहास्माकं सर्वेषाम्‌। भवदीया कुशलवती वार्ता 
स्वेदा प्रहेया। अद्यैव भवदर्थेस्मिन्मित्रस्य परशुरामस्य हस्ते विंशती 
क दत्ताः । तेषां विनियोगः कथं कृत इति यथावसर निवेदनीय-- 
त्ति। ` 
शाके १८०७ मागशर्वियेर्दि' १9“भौम बसि pigitized by eGangotr 
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४३२ =पिता अपने पुत्र को, बड़ा अपने छोटे को, तथा बड़ा सम्बन्धी 
- अपने छोटे सम्बन्धी को अधोनिर्दिष्ट ढंग से पत्र लिखेगा-- 

स्वस्ति । श्रोमचिरंजीबिषु अमुकशमेसु प्राणाधिकतरेषु 
«( पितुः, भ्रातुः आदि जैसा भी हो) सस्नेहा आशिषः कोटिशः स्फुरंतु | 
विदितमस्तु आदि; या, 

सत्रस्ति। असुक्रस्थानात्‌ असुकस्थानवासिनं चिरंजीविनम्‌ अथवा 
“आयुष्मंतम्‌ अयुकशार्माणम्‌ अमुकशर्मा सस्नेहमाशीःसहस्रपूर्वकं कुशल' 
वार्तेयति; अथवा सोत्कंठं सस्नेह समालिंग्य कुशलं वातयति यथा। 
"आदि, 

(क) पति की ओर से पत्नी को, 

स्त्रस्ति । असुकस्थाने पालितप रमपतिञ्रतगुणां सोभाग्यशालिनी 
-भार्यामयुकानाम्नीम्‌ असुकः, सस्नेह समालिंग्य कुशल वातयति यथा। 
कार्य च । कुशलमिहास्माकम्‌। तत्रत्यसमस्तमानुषाणां कुशालवती वार्ता 
` प्रहेया । अथवा एबंगुणासु प्राणेभ्योपि ग्रियतरासु नितांतालिगनपूर्वक- 
-स्नेहसमूहाः आदि । | 
४३३--जव छोटा अपने बड़े को ग्रथवा प्ली अपने पति को पत्र लिखे 
: तो इस ढंग से लिखे 
१--पुत्र की ओर से पिता कोः-- | 
(१) स्वस्ति। अझुकस्थाने अनेकणशुणालंक्रतस्नेहगुणभूषितपुतर 
` वत्सलपूञ्यपिट्पादारबिंदान्‌ असुकस्थानात्सदाविनीतः सुतः (अथवा | 
-सदाज्ञाविधायी पिठ्भक्तितत्परः सुतः) अमुको मद्दाभक्त्या सबहुमारं 
 क्षितितलनिहितमौलिना साष्टांगं प्रणम्य सविनयं विज्ञापयति 
> > > सर्वाभ्यों माठ्प्रश्नतिभ्यो मदीयः प्रणामो वाच्यः । कायाः 
दिकं च सदादेष्टञ्यमिति । 
(२) स्वस्ति।श्रीमत्पितचरणेषु अकिंचित्करकिंकरस्य सुतस्य (कमी 
“कभी सम) बद्धकरसंपुटं प्रणतिततिसह्रमजस्म्‌ | कार्य च ईः 
( ३) स्वस्ति श्रीजन्मकमाथयुज्ञ ष॒ जनकेष्वित: |... 

रनेंहाद्रभावसहिता: स्फुरन्तु नतयः पराः॥ 


. पत्र-लेखन ३१७- 


टिप्पणी--जब छोटा भाई बड़े भाई को अथवा पुत्र अपनी माता को पत्र 
लिखे तो उसे आवश्यक परिवर्तेन कर देना चाहिए । 

२--पत्नी की ओर से पति को :-- 

स्वस्ति । यथास्थाने सकलपूज्यतमगुणगणालंकृतभतु: पादान्‌- 
(कभी कभी नाम दे दिया जाता है) अमुकस्थानात्सदाज्ञाविधायिनी 
असुका पतिसेवातत्परा कंठऱ्छे षपूवंकं सस्नेहं सोत्कंठं सविनयं प्रणम्य 
विज्ञापयति यथा । कार्य च । 
२-विविध 

४३४--अब “विविध” वर्ग ।वाले पत्रों को लेंगे | मित्र को लिखते समव ` 
लोग प्रायः सम्मानद्योतक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे, अमुकम्‌ श्रयति, 
ग्रभिनन्दयति, अभिनन्द्य ब्रवीति, सस्नेहम्‌ अनुद्शंयति, प्रणतिपुरःसरं निवेदयति ` 
इत्यादि । 

इस प्रकार के एक पत्र का उदाहरण पहिले ही दे दिया गया है (उदाहरण ः 
न० १ देखिए ) | मित्र को पत्र लिखते समय विद्यार्थी उस पत्र को नमूना मान 
सकता है | 

नीचे कुछ आधुनिक नमूने दिए, जाते है-- 

(१) स्वस्ति यथा स्थाने विद्वत्त्वदाक्तिण्यौदार्योदिगुणालंक्तरारीरं 
परमम्रेमनिधानं वयस्यम्‌ अमुकम्‌ अमुकस्थानादमुकः सोत्कंठ सस्नेह 
गाढमालिंग्य कुशलं वातयति यथा | कायं च | 

(२) स्वस्ति । अस्मदेकाश्रयीभूतेषु विद्यावि्यादिमंडितेषु पूञ्यत- ` 
मेषु अमुकस्थाननिवासिषु अमुकशमेस्‌ असुकस्थानवासिनः अमुकस्य 
| प्रणतिसह््रमजस्रम्‌ । 
. ४३४--अपरिचित लोग निम्नलिखित सामान्य ढंग को कास में ला. 
स्वस्ति। अमकस्थाननिवासी असकनामकः श्रीमतः सकलविद्या- - 
बदातचेतस: 'अमुकान अनेकम्रणामपूर्वेकं विज्ञापयति | अथवा, असुका 
एवंगुणोपेताः अमुकेन प्रणामपुरः्सरं विज्ञाप्यन्तें निवेद्यते वा; अथवा, . 
श्रीमताम्‌ अमकनाम्नां-समक्ष (संनिधौ)असुकस्थानवासिनः अमुकना-- 
न्न सविनया विक्षप्रिः41इस्याबि Math Collection. Digitized by eGangotri | 
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इस नमूने के ढंग पर किसी मी पुस्तक-प्रणेता को पत्र लिखकर प्रार्थना को 
जा सकती है कि अ्रमुक पुस्तक की एक प्रति डाक द्वारा भेज दें । 
स्॒स्ति | आंग्लमौमगीर्वाणादिभाषासु परां प्रतिष्ठा गताः कलिकातान- 
-गरस्थमहांपाठशालाथिक्ृताः श्रीतक रत्नवागीशाख्याः प्रणामपुरःसरं 
बिज्ञाप्यन्ते । यत्‌ भगत्मणीतम्‌ अलंकारदपेणाख्यं ग्रंथम्‌ अधिकृत्य काचित्‌ 
'विज्ञप्तिपत्रिका मया मित्रहस्ते अद्य दृष्टा । तदवलोकनेन तं ग्रंथं क्रेतु 
मन्मनसि बलवतीच्छा प्रादुभेबति । तदचुरोधात्‌ राजशासनपत्रद्वारेगु 
'वार्ताहरभागसहितं मूल्यं साधे चतुष्टयरूपकम्‌ इतः प्रेषितम्‌ । तद्यावच्छक्य 
सत्वरं तद्म्र थस्य प्रषेणनानुम्राह्ममात्मानमिच्छामि । प्र थश्च निम्नलिखित- 
वाह्यनामा प्रेषणीय इति विज्ञप्ति: । 
पुण्यपत्तने संस्कृतपाठशालायाम्‌ अ्भ्यंकरोपनामकस्य गोविंद्सूनोः 
-संबत्‌ १६.३५ भ्रावणवदी ११ शनो | रामशास्त्रिण; 
टिप्पणी--इन सभी पत्रों में प्रायः सम्बोधित व्यक्ति के कुशल के लिए 
भगवान से या किसी देव या देवी से प्राथना कर दी जाती है। यह अन्त में 
.रक्खी जाती है, इस प्रकार--शमिह भावत्कं भवयसचुदिनसेधमानमाशासमहे 
अथवा अत्यन्त संक्षेपतः इति शाम्‌ । 
४३६--विद्यार्थी अपने अध्यापक को इस प्रकार लिखेगा :-- 
स्वस्ति । असुकस्थाने अनेकतीर्थावगाहनापवित्रीकृतमानसान्‌ परमा- 
-राध्यपरमपूज्यश्रीगोविंदाचार्यपादारविंदान्‌. अमुकस्थानात्सदादेशवर्त 
-अमुकनामकः परमभक्त्या . क्तितितलनिहितमोलिना साष्टांगं प्रणम्य 
सविज्ञयं विज्ञापयति;त्रथवा, एवंगुणोपेता: श्रीमदुपाध्यायपादा भक्तितत- 
:रेण अञुकनास्ना शिष्येण सविनयप्रणामपूवेकं विज्ञाप्यन्ते; इति बिज्ञ 
-अञ्ुकशर्मणः इत्यादि | 
_ इस ढंग के अनुसार विद्यार्थी बीमारी की छुट्टी लिए अध्यापक को इस प्रकार 
. लख सकता है :-- 
स्वस्ति । सकलविद्यावगाहनविशदीकृतमानसाः परमपूरजा' 
“गोपालरावाख्याः अनेकप्रणामपूर्वकं सविनयं विज्ञाप्यन्ते । यन्मम 


>> मातापिर्वरीवुभॉकपि"/सर्वरपोर्डिती संती "श्रथ्यीम्रिस्ती व क्षी तथा परित्यर्थ 


पत्र-लेखन ३१६ 


याठशालां गंतुं नाहमुत्सहे । मामपि च वलवती शिरोबाघा पीडयति । 
अतः अद्य मम अनुपस्थिति मर्षेयितुमहति आचार्यपादा: इति सविनया 
विज्ञापना सदाभवदादेशवर्तिन: शिष्यस्य | 
खिस्तान्दे दशममासस्य द्वादशवासरे ) कालेकुलोत्पन्नस्य गोविंद- 

१८८५ ५ 


४३७--कुछ और नमूने देकर इस सेक्शन की समाप्ति की जाती है । 
( प्रत्येक नमूने में प्रयुक्त किया जा सकता है )। 


(१) मंत्री अथवा अन्य राज-पुरुष की तरफ से राजा को :-. 

श्रीसमस्तसामंतसेना निर्वाह केषु परोपकारसत्कारनिपुणेपु निजकीतिध- 
बलितदिगंतरेषु महाराजाधिराज चरणेषु, आदेशवर्तिनो महाराजकिंकरस्य 
समस्ताशीराशोःसहस्रमजस्रम्‌; अथवा ०काः °णाः, "रा › णाः आशीःसह- 
सपू्वेकं निवेद्यन्ते; अथवा अमुकस्थाने देवं विनयनतशिराः अमक; 
पादृद्व द्वारविदे भक्त्या मूर्थिन अंजलिं रचयति । कार्य च लिख्यते इत्यादि | 

(र) बड़े की तरफ से छोटे को :--- 

अमुकस्थानात्‌ अझुकः अमुकस्थाने अमुकं सम्रसाद' समादिशति 
यथा (कार्य च) इत्यादि 

(३)छोटे की तरफ से बड़े को : - 

पूञ्यपरमाराध्यस्यामि अमुकपादान्‌ अमुकस्थानात्सदादेशकारी 
: अमुक: साष्टांराप्रणामपूर्वेकं विज्ञापयति । 0 
(४) संन्यासी को 

श्रोमत्पस्महंसपरित्राजकाचार्यदेवभूदेवनरदेवपूजितेषु श्रीपादेष अमुक- 
स्य प्रपंचविस्मरणप वैकं नारायणस्मरणप्रणामसहस्रमजस्त' विज्ञप्ति । 

४३८--अब हम विद्यार्थी से कहेंगे कि ऊपर के प्रष्ठों में दिए हुए नियम 
के अनुसार कतिपय पत्र लिखे । इन नियमों का अनुसरण करने से वह किसी 
भी अकार का पत्र किसी भी हैसियत से लिख सकता है। लेख्य विषय में पर्यात 
पमिन्य मिलेगा परत र हीहितं आय क दे हावी, |... 


३२० चतुर्थ भाग-चतु्थ सेक्शन 


अभ्यास ४५--५२ 

२-अपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमें यह दिखाइए कि आप ने पाठशाला 
में अपने अध्ययन में क्या प्रगति की | 

२--पिता की ओर से पुत्र के पास एक पत्र लिखिए, जिसमें यह दिंखलाइए कि 
आप उसके पास कुछ पुस्तकें तथा उपहार भेज रहे हँ । 

३--अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए, जिसमें यह आर्थना कीजिए कि 
अमुक प्रीति-मोज में अथवा अमुक धार्मिक उत्सव के अवसर पर आकर 
दर्शन दीजिए । गक व 

४ एक पुस्तक-विक्रेता के पास पत्र लिखिए, जिस में उससे प्रार्थना कीजिए कि 
अमुक मुक पुस्तकों की आप को आवश्यकता है, अतः उन्हें शीघ्र भेजिए [ 

५- पने गुरु को एक पत्र लिखिए जिसमें यह दिखलाइए कि अमुक श्रमुक 
ग्रह-कार्य के कारण आप पाठशाला में उपस्थित न हो सकेंगे, अतः अमुक 

: अवधि तक के लिए अवकाश प्रदान किया जाय । 

६--किसी मित्र को पत्र लिखिए. जिसमें उससे यह प्रार्थना कीजिये कि मेरे 
लिए कुछ आर्थिक सहायता मेज दीजिए । 

७--अपने सहपाठी को एक पत्र लिखिए जिसमें यह प्रार्थना कीजिए कि 
अपनी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक कुछ दिनों के लिए उधार दे दीजिए | 

८--किसी पाठशाला के प्रधानाध्यापक की ओर से जिले के शिक्षाधीश के 
पास कतिपय सहकारी अध्यापक माँगते हुए एक पत्र लिखिए | 
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कठिन शब्दों को व्याख्या 
न्‍ ।" fee प्रथम पाठ 
3०८ अ०५-—— ` [वषय :--विंदूषक के चि मं | 
कथित, जत्रकि उसने उ कै विषय में पुरूरवा द्वारा 
$ उसन चन्द्रमा को उपमा मोदक से दी । प्रत्येक दशा से 
ससख आदमी दा । दशा में भोजन 
टी 1 का उपयुक्त क्षेत्र हुआ करता है अर्थात्‌ उसके रूपक 
आर उसका उपमाए भी भोजन-विषयक होती हें। : 
अ० ३--सेवेग्रमिति । 'निश्चयपर्वक कौन व्यरि 
[हरन bs व्यक्ति यह विश्वास कर सकता 
बा हसक मुखाकृति में ऐसा घोर परिवर्तन हो।गया है । 
_ १° ४-साथवाहस्याथ पतेः" ` "प्राणाः । “अर्थपति”-.-व्यक्तिवाचक 
संशा ( कुवर ); इसका अर्थ है--'मानों विमर्दक अर्थपति का वाह्य जीवन है,” 
वह उसे अपने प्राणों के «समान प्यारा ' समझता है, वे प्राण जो 
' अन्तश्चरा:? हैं । Te 
न क ५--ममापि-“पाण्डवाः | एक प्रश्न, “क्या पांडव लोंग भंयोत्पादक 
_ ० ७-प्रबृद्ध यद्देर""' च युबाम्‌ ॥ भीम सहदेव से कहते हैं “न तो मेरे 
सुयोग्य श्राता ( धम ), न श्रजन, न तुम ही, कारण हो ।? सम 'शिशोरेव— 
' मुझ जसे बच्चे ही का | ॒ 
। ३०६ अ०८-द्ृदयम्‌ ढितीयं--वूसरा ` हृदय, तू मेरे अस्तित्व 
| (जीवन ) का ग्रंशभूत है । ! 
| अ°६-वलवानपिः""पद्म्‌ ॥ निस्तेजाः--तेजहीन, साहसहीन, तथा 
` अग्निरहित, दाहशक्ति रहित । यह भस्मचय से भी अन्वित है, जो बहुत बड़ा 
हुए भी सरलता से ही पाँव तले रौंदा जाता है क्योंकि उसमें आग 
नहीं रहती | | 
ण्य RR 
92० = पृष्ठ | 
अ०>अभ्याप | 
अ० वा०= अभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य: । | 
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ब्रश ` कठिन शब्दों की व्याख्या 


अ० ११--३द्वाकु"" "अभूत्‌ । आहितलक्षण:---काकुत्स्थ” ऐसा नाम 
स्क्खा गया, 'काकुत्स्थ' इस नाम से विख्यात हुआ, अथवा ( अमरकोशानुसार 
“अपने सदूशुणां के कारण प्रसिद्धः ) । 

अ० वा० १--यस्त्वमिवः'"निवन्धनम्‌ “जो तुम्हारे ही समान मेरे मन 
की दूसरी गाँठ है ।” कामन्दकी द्वारा मालता से कहा गया है जघ कामन्दकी ने 
उससे यह बताया के माधव कोन था । 

अ० बा० २--पश्चिमे वयसि बतंभानस्य-श्रपनी ग्रन्तिम अवस्था में 
यतमान जिसकी अवस्था काफी बड़ी हि चुकी थी । 

प्र ६-अ० वा० ३--शुकमाद। य--श्रपने साथ एक सुस्गा लिए हुए । 
आश्चर्यमूतः--श्राश्र्य की वस्तु। इति कृत्वा--ऐसा विचार कर; इस 
विचार।से। देवपादमूलमागता--श्रीमान्‌ के चरणां में आई। 

` &6० वा० ४--गर्भेस्थस्येब--जबर कि वह गम ही म रहता है, तमी 

अर्थात्‌ ये पाँचों उसके साथ साथ पैदा होते हैं । 

अ०'वा० ६ भूपतेः--भूपतिना; केवल तीन वस्तुएँ, उसके द्वारा नहीं दी जा 
सकती थीं क्‍योंकि वे राजत्व के आवश्यक लक्षण थीं। 

अ० वा० ऽनिसगमिन्नास्पदमेकस स्थमस्मिन्द्वये श्राशच सरस्वती च! 
इस पंक्ति का अर्थ यह है कि यद्यपि सम्पत्ति तथा विद्या ( सरस्वती) के 
ग्रकृत्यां भिन्न भिन्न स्थान ( स्थितियाँ ) होते हैँ तथापि इस राजा में वे साथ- 
साथ रहती हैं | लक्ष्मी और सरस्वती का साथ-साथ निवास बड़ा दुलंभ हुग्रा 
करता है, पर इस राजा में दोनों का साथ-साथ निवास पाया जाता है। 
|| एकसंस्थम- एका संस्था यस्य | 


अ० षा० ८-व्यतिकरितदिगन्ताः-जिन्होंने दिंगन्तों ( दिशाग्रा 


के अन्तों ) को च्यात कर रक्खा है । दिशाम्‌ अन्ताः इति दिगन्ताः। | 


सुकृतविलसितानां स्थानमूर्जस्वलानाम्‌--जो उत्तम कार्यो के जबरद 
विलासों ( प्रदर्शनों ) के घर हैं अर्थात्‌ जिन्होंने अनेक पुण्य“कार्य किए है । 


द्वितीय पाठ 


पृ० १४-४० १--यदेते चन्द्रसरोरक्तकाः--चन्द्र-सरोवर की रां करने 
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० ३-यस्मिन्नेवाधिकं हे डत “पाथिव:। जिसके ऊपर . राजा 
अपनी आँखें अविक लगाता है अर्थात्‌ जो औरों की अपेक्षा अधिक: प्रियतर 
इष्टि से देखा जाता है। टो के कक 
अ०. ४-कता: “*विक्रष्यतामिद्मू। इसका अर्थ यह है “राक्षस तुम्हारे 
' बाणा के लिए उपयुक्त निशाने, हँ; इसलिए . अपने धनुष को इनके. ऊपर 
'  अ० ८-उमा'''तत्समो । उसी प्रकार राजा और मागधी ( सुदक्षिणा ) जो 
कि उनके ( शिव तथा उमा ओर इन्द्र तथा शची के ) समान थे, अपने पुत्र 
से प्रसन्न थे जो कि उनके समान था ( ग्रर्थात्‌ कार्षिक्रेय और जयन्त के 
समान था ) । 

'पु० १४, अ० वा० १--बहु मन्यते--माना जाता है, बड़े सम्मान को 
इष्टि से माना जाता है। आशानिवंधनं जाता जोवज्ञोकस्य--तारे संसार 
भर की आशा का बन्धन हो गई। श्री सीता ज के कने का तार्य यह 
है--'“वस्तुतः वह स्त्री धन्य है जिसने मेरे स्वामी का मनोरंजन करके लोगों की 
आशाग्रों को अपने ऊपर केन्द्रित करा लिया ही] ” जपा 

पु० १५ अ० वा० २-सोऽय''तस्य आतः। सीता द्वारा बड़े प्रेम से 
पालित हाथी के बच्चे के विषय में राम ने कहा, यत्त कल्याण' आदि “वह 
युवावस्था की अ्रच्छाइयों का पात्र चन गया है |! अर्थात्‌ युवावस्था की ताज़गी 
शर वीरता से युक्‍त है । ५ 

अ० बा० ३-न प्रमाणाक्कतः' ``न सन्ततिः ॥ पृथ्वी के कहने का तात्पवे 
यह है कि श्रोसीता जी को त्यागने में राम इन विचारों से जरा भी प्रेरित नहीं 
` हुए थे, जिनमें एक के भी अनुतार“श्रीराम जी के विरुद्ध निर्णय हो सकता या | 
आ० वा० ४--दूषण, खर, त्रिमूर्धा--राम - द्वारा” मारे हुए राक्षसों के 
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न वा० ६-यज्ज्ञीवति'** विश्रामः । वस्तुतः उसका जीना मृत्यु, है, और 
उसके लिए, मृत्यु विश्राम है, अर्थात्‌ इस प्रकार के मनुष्य का अस्तित्व जीती 
जागती हुई मौत है, बल्कि साक्षात्‌ मौत उसके लिए विश्राम है A 

अ वा० ७--ये चान्येः"तेषां विपत्‌ । यह पंक्ति संख्या ६ सन्देहात्मक 
'पंक्ति है) इसका अर्थ यह मालूम प्ता है। “हर्ष और विषाद, दोनों में: 
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(सम्पत्ति तथा विपत्ति) ठीक एक मित्रकी भाँति जो उपयुक्त विषय या वस्तु बन 
सकता है | उसका पाना दुलेभ या कठिन है ।” अर्थात्‌ सम्पत्ति तथा विपत्ति के 
दिनों में मित्र के अतिरिक्त दूसरा कोई भी साथ नहीं दे सकता। ये चान्ये 
सुहृदः सम्रद्विसमये द्रव्याभिलाषाङुलाः ते सवत्र मिलन्ति इसकी तुलना 
सैस्सन एगोनिस्ट की.उक्ति से कीजिये “सम्पत्ति के दिनों में वे लोग झुण्ड के 
झुण्ड इकट्ठा हो जाते हैं; विपत्ति के दिनों में वे अपना मुँह छिपा लेते ह 
खोजने पर भी नहीं मिलते । “तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां बिपत्‌--परन्तु विपत्ति 
उनके तत्त्व को पहिचानने की कसोटी है ( जिस पर उनका वास्तविक चरित्र 
परखा जा सकता है )। 
अ० वा० ६-हिंसाशून्यम्‌--च्षतिरहवित, किसी को कष्ट पहुँचाए चिना 
ग्रा्त । गोल्ड-स्मिथ की उक्ति से तुलना करो “4nd from the moun: 
tain’s grassy side, a guiltless feast Thring.? “शनम्‌? 
का अन्वय “व्यालानां समाप्ति प्रयान्ति” के साथ होगा--“नष्ट हो जाते हैं, 
क्षीण हो जाते हैँ”, “जीविका उपार्जन करने के प्रयत्न में बिल्कुल चीण हों 
जाते हैं? | 
प्र १५-अ° वा० १०--महिमानं' ``न गुणानामियत्तया || भगवान्‌ 
विष्णु के प्रति सम्बोधित दै “हमारे शब्द आप की महिमा का वर्णन करके 
बन्द हो जाते है--यह'या तो हमारी क्षीणता (थकावट) के कारण हो जाता है, 
अथवा वर्णन कएने की असमर्थता के कारण, न कि इस कारण कि आप के 
गुणां का अन्त हो चुका |” 
तृतीय पाठ 
पू० २२; अः २--बिन्दूत्तेपान---चक्कर करत; हुई पहिये के द्वारा ऊपर | 
की तरफ फेकी हुई जलकी तदे |? 
अ० «-क इदानीं'"'सहते-ग्रियंवदा के कहने का तात्पर्यं यह है-दुष्वन्त 
के अतिरिक्त उस जी का जीवन कोन बचा सकता है जिसने गाढे प्रेम के लक्षण 
अदित किये हैं । | 
० २३, अ० ६--प्रावृषा संश्रतश्रीः-जिसकी शोमा वर्षा ऋत के 
“कारण बढ (ज्ञाती हवे १511//55 Math Collection. Digitized by eGangotri 


°. 


अ० १०--कृतकार्ये--वनम्‌ का विधेय है | इसका अर्थ हुआ “जिसका 
` मनोरथ सिद्ध हो जुका है |? “यदू” कमे है “अध्यास्ते” का | 
अ० ११--अधिष्ठाय--नेता अथवा संचालक होकर; पथ-प्रदर्शक होकर | 
अ० १४-- असी” का सम्बन्ध है “बह्वयः क्लृप्तधिष्ण्याः? से} 
। “क्लुप्रधिष्ण्याः? का अर्थ है “जिसके स्थान नियत कर दिये गए हैं? | 
` * आ० १४--मण्डप की लम्बान चौड़ान दो । शतसध्यद्ध -एक सौ पचास | 
अ० १६--रघुप्रतिनिधि:--रघु के प्रतिनिधि अर्थात्‌ अज । कामदेव 
के समान बाल्यावस्था के अतिरिक्त किसी मी अवस्था को धारण कर | 
अ० १७--सम्प्रति आवसत्‌-हाल ही में रह चुका है । 
अ० १८-क्रमेण' ` ` तिष्ठत्‌ । वह उसके वाद्‌ सोता था और प्रातःकाल उसके 
जागने पर जागता था। | 
० वा० £--सकृत्कृतम्रणयोञ्यंजन: । “अयं जनः? का सम्बन्ध 
साधारणतया वक्ता से हुआ करता है । दुष्यन्त के कहने का तात्पर्य है “इस 
व्यक्ति ने ( अर्थात्‌ मैंने ) एक बार उससे अर्थात्‌ हंसपदिका से प्रेम किया, इसी 
कारण रानी वसुमती के सम्बन्ध में मुझे बहुत कड़े-कड़े व्यंग्य सुनने पड़े हैं । 


प्र० २४, अ० वा० ४--दोषं बिवक्षता त्वया-दोष को कहने की 
इच्छा करने वाले आप के द्वारा । 

. अ० ६--क्षियान्तरान्तरायमन्तरेण--आपके अन्य कतंव्यों में विष्न 
' पहुंचाए बिना अर्थात्‌ ऐसे समय पर जब कि आप को दूसरा कुछ भी काम न 
' करना रहे । 

' प्रु० २४-कल्पितशःस्त्रगर्भमू--जिसके श्रन्दरूनी भाग में शस्त्र तैयार करके 
रक्खे हुए थे । | 
अ० चा ६--चतुरस्जयानम्‌-एक ऐसी सवारी जिसमें -चार कोने हों 
अर्थात्‌ पालकी | चतस्तः अलयः यस्य तत्‌ । मञ्चान्तरराजमागेम्‌-वह 
राजमार्ग जो कि मंचों की पंक्तियों. से बना हुआ था।. . . ' 
अ० वा १ ९८रावेलाहनिताएदतेत् विवाह क तेत सजी. हुई, h 
अभ्या० वा० १२--कष्टसंश्रया :--डुखों से मरा हुआ।' : ` 
- ......... 


३२६ कठिन शब्दों की व्याख्या 


¬ 'अ० वा० १३--यत्‌---चूंकि । इसका| अर्थ यह है कि पागल कुत्ते के 
जहर के समान सीता-विषयक यह बदनामी हर जगह फैल गई है, यद्यपि बढ़े-ढे 
अद्भुत उपायों द्वारा यह हटाई जा चुकी थी । 
अ० वा० १४--प्रियासहचरः--मेरी प्रिया की साथी अर्थात्‌ मेरी प्रिया 
के साथ । i ; 
अ०. वा० १५--गोदात्ररीपरिसरस्य--जिसके समीप गोदावरी नदी है। 
_ अ० वा० १६--इंष्ट्रानखलांगलभ्रहरण :--जिसके अ्रस्न उसके दाँत, 
पंजे ओर दुम हैं | तृष्णा छिनत्ति--प्यास बुझाता है । 
आ० वा० १७--अजातशत्रु :--“धर्म! जिसका कोई शत्र ही नहीं था। 
लखितैरिब--चित्र में खिंचे हुए से; मानों हम लोग चित्र थे जिसमें हिलने- 
इलने तथा बदला लेने की शक्ति नहीं हुआ करती ! 
अ० वा० १८--जलानि या तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामवुरा- 
जधानीम्‌--सरयू नदी जिसके तट पर यइ-स्तम्भ बने हुए हैं, योधा 
. राजधानी से बगल में अपना जल बहाती है । 
.ए० २५; अभ्यास वा० १८--वाच्यदशेनात्‌--निन्दा को देख कर! 
चृपतिः सन्‌--राजा होता हुआ । 
चतुर्थं पाठ 
प्र० २६ आ० १--अचिरप्रवृत्तोपदेशमू--जिसमें उपदेश को प्रारम्भ §' 
बहुत दिन नहीं बीते हैं, चूँकि हाल ही में वह अपने स्वामी के हाथी ॥ 
सौंपी गई थी। कीदृशी मालबिका--मालविकाका क्या हाल है! 
कितनी निपुणता प्राप्त कर ली है ! | 
, अ० २--सुखं प्रष्ुम--यह पूछने के लिए कि उसका क्या हाल है! 
प्र० २६ अ० ४- परथुपदिष्टाम्‌--महाराज पु द्वारा यह बताई हु 
यदि उचित ढंग से दुहा जाय तो अनेक बहुमूल्य वस्तुओं को देने में च | 
` झ० ९--सकल्पितार्थे "-बभाषे । इन्द्र द्वारा उद्दिष्ट काये के त 
जो अपनी शक्ति दिखा चुका था; जो उद्दिष्ट कार्य को करने की क्षमता पि 


चुका ५ ॥ 
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अ० ७--किमत्र.......दुग्धा । जब कौत्स ने देखा कि रघु ने कुवेर से 
आकाश से सम्पत्ति (निधि) की वर्षा करवाई है, तच उद्दाने यह कहा था! 
वृत्तेस्थितस्य--(राजाओं के) कतव्य है लगे हुए के। मनीषितम्‌-आकाश 
भी ने आपके ग्रमिलषित मनोरथ को प्रदान किया है। 

० ६--ज्येष्ठा--हिमवान्‌ की बड़ी कन्या । त्रिपथगा--तीन मागो से 
अर्थात्‌ वाली-आकाश, पृथ्वी ओर पाताल से होकर बहने वाली । 
I ३०; अ० वा० १--राज्याश्रममुनिम्‌- वह राजा जो राज्यरूपी ्राश्रमः 
में मुनि के तुल्य था । | 

अ० वा० ३--काकपचुधरम्‌- जिसके घुंघराले वाल थे अर्थात्‌ जो श्रभी 
बिल्कुल बालक था, षष्ठी तत्पुरुष समास । तेजसाम्‌ हि न वयः समीच्यते- 
जो तेजयुक्त होते हैं, उनके विषय में उम्र नहीं देखी जाती | मतृहरि जी के 
“न खलु वयस्तेजसो हेतुः'? से तुलना कीजिए । 

अ० वा० ४--कृपयाविष्टम्‌- कृपा की भावना से भरे हुए को । 

अ० वा० ४--भर्तुस्तथ ...प्रसन्नाम्‌ । यहाँ पर शरद्‌ ऋतु की उपमा 
एक चतुर दूत से की गई है जो अपने मित्र ( गंगा जी ) को स्वामी (अर्थात्‌ 
समुद्र) के पास पूर्णतया प्रसन्न चित्तवृत्ति क दशा में (अत्यन्त शुद्ध जल वाली-- 
गंगा-पक्त में ) बढी कठिनाइयों को पार करके उन गंगा जी को ठीक रास्ते पर 
लाया है (गंगा पन्च मे--नदी को उसके सामान्य मार्ग पर लाकर), जो दुवला पढ़ा 
गया है (जो गंगा जी मार्ग में संकीर्ण हो गई हैं), जो स्वामी से क्रुद्ध हो गया है 
क्योंकि स्वामी ने बहुत सी पत्तियाँ रख ली हैं ( गंगा पक्ष में--जिसका जल वर्षा- 
ऋतु में गँदला हो जाता है चूँकि समुद्र भी नदी रूपी बहुत सी पत्नियाँ रस 
लेता है )। ४ 
अ० वा० ६--मम वचनात्‌--मेरें कहने से । पूर्वाभाष्यम्‌आदि--जों 
लोग प्रायः विपत्तिग्रस्त रहा करते हैं, उनके वाँतचीत करने का यही (कुशल प्रश्न) 
एकमात्र टंग है | | 

पृ० ३०, अ० वा० ७--स:-- राम | याचमानः शिव सुरान---देवताओं 
से आशीर्वाद माँगता हुआ । देवताओं से सीता जी के कल्याण की प्राथना करता 
हुआ । यथास्थित सर्वम सभी बाते जैसी थीं, वैसी ही हैं। भिक्तमाणो व 
प्रियाम्‌--ञ्रपनी पत्नी के बारे म॑ समाचार अर से पुति । ' 
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=. -्राणान्‌ दुहन्निवात्मानम्‌--मानों अपने शरीर में से माणों को निचोड 
हुए, उसने शोक को अपने मस्तिष्क में सीमित रक्खा अर्थात्‌ वह जीवन से 
निराश हो गया, इसी से हृदय में दुःखी था | | 
“आ यत्र तापसान”---अनुमान मिड़ाता है । “झा? का अर्थ हुआ 
करता है “हाँ, शायद ऐसा ही हो |” 
पंचम पाठ 
३० ३७; अ० १- शनाययत्‌ अर्थात्‌ हारीतः, जव .उसने सुग्गा को उस 
निस्सहाय अवस्था में देखा । मुक्तप्रयन्नम्‌-जिसने प्रयत्न करना ( छुटपटाना ) 
नन्द्‌ कर दिया था। 
ओ प्र ३८; अ० ३--येन असत्यसन्धे जने सखी पढ्‌ कारिता--जिसने 
मेरी सखी को उस असत्य-प्रतिज्ञ पुरुष में विश्वास करवाया। 
अ० ४-आ सन ।प्रतिग्राहितः--तुमसे ( गुरुजी का ) आसन दोवाया 
गया | 
अ० ४--थात्रोकर्म वस्तुतः परिगृह्य--दाई के कर्तव्य से लेकर अन्य सभी 
कार्यो का भार लेकर; यानी जो कार्य दाइयाँ करती हैं, वह सव काम करता हुआ। 
कदाचित्‌ यह वाक्य यों पढ़ा'जा सकता है । 'घात्रीकर्म वस्तुतः, परिगृद्य'-- 
दाई के कतंव्यों का भार वस्तुत: लेकर | वृत्तचूडी--जिनका' चूडाकम' (मुण्डन 
संस्कार) हो चुका था | त्रयीवर्जमू--तीनों वेदों को छोड़कर। ' ' 
अऽ आर्यो-- भवति--शुकनास से वैशम्पायन को जाकर लाने की 
आशा अपने पिता से प्राप्त करने की प्रार्थना करते हुए चन्द्रापीड ने कहा । 
अ० =-तौ द'पती बहु बिलप्य रिशोःपरहतरी शल्यं निखातमुदहार- 
.यतासुरस्त:--विलाप करके वे. दोनों ( स्री पुरुष ) अपने शिशु के वध करने 
: चाले से छाती में गड़े हुए वाण को निकलवाने लगे | 
. अ« ११--सांगं च वेद्मध्याप्य--अंगों-समेत वेद्‌ पढ़ाकर । अंग छः है 
१ शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, और ज्योतिष | उत्क्रान्तशैशवौ---जो अपनी 
न शैशवावस्था [व्‌ पार कर चुके थे.] किप्रथमपद्धतिमू--कवियों का पहिला मागं 
५ जिसने , इनो ०को/क्षासता। (0ब्रिख्लासा॥बह श्री, व्मल्हरीक्रिजी “आदः 
कवि: हैं, अतः उनके लिए उक्त विशेषण दिया-गया है। 
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प्र० २८, अ० वा० १ भावेन--श्रीमान्‌ जी के द्वारा; इसका संकेत 
सूत्रधार की तरफ है । 
| पु ३६, अ० 'वा० ४--रजनीतिमिरा वशुण्ठते पुरमार्गे घनशब्द- 
विक्ववा: इत्यादि - शिव द्वारा कामदेव के भस्म कर दिए जाने पर रति द्वारा कहा 
गया है । “रात्रि के अन्धकारमें आच्छादित” | 
अ० वा० ४--ताँ कुलप्रतिष्ठां कुलदेवताभ्यः प्रणमय्य--जो अपने 
कुल की शक्ति अथवा वैभव थी, ऐसी उस कन्या से कुल-देवताओं को प्रणाम , 
. करवा कर | कारयितव्यदक्षा--जो कुछ (दूसरों से) कराया जाना चाहिए, उसको 
. भली-भाँति जानती हुई । सतीनां पादमहणमकारयत--उससे सती ख्रियो 
के चरण पकड़वाए । Es 
अ० वा० ६-एकोन्मीलनपेशलः--दुरन्त स्मरण करा देने वाले । 
ब्र? वा० ७--उत्सवसंकेता न---एक जाति विशेष के लोगों का नाम है । 
जयोदाहरणम्‌-श्रपनी विजय की घोषणा श्रर्थात्‌ पद्य जो उसकी सेना की 
सफलता की घोषणा करें | | 
० या० ८प--अथ--दशरथ को मृत्यु के वाद | अनाथाः--राजा के मर 
जाने के कारण 'स्वामी से हीन? । के मयी 
अ० वा० ६--त्वं रक्षसा भीरु यतोऽपनीता इत्यादि--राम ने सीता 
से कहा है । रक्तसा--रावण द्वारा | 
` अ० वा० २०--गुणाचुरक्तामनुरक्तसाधनः कुलामिमानी कुलजां 
नराधिपः इत्यादि-- द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है--अपने उपयुक्त ph 
को रखने वाला, तथा अपने कुल पर गर्व करने वाला, तुम्हारे अतिरिक्त कौन सा 
राजा, शुणों के कारण पति में अनुरक्त रहने बाली तथा उच्चकुल में पैदा हुई 
पत्नी-तुल्य सम्पत्ति को दूसरों से ` हरण करवा लेगा। क इव-सम्मवतः 
सा! र FR 
अ० बा० ११--यः पयो दोग्धि पाषाणं स रामात्‌. भूतिमाप्नुयात्‌ 
इत्यादि-ये चार पंक्तियाँ तथा आगे की दो पंक्तियाँ रावण ने सीता जी से कहा 
है| रावण सीता जी का चित्त अपनी ओर राट करने का प्रयत्न कर रहा था । 
इन पंक्तियों का अर्थ है “जो पुरुष पत्थर में से दूध निकालता दै वही भीरामजी 
से मति (ऐएवबर्य) प्रात कर सकता है कहने का. तोतये बह है" कि “यह 


a 


~ 


सकस 
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विल्कुल असम्भव है” ।' बोधयन्तं हिताहितम्‌-जो तुम्हें हितकर तथा 
अहितकर बातें समभा रहा है । कि विल्लापयसे--मुभसे क्यों ज्यादा बातचीत 
करवाते हो ! | 

अ० बा० ११--आज्ञां कारय रक्षोभिर्मा प्रियाण्युपहारय कः शक्रेण 
कृतं नेच्छेद्‌ धिमूर्धानमंजलिम्‌--मुझसे ओर राक्ष॒सों से प्रिय लगने वाले कार्य 
कराइये | सिर पर हाथ लगाकर ओर अंजुलि जोड़कर इन्द्र द्वारा किए 
हुए प्रणाम को “कौन न चाहेगा, अर्थात्‌ मुझसे हराया हुआ इन्द्र जिस 
प्रकार मुझे प्रणाम्‌ करता है, उसी प्रकार मेरी प्यारी को (तुझको) मी प्रणाम 
करेगा । मूर्धानमधिगतःञ्रथवा अधिगतो मूर्धा येन तमधिमूर्धानम्‌। 

पु० ३६; अ० वा० १२--एनमू अर्थात्‌ रामं । रक्तोगण' क्षिप्नुम- 
राक्षसों के समूह को नष्ट करने के लिए। गाधिस॒तः--विश्वामित्र | 
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प्र० ४५; अ० १--अधरोत्तरव्यक्तिमेंविष्यति--यह स्पष्ट हो जायगा 
कि कौन छोटा है, कोन बड़ा है । 

अ० २--अहम्‌ अयम्‌--गणदास, जिसने हरदत्त के विषय में 
राजा से शिकायत की । । 

अ० ३-- शापितासि मम लवंगिकावलोकितयोर्जीवितेन यदि वाचा 
न कथयसि-यदि तुम इसे वाणी द्वारा नहीं कहोगे तो में तुम्हें अपने रणे की 
शपथ दिलाता हूँ । जब मालती माधव के प्रश्नों का उत्तर केवल सिर हिलाकर 
देती थी, तव माधव ने यह बात कही थी । ह 

अ० ८--जरदूद्रविड धार्मिक:--बुड्ढा द्रविड़ सन्यासी | “इच्छया क 
अन्वय “निसृष्टैः” के साथ होगा । इसका अर्थ है “सतोषजनक” “स्वेच्छा 
नुसार” । ““अभिमतम्‌? का अ्रन्वय “मनोरथम्‌? के साथ होगा। इतक 
अर्थ है “चाहा हुआ, वाञ्छित” । | 

प्र ४६; अ० १८--किं बहुना---बहुत कहने छे क्‍या लाभ ! अर्थात 
संच्चेपत; । ु ह... 
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हृदय सारा वृत्तान्त जान गया है, इसलिए मैं उससे अपने हृदय से लज्जित हँ". 
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प्र» ४६; अ० १४--दूरीक्ृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः-गुणोः 
मे, , वनलताञ्रों ने बगीचे की लताओं को बहुत ज्यादा मात कर दिया है, - 
अर्थात्‌ अनलंकृत प्रकृति सबसे अधिक अलंकझृत कर देती है । 
अ० १५--शरीरसादादसमग्रभूषणा--जव सुदक्षिणा गर्भवती थी, उस 

समय उनकी जो दशा थी, उसका वर्णन है । सुदक्षिणा अपने सारे ्राभूषणां को 
| नहीं पहिने हुए थी, बल्कि थोड़े से अत्यन्त आवश्यक आभूषणं को पहिने 
हुए थी-जैसे, मङ्गलसून्न, कंकण इत्यादि । मुखेन--मुखेन उपलक्षिता । . 
तनुप्रकारोन--धुँधले प्रकाश वाले ( चन्द्रमा ) से। विचेयत्तारका--ऐसी ` 
रात्रि जिसमें सितारों को खोजना पड़ता है, क्‍योंकि वे प्रभातकाल में बहुत कमः 
रहते हैं.। | 

अ० १६--मत्यंघु असंमूढ:--तमाम* मनुष्यों में जो मूढ़ नहीं दै, वही ` 
मुके जानता है आदि आदि। 

अ० वा० १--अकथ्यमाने- ग्रर्थात्‌ पुर्डरीकवृत्तान्ते । 

अवधूतप्रशिपाताः "पश्चात्‌ संतप्यमानमानसोऽपि इत्यादि- यद्यपि : 
मानवती स्त्रियाँ पहिले तो प्रणाम को ठुकरा देती हैं, तथापि बाद में वे पश्चात्ताप 
से दुःखित होती हैं और अपने प्रिय को मनाने से हृदय में भीतर ही भीतर 
लज्जित होती $ श्रर्थात्‌ वे खुलकर मनाना पसन्द नहीं करती । 

अ० वा० १--कष्टंजनः कुलधनैरनुरंजनीय:--जव लक्ष्मणजी ने कहा; 
“्यावदार्यायाः हुताशने विशुद्धि” अर्थात्‌ अग्निद्वास सीता जी की विशुद्धि 
तक, तब श्रीरामचन्द्र जी कहते हैं “हा, कितने दुःख की वात है कि जिनका विमल 
बंश ही घन है, उन्हे प्रजो को प्रसन्न रखना पड़ता है। इसलिए बह काये 


~ 


(विशुद्धि) केबल प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए किया गया था। इसलिए जो: 
कुछ बुरी बातें हम ने तुम्हें कही हैं, वे वस्तुतः त॒म्हें उचित नहीं हैं । नः 
 अस्माभिः। bel | 
पु० ४७; अ० वा० ५--अविनयबहुलतय़ा-- चढती हुई जवानी : 
तमाम अविनयपूर्ण कार्यों से भरी रहती हे। तमपि--पु डरीकम। = 
अ० चा० ६--स्प्रशाति बहुमानोन्नतिपदम्‌--मदवी को प्राप्त कर लेता! 
है । इतः--मयि । र 
अ० बा० ७बिनयप्रधानैध्ठा जितने, _जिनमें विनय! 


सबसे प्रधान है । 
a 
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४० ४७; अ० वा० १०--नन्दसोर्यन्पयो:?? का अन्वय “अस्तोदर्यो” 
“के साथ होगा। अविभिन्नकालमू--साथ ही-साथ। इन पंक्तियों से सूर्य की 
अपेक्षा चाणक्य की उत्कृष्टता सूचित होती है । “जो अपने प्रकाश के कारण 
"सहन किरण वाले सूये भगवान्‌ के प्रकाश को भी मात कर देता है--यह प्रकाश 
“जो सवं-व्यापी नहीं है और पर्याय से (अन्तर से) शीत और उष्ण पैदा करता है 
“चाणक्य की तरह एक ही समय में नहीं- चाणक्य एक साथ ही शीत तथा 
उष्ण पैदा कर देता है । 
अ० वा० १३--“शन्रुओं के विरुद्ध उठाया गया हुआ अथवा खींचा गया 
-इआ। न तैन'*“शासनम--उसकी आशाएँ - राजाओं द्वारा बड़े सम्मान के 
“साथ पाली जाती हैं । “गुण” का थ “डोरा” भी हे | 
अ० या० १५--स बाल आसीदू वपुषा चतुर्भुज :--नारद मुनि विष्णु 
'से शिशुपाल के विषय में कह रहे हैं | बाल :--लड़का होते हुए ( भी )। 
-सुखेन पूर्रोन्दुनिभश्चिलोचनः--मुख में पूर्ण चन्द्रमा के समान वह तितत 
भगवान्‌ शंकर के तुल्य था । अब, युवा होने के कारण, उसने राजाओं को कर 
' देने के लिए विवश कर दिया है, और बस्तुतः सर्वथा सूर्य के समान है (जो 
अपनी किरणों से पर्वतों को व्याप्त कर लेता है) । 
सातवाँ पाठ 
४० ५५; आ० १--“स्वज्ञस्य में तृतीया का अर्थ है। केवल एक 
“आदमी के द्वारा फैसला कराने का उत्तरदायित्व, चाहे वह आदमी कितना भी 
“सर्वश क्यों न हो, दोषपूर्ण हो सकता है। 
अ० ४--झस्मे = बालकाय 
अ० ५--साधोः--नेक आदमी को दिया हुआ 
अ० ९--राम द्वारा अपनी पुत्री सीता जी के त्यागे जाने पर जब प्रथ्वी राम 
"से क्रुद्ध थी, तव गंगा जी ने पृथ्वी से कहा शरीरमसि संसारस्य- श्राप तो 
इस भौतिक जीवन की स्वयं शरीर (आधार) हैं ।? क कि 
अ० ७-सिथ्याः""निभेराः--कूरी-मूटी महिमा के घमंड से भरे डुर 
' यात्मप्रज्ञा इत्सादिऽना हेमन काक से०धणाकरते/ैं'क्योंकिप्ये'सोचते हैं कि 
“मन्त्री की राय को मानने में मेरी बुद्धिमता का अपमान है । न 
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४० ५५ ३7० ६--महा श्वेताप्रणामपर: हि छै | 
उन कची ह्‌ णामपुर:सरम्‌--पहिले महाश्वेता को: 

अवाड्मनसगोचरम्‌ - जो वाणी और मन की पहुँच के बाहर है:- 
अर्थात्‌ जिसका न तो वर्णन हो सकता है, न चिंतन हो सकता है। न 
क जर १ 1 रविसावसतै “““'“'नमस्ते ॥ चन्द्रमा को सम्बोधन है| जत्र 
चन्द्रमा सप-मरडप म प्रवेश करता (आवसति) है तव अमावस्या ( नवीन 
चन्द्रमा का दिन ) होती है परन्तु उस दिन दर्शन का दिन न होने के कारण 
पवित्र आत्माओं द्वारा पवित्र कार्य ( हवन पूजा आदि ) सम्पादित नहीं होत ।. 
सुधया आदि--रघुवंश के पाँचवें सगै के १६ वें श्‍लोक “पर्यायपीतस्य: 
सुरेहिमांशो कलाक्षयः श्लाष्यतरो हि वृद्ध: की तुलना करो । चद्रमा के- 
दिन अति दिन चीण होने का कारण उसके एक-एक अंश का देवताओं आर . 
पितरो द्वारा पान किया जाना बताया जाता है । 


अ० १२-उमा'""विथिः ॥ जव सातों ऋषियों ने उमा का विवाह शिव ` 


से करने के लिए हिमालय से कहा तो उस समय उन ऋषियों ने हिमालय से 


ऐसा कहा । त्वत्कुल इत्यादि--'यह ढंग (परिस्थितियों का समुदाय) तुम्हारे 
कुठम्ब को उन्नत करने के लिए प्रचुर है? | | 

ए० ५६ अ० १३- तृणबिन्दोः परिशंकितः--तृणविन्दु घोर तपस्या ` 
कर रहे थे, इसलिए उनसे डरा हुआ इन्द्र | 

देवता और प्रधानतः इन्द्र दूसरों की तपस्या से सवदा भयभीत रहते है ।. 
शाङुन्तल अंक १ में की इस पंक्ति से तुलना करो--*अस्त्येतद्न्यसमाधि- 
भारुत्ध देवाना? | हरिणी-एक अप्सरा का नाम | 
व अ० १५--जव कोत्स ने देखा कि महाराज रघु बिल्कुल धनहीन हो गए. 
५ ती वह वहाँ से चलने लगा । निरगेलिताम्बुगम मू--शरद्‌-घन से चातक 
भी नहीं माँगता क्योंकि उसका जलरूपी गर्भ निकल चुका रहता है। 
५ अ० १६--ताभ्यां “दुष्कृताम्‌ ॥ उन ( श्रवण के माता पिता ) के पास 
'इचकर राजा (दशरथ) ने उस दशा में स्थित एकलोते पुत्र को (के विषय में): 
पया अशानपूर्वक किया हुआ अपना इत्य कह सुनाया । “उपत्य”- कुछ, 


पदानां का मत्‌ है कि“ डुपेत्यू? का अर्थ, हदि, by eGangotr 


, 72 


३२४ कठिन शब्दों की व्याख्या 


अ० वा? १--दण्डवठाणस्य--थूमि पर मुंह के वल लेट कर?, पर 
"पड़े हुए दण्ड की भाँति । डू 

पू० ५६, अ० वा० २--रामस्य दशोनं सुहृदाम्‌--राम का. अपने मित्रो 
कोदिखना) `... | 

अ० वा० ३--कुलपांशव:--कुल के कलंक, जो कुल की प्रतिष्ठा को 

दूषित करते हैं. । 

अ० वा० ५--स--द्लीप: । यज्ञाय गां दुदोह--देवताओं को प्रसन्न 
रखने वाले यञां का सम्पादन करने के लिए । अन्न उपजाने के लिए इन्द्र बृष्टि 
- करते ये (अ्रक्षरार्थ--आकाश को दुहते थे); इस प्रकार वे दोनों परस्पर अदल- 
- बदल में सेवाएँ करते थे और संसार का पोषण करते थे। गां दुदोह--श्थ्वी 
- को दुहते थे ( कर वसूल करते थे) । 

श्० बा० ६--“केवलात्मने” से ब्रह्मा की तरफ़ संकेत है जो एक तथा 
-अविमाज्य हैं । “गुणत्र यम??--सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ । बाद में सृष्टि के 
-समय ब्रह्म विभक्त हो गया जिसके ये तीनों गुण क्रमशः रचना, पालन ओर 
“नाश के समय प्रतीत होते हैं। | म 

आ० वा० ६--ढुःखात्‌ सुखमुपनतम्‌--विपत्ति भोग लेने के बाद जो 
. प्रसन्नता होती है । 

अ० वा० ११--अरुणाय कल्पते--अरुण का स्वागत करने के योग्य 
'है । “अरुण? सूर्यमगवान्‌ के अग्रगामी दूत हैं जो रात्रि की समासि सूचित 
करते ई | २ के अल्का 

'अ० वा० १४--अनुहु कुरुते--बदले में गरजता हे, दूसरे का गरजना 
-पुनकर स्वयं गरजता है। ` | 

 अ० वा० १५--तथेति--हाँ! कहते हुए । सन्तानकामाय-सत 

'का इच्छुक॥ २ | 

“तस्याः” का अन्वय “प्रसादम? के साथ होगा | 

अ० वा० १८--पुराणशोभाम्‌ अधिरोपितायाम्‌--श्रपनी पहिले की रे 
शोमा को प्राप्त । न स्पृह्याम्बभूव- जरा भी स्पर्धा नहीं करते थे, क्योंकि पर 
ो'पहिले ही-से अपनी राजी, सलमको, उग्र बडे, बे ८ 


Fe 


: यदि त्वं नमस्कुर्याः | ४4558 
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० वा०-१६--सानुनीतिः--सानुनय:, मेल-मिलाप वाला रुख धारण 
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दिदछ्ुमू-त्व शुभा न न इति द्रष्टुमच्छन्तम्‌ | राचसां की यही 
विशेषता है कि वे दूसरों की स्त्रियों के विषय में पूछ-ताछ करें । नमसुर्या:-- 
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प्र० ६५; अ० १--सक्कियाविशेषात्‌--विशेष प्रकार के सत्कार (स्वागत) 
के कारण | राजा के कहने का तात्पये यह है कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं 


, 'किया है जिसके कारण इन्द्र के हाथों से ऐसा ऊँचा स्वागत पाऊँ । 


पु० ६५; अ० २--सूर्योपस्थानात्‌ प्रतिनिवृत्तम्‌- सूर्य का उपस्थान 
'करके लोटे हुए को, यानी सूर्य की पूजा करके लोटे हुए को | 

अ० ७ उल्जिहानजीविताम्‌ वराकीमू--जिसका प्राण निकाल रहा था, 
ऐसी उस. स्री को छोड़कर । | 

अ० ८--अलम्‌ उत्तरोत्तरमू--आर ज्यादा बातें न करो । 

अ० ६--तासां चतुदेशाकुलानि-श्रप्सरसां चतुर्दश कुलानि। | 

अ० १०- मां तावदुद्धर शुचो दयिताप्रवृत्या इत्यादि--पुरूरवा ने 
इंस से कहा है । तावत---पहिले अर्थात्‌ अन्य कोई भी कार्य करने के पूर्व ही । 
स्वार्थात्‌. सतां श]ुरुतरा प्रशयिक्रियेब--सजन पुरुषों के विचार में याचक का 
कार्य अपने स्वार्थ की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होता है । 

पृ० ६६; अ० १२-प्रजां संरक्षति नृपः इत्यादि । तदभावे--उसके 


' ३ अर्थात्‌ रक्षा के) अभाव में सत्‌ वस्तु अर्थात्‌ विद्यमान वस्तु भी असत्‌ 


( अविद्यमान ) हो जाती है । तात्पर्य यह क जान आर माल की कोई सुरक्षा 


' नहीं रह जाती । 


अ० १३--सः--रबुः । अखम्‌-अखविद्याम रघु के पिता दिलीप स्वयं 

'ही रघु के शुरु थे । 
अ० १४--अनम्राणां समुद्धठुँः तस्मात्‌--जो राजे नम्र नहीं हुए थ 
अर्थात्‌ जिन्होंने रघु के सामने मस्तक नहीं झुकाया था, उन राजाओं को जीतने 


५0 > तु ऱ्य $ 
चाले रघ से । आत्मा स रक्षितः सुझ श उभा ने अपने प्राणों की रक्षाकी | 
स्टे CC-0. Jangamwadi Math Collection. DigitiZed by eGangotri 
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वैतसीइत्तिम्‌ आश्रित्य--वेतों की नीति का सहारा लेकर, वेतो की सी नीति 
धारण कर, अ्रर्थात्‌ अपने से प्रवलतर शत्र से हार मान कर | 

झ० १६--मध्यदेश की स्थित का वणु न करो । 

अ० वा० १--जन्मकर्मतो मलिनतरजनमू--जहाँ के लोग अपने 
जन्म«्तथा कर्मों क अपेक्षा बहुत ज्यादा मैले थे। निघु एतर आदि--जिनके 
सारे कृत्य उनके हुदयों की अपेक्षा कहीं अधिक घृणित थे | 

अ० वा० २--कुसमघटित--वह प्रमोदोद्यान को कामदेव का धनुए 
समकती है जो पष्पनिर्मित वाणों के कारण सुन्दर लगता है, और वगीचा म 

सुन्दर है क्योंकि उसमें भौरे फूलों में चिपके हए हैं । शिलीमख--वाण और 

भौंरा भी । पीतरक्तः--पीताश्च ते रक्ताश्च, चम्पक पीला होता है ओर अशोक 
लाल होता है। राक्षस-पक्ष में---“पीतरक्ता :” का अथ होगा पीत 
रक्त यैः ते । 

अ० वा० ३--आत्मसंपत्‌--अपनी उत्कृष्टता । अभिजनात्‌ प्रति 
उच्चकुल से लेकर । 

अ० व।० ४—लब्धप्रस रा--स्वच्छुन्द्‌ व्यवहार (कार्य) के लिए अवसर 
पाकर । दुःखोपचयों--बड़ी मुश्किल से मनाई जा सकने वाली । 

अ० वा० ६--विनयाधानम्‌- नैतिक शिक्षा प्रदान करना, शिण्टता 
सिखलाना । म 

अ० वा० ७--नव:--अजः । नवेतरः:--रघु | स्थिर संकल्प वाल 
महाराज अज ने तंत्र तक अपने कार्य ( समाधि लगाने का कार्य ) नहीं त 
किए जव तक उन्होंने परमात्माका दर्शन नहीं कर लिया । 

अ० वा० ६--स्वनुष्ठित- अच्छी तरह से संपादित | 

अ० वा० १२--पतरे “मम || जव श्रीसीता जी ने श्रीहनुमान जी का 
अशोकवाटिका में अपने समीप में देखा तो यह कहा था | पूर्वस्मात्‌. इत्यादित 
यह तो पहिले (अर्थात्‌ रावण) से भिन्न मालूम पड़ता है क्योंकि यह बड़ी अड, 
पूर्वक श्री राम जी का गुशानुवाद गा रहा है | अथवा, क्या बिना किसी प्रका 
कररता किंए मुझमें विश्वास पैदा करने के लिए यह यहाँ आया 


प्रभातात्‌ प्री -११३३पमै a “स्वप्नद शनादीनि Math &0॥६७४01) ct byeGangotr | 
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अ० वा० १ १--सः--मारुतिः । ताम्‌- -सीताम्‌ । प्रतः पराजयमानाम्‌-- 


जिसे रावण की बातें ्रसह्य लगती थीं | 
अ० वा० १४--एकाक्षरमू--एक अक्षर, ओम्‌ | साविच्यास्तु परं 


नास्ति--जगत्प्रसिद्ध गायत्रीमन्त्र अर्थात्‌ सावित्री से बढ़ कर कोई चीज नहीं | 
( जिसको कि शान्तिपूर्वक जपना है ) 


नवाँ पाउ 
वतेमानकविः--जीता हुआ अथवा समकालीन कवि | 
त्यि वद्धभावा--तुम्हारे ऊपर उसका ' प्रेम लगा हुआ है। इतो गतम्‌ 
त्वयि आहितम्‌ | 


संसगंमु क्तिः खलेषु-खलसंसर्गमुक्ति :--खलों की संगत से घुणा करता 
हुआ । 

२० ७४; अ० १२-सन्तानार्थाय विधये--सन्तानार्थक किसी विधि 
का सम्पादन करने के लिए जब इन्द्र कामदेव को एक बड़ा कार्य सौंप रहा था, 
तब उसने यह कहा था 


अ° चा १४-आत्मसमम्‌-मेरेसहश तुम । भूधरतामवेक्ष्य--प्ृथ्वी 
को धारण करने की योग्यता देखकर | 


अ० वा० १६ -कृत्स्ने गोत्रमंगलम्‌-सीता ने दोनों कुलो का मंगल-कत्य 
किया था । ै 
। „ ९० ७५; अ० वा" १८--हैशमू--उसके स्वामी अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र । 
' नितान्तरुक्षाभिनिवेशम्‌--जो सीता जी के विषय में बड़ी निर्दय धारणा 
रखते थे (अर्थात्‌ त्यागने का विचार रखते थे) | न 
___ अ० वा० १६--परकर्मा पह :--अपने शत्रुओं के कार्यो को नष्ट करता 
` इशा; “परे” शात्रवः इत्यर्थः ! | 
आइणादात्मनो रन्ध रन्ध्रेषु प्रहरन्‌ रिपून--शत्रुओं की कमजोरी 
देखकर उन्हे प्रहार कर अपनी कमजोरियो को छिपा लिया | 
अ० वा० २०--भगवति कमलालये भृशम्‌ अगुणज्ञासि--पक्ष॒त 
ने लक्ष्मी से यह तत्र कहा है जव कि लक्ष्मी ने नन्द के गुणो का आदर न कर 
उसको त्याग दिह झो तद्वत से।प्रेमठकिया!1). Digitized by eGangotri 
२२ 
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_ झ० वा० २९- साक्षात्‌ प्रियामुपगतामपहाय पूर्वैम्‌- पद्दले जब 
शकुन्तला स्त्रयं दुष्यन्त के पास आईं थी ता उसने स्वयं ही उसको त्याग 
दिया था, तथापि शकुन्तला के चित्र को. देखकर प्रसन्न हुए दुष्यन्त ने विदूषक 
से यह कहा | >. न 

अ० वा० २३--चिरेणानुगुण प्रोक्ता प्रतिपत्तिपराङमुखो-जत्र 
सीताजी ने तिरस्कारपूर्वक रावण की प्रार्थनाश्रों को ठुकरा दिया तो उसने 
यह कहा था । प्रतिपत्तिपराऊमुखी--मुके “अपना पति? मानने के लिये ( तू ) 
तैयार नहीं । 

अ० वा० २५--स :-जनकः। आप्तवचनातू -विश्वसनीय मुनि के 
कहने से | सुनि की इस बात का सुनकर, जनकजी का विश्वास हा गया क़ि 
राघव में पुरुपार्थ है, यद्यपि वे ( राघंव ) वालक ही दिखाई पडते थे। 
त्रिदशगोपमात्रके--बीरवहूटा ( इन्द्रगोप") नामक कोड़ें के वरात्रर | 

| दशवा पाठ 

प० ८७--आ० ५ विश्रम्भातिशय-प्रसंगसाक्षिणः (उत्तर० ६)-- 
अत्यन्त घनिष्ठता ( विभम्म ) वाली घटनाओं के साक्षी (गवाह ) 
( हम दोंनों के बीच ) । 
। आ०'६--एबसवस्थिते (काद ० (४८)--इन परिस्थितियों मं । 

तत्र प्रभवति देवी--इसे करने का श्रीमती जी को ( आपको ) पूर्ण 
अधिकार है । | ® 

० ८---अयं जनः (माल० ५)--मालती । न खलु स उपरतः 
निश्चय ही वह जीव जिसे उसके प्यारे लोग स्मरण करें, मरा हुआ नहीं है। 

अ० १३-समरशिरसि च॑चतपंचचूडश्चमूनाम्‌ (उत्तः ५)- युड * 
अग्रमाग में अर्थात्‌ निस स्थल पर खूब घनघोर युद्ध हो रहा हो, उस स्थल १९ | 

ए० ८७--अ० वा+ १ सवेदेषमयस्य--(काद्‌० ६)। जो नागा 
सर्वदेवमय हैं उनके समान वह था, क्‍योंकि उसके श्रन्द्र बहुत से देवता निवाश 
करते थे पमन में “धर्म”? देव रहते थे अर्थात्‌ वह धर्म के समान न्यावा अर्थ 


व (८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangakri 
स्पष्ट वक्ता था | | 


. चाहिए 1 तेरत्वया | 


दसवाँ पाठ : ३३९ 


अ० चा० २-नियतमिह सर्वात्मना कृतावस्थितिना इत्यादि 
(काद्‌० ४४ - निश्चय ही धर्मदेव यहाँ पूर्णरूप से निवास कर रहे. हैं, कलियुग 
की लीलाओं को इकरा देते हैं, और सतयुग की सुधि नहीं करते हैं--वह सतयुग 
जो धर्म-कर्म करने के लिए बहुत-ही उपयुक्त है। इस आश्रम में रहने 


वालों का जीवन बहुत ही अच्छा है। 


प्०८=अ० वा० ३--तव प्रसादस्य आदि (शांकु० ७)--कारण- 
काय का जो सामान्य नियम है उसके विरुद्ध, आपके विषय में, आप को कृपा के 


पहिले ही सम्पत्तियों का आगमन हो गया । 


ब्ल० चा० १ ६--शीपेच्छेद्य a (उत्त० । १)—उन्हे उसका सिर कार लेना 


अ० चा० ५--अकामयेताम्‌ (रघु० २४।४)--दोनों माताएँ कोशल्या 


` और सुमित्रा “दीरसः? शब्द की इच्छा नहीं करती थीं--'“वीरसू?--““बीर पुत्र 


पैदा करने वाली” नहीं कहलाना चाहती थीं। | | 

अ० वा० ६--वाच्यर्त्यया मद्दचनातू स राजा (रघु० १४६१)-- 
जत्र श्री रामचन्द्र जी ने निदयतापूर्वक सीताजी को त्याग दिया, तव सीताजी ने 
लक्ष्मण जी से यह कहा था | “मद्बचनात”--मेरी ओर से, मेरे कहने से । 

अ० व[०७--देव्या शून्यस्य जगतो द्वादश: परिवत्तर: (उत्तर० ३)-- 
जानकी से शून्य हुए ( खाली हुए ) संसार को वारह वर्ष हो गए । यानी 
जानकी जी को जङ्गल गए वारह वर्ष हो गए । 

अ० वा० =--भैथिल्यमिज्ञानम्‌ ( भट्टि० ८1११८ ) = मैथिलिन- 


` अभमिशनम्‌ ॥ 


अ वा० ६--पुरःप्रवेशमाश्चय बुद्ध्वा शाखामगेण सा (भट्‌० 


` =।१२४)--लंका जैसी दुष्प्रवेश्य नगरी में बन्दर के प्रवेश को एक आश्चर्यजनक 


घटना समझकर । 


प्र० 5५५ अ० चा० १०- त ृष्दवाऽचिंतयत्‌ सीता (भट्टि १०४) 
श्री हनुमान जी को पहिले पहिल बगीचे में आया हुआ देखकर भी सीता 


' ची विचारती हैं | पहिले वह हनुमान्‌ जी को रावण समभती हैं | बताइये कि वह 


| 
| 


' क्‍यों नहीं विशषसि०करती)०कित्ह"«यक्तिथी/प्तमजी कि भजः है ॥ “इस 


000०... 


३४० कठिन शब्दों की व्याख्या 


समुद्र के उत्तर में रहने वाले श्री राम जी, खारे समुद्र के दक्षिण में बरी हु 
इस नगरी को कैसे जान सकते थे १? द 
7 ` “ग्यारहघाँ पाठ 

पृ० ६४ अ० १-अलमलमुपालम्भेन (मालवि० १)--बबर दोनों 
नर्तको के चीच विवाद उठ खड़ा हुआ तो परित्राजिका से कहा गया कि इस 
मामले का निर्णय करो । तब पपित्राजिका ने कहा--“जब शहर विल्कुल पाह 
' ही में वसा हुआ हो, तब क्या रत्न की परीक्षा गाँव में करवाई जाती है ! तात 
यह कि जो काम तुम लोग मुझसे करवाना चाहते हो उसको करने का अधिकार 
. केवल महाराज को है, श्रथवा उसे करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति महाराज 
हैं, न कि में | | 
झ० ३--मा तावदनात्मज्ञे (शा० ६)-अरे ऐसा न करो, ऐसा 
त नी 5 `. | 

छा० ४--किं दीपकपौनरुवत्येन ( विक्र० ३ )--इतने अत्यधिक 
दीपको का क्या प्रयोजन ? इनकी संख्या आवश्यकता से कहीं अधिक है | 

० ४--कि वृत्तम्‌ (उत्त० २)--णऐे पूज्य आत्रेयी, उसका क्या हात. 
77 लर न 
पृ० ६४५, अ० ६--रघुकदस्बकेषु ( उत्तः २ )-रघुओं में संग्र | 

अ० ७ स्मर्तव्यरोष नयामि (वेणी० ४)--उसको - केवल सर ` 
किए जाने लायक बनाए देता हूँ अर्थात्‌ मारे डालता हूँ । 


| 
| 
1 
| 
| 


आ० ६--बीजम्‌ (उत्त ५)--श्री सीता जी स्वयं ही गर्भवती होने प 
त्याग दी गई थीं | । | 


प्०६५, अ० १०--(रघु० १४ | ८०) | सा--शथ्वी । मा मेति व्याह 
| 


'त्येव- ज्यो ही वह कह रहे थे “अरे उसे मत ले जाओ, मत ले जाग्रो।' 
अ० वा० ४--अनपायिनि संश्रयद्रुमे गजभग्ने पतनाः 
(कुमा० ४। ३१)--इच् के ऊपर आश्रित लता अवश्य गिर जाती है | 


.. अ०.वा० mn eh घातरि (पंच १। ६)--भय को 
तनत्य प ते 


ग्यारहवाँ, बारहवाँ पाठ : ३४९: 


अ० वा० ८-सन्तानवाहीनि (उत्तः ४)--लगातार चलते रहने 
चाले; विराम रहित कार्य करने वाले । ० | 
च्छ - 01 0 १ द 
( ५ ) खोतःसहख रिव संसवन्ते--मानों हजारों धाराश्रों में होकर 
अहते हैं अर्थात्‌ हजारों नए-नए मार्गों से प्रकट होते हैं । 
अ० वा ९--पंचमिः (हित० ४)-पाँच तत्त्व ( क्षिति, जल, पावक, 
गगन समीरा ) । पंचत्वं गते--मर जाने पर। 


प्रर ६६ आ० वा० ११- (रघु० १६ | ७5) । तस्मिन्‌--ग्रन्ने । अपना 
बल्य पुनः प्रात करने के लिए कुश ने वासुकि के ऊपर जो बाण चलाया था। 

( ,, ) तस्मिन्‌ हृदः संहितमात्रएव क्षोभात्‌ समाविद्धतरङ्गहस्तः-- 
च्ञोम ( उथल-पुथल ) के कारण तरंगरूपी हाथों को ऊपर उछालते हुए | 

( „„ ) रोधांसि निन्नन---तटों को धक्का मारते हुए । 


अ०वा० १३--त्वय्युककृष्टवलेऽभियोक्तरि (सुद्रा० ४) --राक्षस मलय- 
केतु से कहता है कि कार्य सम्पादन की प्रत्येक वस्तु तैयार है और . परिस्थितियां 
भी उनके अनुकूल हैं। त्वद्वांछान्तरितानि--आपकी इच्छाश्रों से रोक दो 
गई हुई अर्थात्‌ आप केवल आगे धावा बोलने की इच्छा कीजिए, शेष सभ 
चीजें तैयार हैं । अनेक भाव-सप्तम्यन्त-पद परिस्थितियों की अनुकूलता सूचित 


` करते हैं। चलिताधिकारविमुखे--अपने पद से हटा दिए जाने के कारण 


` तटस्थ | मार्गमानत्रकथनव्यापारयोगोद्यमे--जिसका काम केवल यह है कि 


मार्ग वतला देवे । “योग?” शब्द अनावश्यक है | 


अ० वा० १४--अस्त्रज्वालावलीढप्रतिवलजलधेरन्तरौवायमाणे 


' (वेणी० ३ )—ञ्रश्वत्थामा ने कहा है । “फेंके हुए बाणों रूपी ज्वाला से चाटी 
' गई हुई जो शत्रु सेना थी वही समुद्र :तुल्य थी। उस शत्र-सेना-रूपी समुद्र के 


अन्द्र वडवानल के समान दिखाई पड़ने वाले अथवा पराक्रम करने वाले ।” 


बारहवाँ पाठ 


 पु० १०३ अ० ३--श्रीशस्त्वाआ्वतु--इन चारों पंक्‍्तियोमे “वः? 
नः”? : त्वा” “ते” इत्यादि छोटे रुपों का तृतीया के अर्थ में प्रयोग हुआ है- 


| “तुम्हारे अथवी हमलीमि ह्वोरी'सेंपी/ किएंव्जॉने योग्य ४५ ०/ ७०5701 


५ 
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` ३४२: कठिन शब्दों की ब्याख्या 


_ आ० .-कार्यबशात (उत्त? १)--अपने काम के लिए । ताकि मैं उर 
समय की घटनाओं को जान जाऊँ और समझ जाऊँ। 
पृ० १०४ अ० ६--जातनिविशेषाः (उत्त० ३)--“साक्षात्‌ अपने 
लड़कों के समान? सीता जी ने कहा है । 
अ० ७ आयष्मन्नेष वाग्विषयीभूतः (उत्त० ५)--जो हमारे वार्ता- 
लाप का विषय था । 


१--(का० २३७) । सन्दिशन्ति--प्रणय-सन्देश भेजते है) 

समुपसपंति--अपने प्यारों के पास जाते हैं। 

अ० १२- (रघु० ८ । १६) । एक:-अपर:--अज ओर रघु। प्रभुशक्ति- 
सम्पदा--उसकी प्रभुशक्ति के ऐश्वर्य से । प्रभुशक्ति--कोष, दरड ओर वल 
से होती है। प्रणिधानयोग्यया--ध्यान के अभ्यास से | शरीरगोचरान्‌-- 
शरीर में भरे हुए (व्याप्त ) । 

अ० १३--कामैस्तैस्तैह, तज्ञानाः````` (श्रीमद्‌० ७। २०) | श्री कृष्ण 
अर्जन से कहते हैं “विभिन्न इच्छाओं के कारण भोगों की लालसासे जिनकी 
विवेक-बुद्धि नष्ट हो गई है, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर दूसरे देवताओं 
को विभिन्न नियमों द्वारा पूजते हैं । 


अ० वा० २--लक्ष्म्योन्मादिता व्यसनशतशरव्यतामुपगता (काद 
१०७)--जो लोग धन पा जाने के कारण फूल कर कुप्पा हो जाते हैं, उनकी 
दशा का वर्णन है | “व्यसनशत” इत्यादि--यद्यपि सैकड़ों विपत्तियों के लक्ष 
बन जाते हैं, तथापि वे यह नहीं समभते कि मारा अधःपतन याँत्री के उपर 
गी हुई घास के अग्रभाग पर स्थित जलबिन्दु के समान सन्निकट है । 


आ० वा० ३--तस्य तरुषण्डस्य मध्ये मणिदर्षणम स 
(काद ० १२३)--विमल जल के कारण जैलोक्य-लक्ष्मी का मुँह देखने के लिए 
दपण का काम करती थी । | 

पु१८ १०७5 आ ०३८-०य्ळथो/म्फसार=किरहिस। ०य्ने ° ) 
की गर्मी से रहित | Tf रहे: 


बारहवाँ, तेरहवाँ पाठ ३४३: 


अण्वा है १--कोञ्प्येष एवं पिशुनोग्रमनुष्यधर्म:- (पंच० ११) पिशुन 
का यह शुण है कि वह किसी कातो कान भर देता है और किसी को 
जड़-सहित नष्ट कर डालता है ( चुगली खा कर )। 


अ० वा० १२--रूप तदोजस्त्रि (रघु० ५ । ३७)--श्रज के शुणों का 
वर्णन है । राजकुमार अज. अपने कारण (पिता ) से भिन्न नहीं थे, जैसे 
एक दिए से जलाया हुआ दूसरा दिया अपने कारण से भिन्न नहीं होता । 


तेरहवाँ पाठ 


पु १११ अ० ६--ते गति ज्ञास्यन्‌ (६शकु० २। ७) - तुम्हारी 
दशा को जानने की इच्छा करता हुआ । 
अ० ७ वारितप्रसरः (शार १)--श्रागे बढ़ने से रोक दिया गवा । 


आ० ८-श्र तमृषेः (रघु० ११। २ )--ऋषि से सीखा गया | यद्यपि 
राघव अपने पूर्व जन्म ( वामनावतार ) के कार्यों से अनभिज्ञ थे, तथापि 
उत्तेजित हो गए | 

अः वार १--(काद० १४२) । जत्र कामदेव द्वारा महाश्वेता का मन 
पुण्डरीक नाम के ऋषि की ओर .श्राकर्षित हुआ, तो महाश्वेता ने कहा | 


| अ० वा० ३ (मालवि० १) | जव घारिणी उसको अपने शिष्य मालविका 
के रूप में अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने देना नहीं चाहती थी तत्र गणदास 
ने कहा । क्रिया-संक्रान्ति--जिस बात को कोई स्वयं जानता है या कर सकता 
है, उसको दूसरे की जानकारी में लाने या देने को शक्ति | 

प्र ५१२ अ० वा० ६ (रघ्‌ ० १५। ६)। क्षेमाय--सुरक्षा के लिए । 
शत्रुन्‌ हंतिं इति शत्रुघ्नः--यही उनके नाम की सार्थकता दै। | 


ele कळ. PS 


अ८ वा० ८ (रघ ० ५। ६१ | क्रथकैशिकेन्द्र:--भोज, वैदभंराज । चन्द्र 
वृद्धो मिरो मिंमाली--ऊँची-ऊँची उठी हुई लहरों के साथ चन्द्रमा से मिलने 
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4० ११८, अ० १ अन्रभवतो:--(सालबि० १) | गणदास और हरदत्त 
का | शानसंधर्षः--शास्रार्थ, शाञ्ज-सम्तरन्धी विवाद । 

अ० २ (मालवि० ४) । जब विदूषक ने ग्रन्निमित्र से कहा कि मालविका 
र वकुलाविका को फिस प्रकार उसने माधविका से दो लड़कियों को 
छुड़वाया तो ग्रभिमित्र ने कहा | 

अ० ७ (काद० १५८ ) अवश्यकतेव्यतामापतितम्‌--अत्यन्त आवश्यक 
कर्तव्य हो राया है 1 

४० १६८७ अ० ८ दक्षिणाक्षि (मुद्रा० १)--दाहिनी आँख को सिकोड़ 
कर दिए हुए संकेत को समभे के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए | तुम 
उन लोगों पर इस प्रकार से आँख का इशारा करो कि वे तुरन्त समझ जाग 
कि तुम्हारा क्या मतलव्र है | 

२० ६ १६--आ० १० (पंच० २।१५ )। मैं उसको सबसे उत्तम मनुष्य 
समझता हूँ जो त्रिपत्ति में सहायता करने वाले की तो मल ईं करता है 
आर विपत्ति में हँसने वाले से बदला चुकाता है। 


अ० वा० १ (शकु० ३)--राजा को पीड़ित तथा अपने राज्य में रहने 


वाले व्यक्तियों के कष्टों को दूर करना चाहिए | 


आ० वा० २ उत्कान्तमिवासुभि : (काद० ३३)--मानो उनके प्राणों 


ने उन्हें त्याग दिया | 

आ० वा० ४ (मुद्रा० २) । राक्षस ने कहा जब उससे यह बताया गया 
कि किसी आवश्यक कार्य से एक व्यक्ति उससे मिलना चाहता था | 

अ० वा० ५ (वेणी० १।- जव इस प्रकार तुम अपने पाप के पलड़े को 
विल्कुल भर लोगे तो .तुम को बरबादी अथवा मृत्यु की ओर ले जाने में 
पाण्डव केवल एक छोटा कारण-मात्र होंगे | 


अ० वा० ८ प्रष्ठतः कृत्वा (हित्‌० १)--पीछे की तरफ करके । 
आ० वा? (रघू.० ६ | ७७)। अनुबन्धि-सदा-निरन्तर, शाश्‍वत | 


इयत्तया परिछेत्तं नालम्‌-सीमा के अन्दर नहीं क्ला जा सकता, जिसकी 
सीमा है ही मेही? Jangamwadi Math Collection. Digitize 
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| आबा १० सितं मुदा प्रसितम्‌ (माटे, १०। ६) हती 
असन्नतापूर्वक जारी रही । विलसितम्‌--प्रेम से उज्जीवित प्रसन्नता से. भरे खेल 
` कूद घट गए । हतसंमदा :--जिनकी उत्तेजना नष्ट हो गई है । पुरहितम-- 
जो चीज नगर के लिए हितकारी थी और नगर को वाड्छिता थी, वह नहीं 
मत कर को २० 3 
| का गइ । * | 
9० वा० ११ संयमधनान्‌ (शाक्कु० ४) - संयम ही जिनका धन है। 
कथमप्यवान्धवङ्कताम्‌--किसी भी प्रकार से वान्धवों द्वारा पैदा नहीं की गई | 
सामान्य सम्मान-पूव क उसको अपनी स्त्री करके मानना | इसके आगे 
तो फिर भाग्य को वात है । बहू के घर वालों को यह वात न कहनी चाहिए | 
पन्द्रहवाँ पाठ 
४० १२८ आ० १ सिथ्यावातासन्देशकैः (पंच १ । ७)--कूठे समा- 
चारों और सन्देशों से । 
आ० ५ इष्टिपशुमारं मारितः (शा० ६)--यश-पशु के समान मार 
डाला गया | स;--मातलिः | 
अ० ६ चित्रलेखाद्वितीया (विक्रमो० १)- चित्रलेखा के साथ | 
प्र० १२६ अ० २० | क्रोधविह्ला--शपंणखा । श्रातरो-लरदूषणो । 
अ० वा० १ लताजुपातम्‌ (अटि ० २१३) - बारबार लताओं के 
सुका कर | नद्यवस्कन्द--नदी के जल को उथल-पुथल “करता हुआ पानी 
' सुडकता था | चारुशिलोपवेशम्‌--किसी सुन्दर शिला पर बैठता हुआ । 
_ ४० १२६ आ० वा० ३ विश्वासग्रतिपन्नान/म्‌ (हित ४)--विश्वास 
' म आण हुये लोगों का | 
' ° वा० ४--मस्थरविवेकम्‌ (मालवो०१:--निर्णंय करने में मन्द । 
' अ० वा० ७--अमन्दलीलया (दश० १।५)-सुन्दर लीला से । 
आ० वा० ८--स्थिते अर्धरात्रे (दश० २१४)--जब आधी रात हो गई | 
अ० चा० ६--विभ्रदर्श-यत्ना (भट ० ३।१ ४)--जिस किसी को ब्राह्मण 
समझती थी, उसी को मारने का प्रयत्न करती थी । जिघांसुवेदम्‌ भासुरास्त्रः 
ण्ण्जिस किसी को भी मारने वाला समझ लेता था, उसको मारने के लिये 
चमचमाते हुये उस्न "नेस व्‌! Math Collection. Digitized by eGangotri 
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आ० वा० १० (अटि० ३१५)--जो कठिन वस्तुओं के मामले.में अपने 
बड़ों की आश कर अनुसरण नहीं करता है, उसका मर जाना या सूख जाना 


आदि ही अच्छा है। 

० वा ११ (सुद्रा० ६)-- राक्षस मलयकेतु की निन्दा , इस कारण 
से करता है कि उसने बिना किरी आधार के उसके चरित्र पर संदेह किया है। 
सोलहवाँ पाठ 

प्र० १३५ अ० १- नौ गुणदोषतः परिच्छेत्तुम्‌ (मालवि० १)-हम 
लोगों के गुण तथा दोषों की परीक्षा करने के लिये। 

अ० २-समयपूर्वेम्‌ (शा० ५)--म्रतिश ( इकरारनामा ) पूर्वक । 

० ३- (विक्र० ५)--जब अपने पिता ( पुरूरवा ) के द्वारा राज्यका 
शासन करने की भारी जिम्मेदारी को पाने ही वाला था, तत्र पुरुरवा के पुत्र ने 
यह कहा । 

प्र० १३६--आ० ५ | का गणना (काद्‌० १४)--क्या गिनती; कहने 
की कोई ग्रावश्यकता नहीं । 

अ० ६--आचिराधिष्ठितराज्य: (मालवि० १)--जो अभी हाल ही 
राज्य पर ( राजगद्दी पर )बैठा है । आरूढमूलत्वात--चँकि अमी अपनी प्रब 
के मन में गहरी जड़ नहीं जमा पाई है, इसी कारण वह उस बृक्त के उल 
है जो अभी नया-नया लगाये जाने के कारण ढीला-ढाला है । 

झ० ६-(रघु० १५॥६४)--जीवन-चरित रामचंद्र का वर्णित किया गा. 
कीर्ति वाल्मीकि की थी और उनकी वाणी स्वयं किन्नरों की वाणी जेसी थी | ग्र 
वहाँ कौन ऐसी बात थी जो कि सुनने वालों के मस्तिष्क को नहीं मुग्ध करती म. 

प्रर १३६--अ० वा० १ अनुभवसमां वेदनाम्‌ (काद० १६२) 
अनुभव क 1 हुई वेदना के समान वेदना । स्मरण--कृपया अपने जीवन उ 


he 


शोकाग्नि का इन्धन न बनाइये जो श्रग्नि घटनाश्रों के स्मरण से वेदा होती 

अ० वा० ४--(विक्र० ५) । वेगोद्प्रमू--वेग (के राथ poh, 
के कण । काक अह॑सहव्नअहणजारप | जूते... हो 
विद्यमान है | | हूँ ह 


। 
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४० १३७ अ० वा० ५--(कुमा० ५।४०)। ब्रह्मचारी के वेषम शिवजी: 
ने कहा | वहुक्षमा--विपुल क्षमा-शक्ति को धारण करने वाली | 

अ० चा० ७- शुचो वशां गन्तु नाहेसि (रघु० ८६ ०)--झृपया शोक. 
के वशीभूत न हूजिये । 

अ० वा० ८--(वैणी० २)। यमौ--/जुड़वाँ” | अर्थात्‌ नकुल और 
सहदेव | कथैव नास्ति--कोई हिसाब लेने की आवश्यकता नहीं, कोई चर्चा ही 
करने की आवश्यकता नहीं । विस्फुरित-जिसने अपना गोल धनुष तान लिया 
है । अथवा जिसने अपना धनुष तथा चक्र दोनों तान लिया है ( निकाल लियाः 
है) । 

सत्रहवा पाठ 

प्र १४६ अ० ४-(शा० ४) । “भहुः? शब्द “प्रतीपम्‌? सेः 
सम्बन्धित है | “युवतियाँ” इसी प्रकार “गृहिणी” की पदवी पाती हैं; इसकेः 
विपरीत आचरण वाली सित्रयाँ अपने कुल का अभिशाप हैं | 

अ० वा० २--(कुमा० ३।६३, | अनन्यभाजम्‌--जो किसी भी अन्यः 
व्यक्ति के प्रति ्रनुरक्त न हो | तथ्यमेव--“'हर” जो पीछे से उसे पति मिले 
वस्तुतः इसी प्रकार के थे। महान्‌ पुरुषां की बातें इस संसार मं विपरीत नहीं: 
हुआ करती हैं अर्थात्‌ झूठ नहीं सिद्ध होती हैं । 

० चा० ३- (शिशु० १।५१) । यहाँ रावण की शक्ति का वर्णन किया 
गया है । जिसने दिन रात नमुचि के शत्रु ( इन्द्र ) के साथ झगड़ा कर करके 
। स्वगं में अशान्ति फैला दी थी | पुरी--श्रमरावती । 

अ० बा० ४-।मालबी० १०) । घनबद्ध-लोग अपने मित्रों और 
वान्धवों के साथ गोष्ठी करके आनन्द का अनुभव करते हुये खुशियाँ मनावें । 

अ० बा० ६--नीचैरगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण (सेघ० 
१६२)--पहिए का चाका जिस प्रकार ऊँचे-नीचे आता जाता है, उसी प्रकार 
मनुष्य की दशा ऊँचे तथा नीचे जाती श्राती हे । 

अठारहवो पाठ 


प्र १५२ अ० ३--(काद्‌० २८६) । चन्द्रापीड के चरित्र की सफाइ झे 
शुकनास ने कह? |/n9amwad Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अ० ५ (शा० ३)--जो श्री (लक्ष्मी) को प्रात करने की इच्छा करता है 
चह उसको पावे या न पावे परन्तु जिसको श्री स्वयं खाहती है, भला वह उसके 
लिए कैसे अप्राप्य हो सकता है ! 

पृ० ५३ अ० ६--कार्येहन्तारम्‌ (चाणु० १८)--कार्य को नष्ट 
करने वाले को | । 

यहाँ कृष्ण धार्मिक कार्यों के महत्व का वर्णन कर रहे हैं । 

अ० ६-(वेणी० ३) । कथं भवेत--उसकी क्या दशा होगी ! तत्तुल्य 
—भीष्म्रोण तुल्य । 

अ० वा० १--(विक्र० ३) । राजा उन सभी चीजों का नाम रखता है 
जिन्हें वह आशा करता है कि उवंशी करेगी | गढा--स्वयं अदृश्य होने के 
कारण । वलादानीयेत पदात्‌ पदम्‌- घीरे-घीरे जबरदस्ती करके लाई जा 
सकती है । डर के मारे, आगे बढ़ने से वह इतन। डरती हे | 

अ० वा० २--(कुप्ता० ५।५) । भ्र वेच्छामू- दढ इच्छा वाली । इति 
: श्र वेच्छामनुशासती सुतां शशाक मेना न नियन्तुमुद्यमात्‌ - इस प्रकार 
उपदेश देती हुईं मेना स्थिर इच्छा वाली (अपनी) पुत्री को (उसके) निश्चय से न 
हटा सकी । चाही हुई वस्तु के लिए जो मन दृढ़ निश्चय कर लेता है, उस मन 
को र नीचे की ओर जाने वाले जल को कौन पलट सकता है | 

प्र १९४ अ० वा० ५ (रघु० १४६५) । सीता जी ने कहा, “या मुझे 
अपने इस देन्य जीवन के प्रति अवश्य ही असावधान होना चाहिये, (यह मेरा 
जीबन) आपसे सदैव के लिए बिछुड़ा होने के कारण निष्फल है । (अर्थात्‌ सहप 
इस जीवन से मुक्ति पा जाती) यदि आपके कारण यह मेरा गर्भ जिसकी रहो 
अवश्य करनी चाहिये मेरे मार्ग में रुकावट नहीं पैदा करता । 

अ० वा० ६-दष्ट्राकुरात्‌ (तृ ० २।४)--तेज दाँतों से । 
आ० वा० ८-- मुद्रा ०.१) “भूतये? का अन्वय “नृपतै;? के साथ 
'होगा | 

. वें राजा के सच्चे सेवक हैं | दूसरे तो स्त्री-तुल्य हैं जो कि अपनी ही मलाई 

के लिये अपने पतियों का अनुसरण करती हैं । 
__ अ>०ज्या० ऊव्य(रघु० (४६) जीवितापहा ेऽसो अपहरण कले 
वाली | 


'उन्नीसवाँ, बीसवाँ पाठ ३४८. 
उन्नीसवाँ पाठ | 
४० १५६--अ० ४--आविभूंतज्योतिषाम्‌ (उत्त ४)- जिसको 
सर्वश्रेष्ठ ज्योति दिखाई पड़ गई है | 


अ० वा० १--(दश० २१) | प्राणैः आदि--उसका प्राण नहीं लिया ।: 

अ० वा० २--(रघु० ३१४) । प्रसेदुः--प्रसन्न हो गई, चमकने लगीं | 
प्रदक्षिणाचि: हविरग्निराददे- अपनी लपट को. दाहिनी ओर घुमा करके: 

| अ्रग्निदेव ने पूजा स्वीकार किया | | 

प० १५९६--अ० वा० ३--परिमेयपुर:सरो (रघु० १॥६७)--वहुत 
थोड़े से नौकर-चाकरों को लेकर । अनुभाव विशेषात्‌--श्रपनी . उत्कृष्ट ज्योति: 
के कारण | | | 

अ० वा० ४--अत्यगादाश्रमम्‌ (रघु० १५।३८)--आश्रम के पास से 
होकर निकल गए. । “कहीं मुनि की तपस्या में बाधा न पहुँचे” इस डर के मारे: 
वहाँ नहीं रुके । 

बीसवाँ पाठ 


पए० १७१---अ० ३--(दश० २।३) । यदि दोनों राजकुमार बिना किसी, 
क्षति के पले-पोषे होंगे तो वे अब तक तुम्हारी ग्रवस्था के हो गये होंगे । 
प्र १७२--अ० ५- (कुमा० ६।६८) । सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा 
“यदि आप प्रथ्वी को नहीं संभाले होते तो भला वह सर्प अपने कोमल फण पर. 
केसे उसे वहन करता? । | | 
अ० ७--(मालवी ० ६) । असो--कपालकुए्डला । पापम्‌--मालती काः 
वघ। | कक क 
आ० ८--(शा० ७) | अपने मालिक द्वारा प्राप्त सम्मान के फलस्वरूप 
नौकर बड़े कार्यों में भी सफलता पाते हैं | सम्मान वह जो कि मालिक कर्चव्यों 
को सोंपते समय करता है । 
अ० वा० १--अन्यलिखितम्‌ (मुद्रा ५)--उसका लिखा हुआ कोई 
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३५० कठिन शब्दों की व्याख्या 


० वा० ३--(कुमा० ७३५) । स्प्ृहणीयशोभम्‌--जिसको शोमा 


स्पृहणीय थी (ईर्ष्या करने योग्य थी) । “परस्परेण” का अन्वय “न्द्रम्‌ के. 


"साथ होगा | इन दोनों को जोड़ा बनाने की इच्छा नहीं को थी! | 

अ० वा० ४ -(गीता २।५२) । मोहकलिलमू--अज्ञान के कारण पैदा 
हुईं घबराहट । तदा गन्तासि निर्वेदः श्रोतव्यस्य श्र तस्य च--जो कुछ 
तुमने चुना है अथवा सुनोगे, उस सत्र की तरफ से तटस्थ (विरक्त) हो जाओगे । 
अ तिबिश्रतिपन्ना-जो कुछ वमने सुना है, उसी से घवड़ाई हुई (व्याकुल हो 
-गई हुई) । 

पृ० १७३ आ० वा० ५--(गीता २।३५) । बड़े-बड़े योद्धा तथा रथ पर 
-चढ़ कर युद्ध करने वाले यह समझँगे कि डर के कारण तुमने लड़ना बन्द कर 
दिया | और तब उनकी निगाहों में जो तुम चहुत बढ़े हुए थे, गिर जावोगे | 

इक्कीसवाँ पाठ 

पृ० १७६--अ० २- (शा० २)। कान्तमात्मोयम्‌ पश्यति--अ्रपनी 
“चीज को सुन्दर समझती है । 

पृ० १८०—अ० ६ ( उत्त० ५ ) । इन्द्र सम्प्रहारम्‌—श्रापसी संघर्ष | 
प्रत्युपस्थिते ऐसी नौबत श्रा पड़ी । 

अ० ७--( काद० ३६) । अलमप्रभुः- बिल्कुल शक्तिहीन | 
“अन्धकारतामुपयाति- घुँधली पड़ जाती हैं । 

अ० १२ (उत्त ४)। उत्कर्षेनिकषः -वड़प्पन अथवा अधिकता 
-की कसौटी | 

पु० १८० अ० वा० १ (मालविका० ५) । सभाजनाक्षरणि 
-पातयिष्यामि --वधाई (प्रशंसा) के कुछ शब्द कहलाऊँगा । 

पृ० १८२--अ० वा० ५ (मुद्रा० १) अगृहीते राक्से--जतर ते 
"राक्षस पकड़ नहीं लिया जाता | तथा त्वमसि > जारिणी । 
ओ- अ० वा० ६ (कुमा० ५) ३३) | क्रियार्थम्‌-धार्मिक क्रियाओं के लिए । 

22 9 अ००८61००/७०ीस॥र:02£)%. एल्म्रू००-०ग्ल्कक्तनाघू। । नित्यजञात' 

:नित्य-मृतमू--सदेव पैदा हुआ, सदैव मरा हुम्रा । 


की र 


इक्कीसवाँ, वाईसवाँ पाठ ३५१ - 


अ० वा ११--( शा० १)। लची तनोति-लक्ष्मी ( शोमा ) को 
बढ़ाता है । ; 
| बाउसबाँ पाठ 
१० १८६--अ० १--(मालबिका० ५। । स्त्ररसंय्रोग:--स्वरो का 
संयोग । 
अ० ४--(उत्तर०१) । अतिभूमिं गतेन--उच्चतम शिखर पर पहुँचे हुए | 
अ० ७--(उत्त०) । अहो जाने--मैं बहुत ही पसन्द करता हूँ । 
अ ६-- हितो ० १) | चिन्ताविषन्न;- चिन्ता को नाश करने बाला | 
४०:१६० अ० वा० २--काद० ३१२) । न वद्धि इत्यादि--बह पृथ्वी 
पर गिर पडा, चाहे प्रेम के वेग के कारण, चाहे............,सो मैं नहीं 
। जानता । 
सद्योविपाकस्य- जिनसे दुरन्त फल पाया । 
अ० वा० ३--(मालबिक[० १) । पात्रविशेषन्यस्वम्‌--उत्तम पात्र में 
रक्खी हुई, अथवा उत्तम पात्र को दी हुईं । गुणान्तरम--उच्चतर गुण । 
अ० वा० ६---(कुमार० ४३०) । स सखा--तुम्हारा मित्र, कामदेव । 
“मानों मैं इस अ्रसह्य विपत्ति-रूपी धूप से ढकी हई दीप-बत्ती हूँ |” 
अ० चा० ७--(रघु० ८। ८६) । स्वशरीरशरोरिणावपि श्रतसंयो- 
गविपर्ययौ--......................जव मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा 
भी संयोगवान्‌ तथा वियोगवान होते हैं, तो मला वताश्रो बाह्य पदार्थों (पुत्र, 
कलत्र आदि) का वियोग विद्वान्‌ पुरुष को कैसे दुःख पहुँचा सकता है ? 
पृ १६० आ० वा० ६ (रघु० १४३४) । किमात्मनिर्वादकथामुपेक्ष 
आर्यामदोषामुत संत्यज्ञानि--जव श्री रामचन्द्र जी का मन आगा पीछा में 
पड़ा हुआ था कि सीता जी को त्याग दें अथवा अपनी बदनामी की चर्चा को 
सुनी अनसुनी कर दें | एक्रापक्षाश्रयविक्कवत्वात्‌ू-शक मार्ग का अनुसरण 
करने का निर्णय न कर सकने के कारण, उनका चित्त भूले के समान आगे 
भीछ्रे आता जाता भा 
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तेईेसवाँ अध्याय 


प्र० १६६ अ०३ ( शा० ४ ) | भत गतया-ग्रगने पति के बारे 
में | गतया--संबंधिन्या । 

अ० ४ ( मालविका० ३ ) | उन्नमितोपदेशः गणदासः--गणदास के 
उपदेश अधिक उत्तम पाए गए । 

प्र - १९७ अ० ६ (शा० ५) । देवस्य--दुष्यन्तस्य । उपरोधकारि-- 
बाधा पैदा करने वाला । 

अ० ११ ( कुमा० ५॥३८ )। स्फुरितोत्तराधरः -स्फुरणभूयिष्ठः अधगे 
यस्य सः,-अर्थात्‌ जिसका श्रोठ बड़े जोरों से फड़क रहा था, बोलने के लिये 
चेष्टा कर रहा था | अथवा इससे भी बढ़िया अनुवाद यह होगा “जिसके नीचे 
का ओठ तथा ऊपर का ओठ--दोनों ओठ फड़क रहे थे | 

तस्मात्‌--महतोी 5पमाषमाणात्‌ । 

झ० १५ (शा० २)। परोक्षमन्मथः--जिसको कामदेव ( अथवा प्रेम ) 
का अनुभव न हो, जो प्रेम की पहुँच के वाहर हो | “ऐ मित्र, जो बात केवल 
हँसी में कही गई है उनको सत्य न मान लो ।? 

प्र० १९८ अ० वा० ३ (शा०५)। शाठ्यमशिक्तितः--जिसने 
शठता नहीं सीखी है | अग्रमाणम्‌--प्रमाण नहीं माना जाता, विश्वास-पात्र नहीं 
समभा जाता । विद्या इति--इसे विद्या की सुनियमित तथा सुव्यवस्थित शाखा 
मानकर | 

प्र १६८-अ० वा० ४ (विक्र० १)। त्वं यस्य नेत्रयोः पथि स्थिता-- 
तुम जिसकी ,आँखों के विषय में संयोगवशात्‌ -खड़ी थी, और जिसकी आँखें 
इसी कारण से अवन्ध्य हो गई । ( अव्यर्थ हुई क्योकि उन्होंने अपना १९ 
पाया ) | रूढसौहृदः--गहरी मित्रता वाला । । 

अ० वा० ५ ( कुमा० ६६० ,। रजसोऽपि परम्‌- हिमालय ने 
तेजस्वी सप्तषियों से कहा है । 'रजोगुण के भी परे? 


दिवौकसा ( दि कील) घाव व सुखदाप | । 
दिवौकसां पथि--आका 


तेईसबाँ, चोचीसवाँ पाठ ३५३ 


अ० वा. ६ (मेघ० २)। अन्यथावृत्ति--विक्वृत, क्षुब्ध, आन्दोलिंत॑। 
कण्ठाश्लेषप्रणयिनि--कर्ठ का प्रगाढ आलिगन चाहने वाले | 


| अ० वा० ११ ( शार ५ ) | अशिक्षितपडुत्वम्‌-विना सिखाई-पढ़ाई 
हुई चातुरी (छल, कपर )। `. `. 
अ० या० १२ (मुद्रा० ३) । अम्रिमित्र के कहने का ञ्रभिपाय यह है कि 
कामदेव-जनित घोर पीड़ा उसके प्रत्यक्ष रूप से इतने अहानिकर हथियार के 
सानुकूल मुरिकल से ही श्रर्थात्‌ नहीं है. | चकि कामदेव का हथियार केवल फूलों 
से बना है । अतः यह कहावत कि जितना ही मुलायम है उतना. ही ( सहन 
: करने के लिये.) कठिने है, कामदेव के सम्बन्ध में सिद्ध होती है । | 


अ० वा० १३ (शा० २) | काम प्रिया न सलमा मनस्तु तद्भावद 
शेनाश्वा सि--उसके (शकुन्तला के) प्रेम को देखकर आश्वासन पाने वाला | 
रतिमुभयप्रार्थना कुरुते--हम दोनों की इच्छा तृप्ति (.सन्तोष ) पैदा करती है । 
“हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं” इस बात के विचार-मात्र : से ही हम 
लोग छुख का ञ्रमुभव करते हैं । | 


चावीसत्रा पाठ 


प्र० २०६-आ० ६ (काद्‌? ३०४) । तिष्ठतु पुरस्तात--सामने .ठहरे। | 
अ १० (विक्र० ४) | नववारिधरोदयादहोभिभेबत्रितव्यं च निरातप- ` 
त्वरम्येः--गमां के अभाव के कारण दिन अवश्य रमणीकहोगे। . . 
. अ० ११ (कुमा० ३६६६)। प्रतिम्रहीतु प्रणयिश्रियलात्‌--अपने भक्तों. 
के ऊपर कृपा या प्रेम रखने के कारण । ताम्‌ - मालाम 
अ०.चा १ (शा०५.) । 'अत्रभवत्याप्रसत्रादस्मद्ग्रहे तिष्ठतु-- जत 
दुष्यन्त ने शकुन्तला.को पत्नी मानने से इन्कार कर दिया, तत्र पुरोहित ने यह 
उपाय सुझाया है | अत्रभवती = शकुन्तला । उपदिष्ट:--भविष्यवाणी द्वारा बता 
दिया गया हुआ । तल्लक्षणोपपन्न:--चक्रवर्तीके लक्षणों से युक्त | विप्येये-- - . 
यदि परिणाम कुछ दूसरा हो। |? 
प्रः २०७-अ० वा० ४ (रघु० ६।७। | लब्धान्तरा--जब अयोध्या की 
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जोरों से बन्द .कर दिया गया था, तब कुश ने उस देवी से कटा ३। 


लब्धान्तरा--प्रवेश ग्राप्त करके | ` 
झ० वा० ६ (शा०५)। सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि वाला 


चाहूत्तेपं-यहाँ “वाहूत्तेपम्‌? का अर्थ है “अपनी भुजाओों को उपरको 
ओर फॅकती हुई ।” स्त्रीसंस्थानम्‌ ज्योतिः -स्त्री के स्वरूप में ज्योति प्रकाश) 
्त्री-रूपधारणी ज्योति । अप्सरस्तीर्थम्‌--एक पत्रित्र-स्थान का नाम है | 

अ० वा० & (शा० १) | निशितनिपाताः-तेज या पैने गिरने वाले | 

अ० बा० १० (मालती० ६) | च-च--प्रत्येक पक्ति में च-च का अर्थ 
है--“ऐसी बात हो न पाई थी कि इतने ही में 1” घनाघनः--खूब घना और 
संच्षिप्त। 

पचीसवाँ पाठ 

पृ० २१३-अ० १ 'मालवि० २) ज्ञानबृद्धभावः- ज्ञान में बड़े होने के 
कारण, अर्थात्‌ यद्यपि दो के दोनों एक समान विद्वान्‌ हैं । पुरस्क्रारमहदति- 
पुरस्कार का पात्र है, आगे किए जाने ( रक्खे जाने ) का पात्र. है | 

अ० ३ ( शा० ६ ) | अनियंत्रणानुयोगः--विना किसी रुकावट के 
यानी स्वतंत्रतापूवंक पू छा जा सकता है | 

अ० ६ दश० २९) | तत्पाटवात्‌--उसकी चातुरी के कारण । 

अ० ७ (दश? २४) । वद्धकलकले- जिसने बड़े जोरों का कोलाहल 
करना आरम्म कर दिया था । प्रदीप्तशिरसम्‌--्रपना फन फैला कर। 
भीतोनाम--भयमीत होने का हाना करके ख्र॒र्थात्‌ भयभीत व्यक्ति के 
समान । 
अ० ८ (दश० १।५); इमं ललनाजनं ` `'`-घणाच्तरन्यायेन- लकड 
में अथवा पुस्तक के प्रष्ठों में कीड़े द्वारा वनाया गया हुआ कटान जो अक्षरों 
आकार से मिलता जुलता है | कीड़े लकड़ी को ञ्रथवा पुस्तक के ए्रष्ठों को शत 
मकार से काट देते हैं किं उसमें मानों श्रक्षर बन जाते हैं । घृणात्तरन्यायेन 
सैयोगवशात्‌, अकस्मात्‌ | ॒ 

४० २१४-अ० १० (उत्त? ३) | जब सीता जी के करों के शाति 


° श्रीरामः “की i Math (८ ज य उन्हाने by eGangotri 
स्पश का शीरोमर्च जी ने अनुभव किया. तब उन्होंने कहा | 


'पचीसवाँ, छुन्त्रीसबाँ पाठ ३५५ 
आ> वा? १ (शा० १)। प्रथोगेणाधिक्रिग्रताम्‌ प्रयोग ( प्रदर्शन } 
का विषय बनाया जाय, श्रर्थात्‌ रंगमंच पर लाया जाय । | 
अ० वा० ४ (उत्त? १) । तातपरिजनस्य--मेरे पिता जी के नौकर | 
यथाभ्ग्रस्तम--जैसे तुम्हारा अभ्यास पड़ गया है, वैसे ही | 
अ० वा० ५ ( दृश० २६ )। अष्टादशवर्षदेशोयः--ज्यभण अठारह 
वर्षे का |. | 9 
. अ० वार ६ (कुमा० ५।३२)। अवुज्मितक्रम:--मर्यादा ( औचित्य ) 
की सीमा को तिना त्यागे हुये, अर्थात्‌ मर्य्यादा का पालन करते हुये । 
अ० वा० ७ शा० ५) | आत्तद्रड:--दरड को ग्रहण कर । अतनुषु 
'आदि-रेश्‍वर्थ के दिनों में ( अर्थात्‌ जत्र रूपये पैसे को अधिकता रहती है ) 
तो बहुत से साथी-सम्बन्धी होते ही हैं परन्तु तुम तो ऐसे साथी हो जिसमें हित 
के सभी कचम्य या गुण सन्निहित है | अर्थात्‌ सौभाग्य के. दिनों मे पेटू या 
खाऊ साथी अनेक मिलते हैं परन्तु तुम तो प्रजा के सच्चे हितैषी हो--अ्रच्छे 
एवं बुरे दोनों ही दिनों में । | 
० वा० = (रघु० ८1३८) । करणोज्मितेन -स्पश आदि इन्द्रियों से 
' स्यक्त । तैज्ञनिषे फबिन्दुना --टपू उप्‌ चूते हुये तेल की बूँद से | 
अ? वा० ६ (बिक० १) । कान्तिप्रदः--कान्ति ( ज्योति, शोमा ) का 
देने वाला । मासो इत्यादि-वैशाल का महीना, वसन्त ऋतु जत्र कि इच फूलों 
से लदे रहते हैं । दु 


छन्बीपवाँ पाठ 
प्र २१८ अ> १० (शा० २) । कुब्जलीला--कुबड़े को चाल, दुबड़ी- 
कुबड़ी चाल | | RE 
अ० २ (शा० ९) । प्रतयुत्पन्नमति-तात्कालिक बुद्धियुक्त, घेर्यवान्‌ । 


अ० ४ (काद्‌० ३५) । खलीकरोति ( मनुष्य को ) दुष्ट बना देता है | 
प्र २१०-अ० ७ (दृश? २1७) | यदणीयसि आदि--छोटो सी बात एर 


चड़ सम्मान प्रदर्शित किया, जावा हि Collection. Digitized by eGangotr 


Mees 


३५६ कठिन शब्दों कीं व्याख्या 


¦ “अ ८. (मालवि०:१:)। अंलमन्यथागृहीत्वा--मेरे विषय में गलत 
घारणा मत बनाइए * : र 

साधारणतः ऐसे लोंग जो'समान पढ़े लिखे होते हैं, एक दूसरे की 
के प्रति स्पर्धा करते हैं । 

. झ०'-१० (सुद्रा० -१) । चीयते--फल से युक्त होता है, सफल होता है। 
पए० २१९-० वा० ५ (रघु० १।८७) | कल्याणी-पवित्र गाय | . 
अ० वा०.६ (रघ० ०४७) | अथवा मम साग्यविप्लवात--श्रज क 

उक्ति है । जव. इन्दुमती के वद्षःस्थल पर, गिरते ही स्वगाय माला ने उसके पराण | 
हर लिये और अज को तनिक भी हानि न पहुँचाई, तब अज ने कहा है | 


सत्ताइसवा पाठ 


पु०-२२५-अ० १ (. शा० १). अभिनिवेश्य-मन को पदार्थों या 
विषयों में लगाकर | 

कालान्तरक्षमो न भवति--विलम्ब को सहन करने में ञ्रसमर्थ है, 
विलम्ब नहीं सहन कर .सुकता । 

प्र० २२६, अ० ७ (उत्त० ४) । ईदृशः आदि- खुग्हारे पैदा किये जागे | 
की यह दशा हो गई है। > | 

आ० ५ ( काद० १०५ ).। अर्थ यह है कि सम्पत्ति की जितनी है | 
अभिलाषा की जाती है, उतना ही ऐसी इच्छा वाला व्यक्ति बुरे कामों को कले 
की श्रोर प्रच होता है | यहाँ उपमा एक दीपक से दीं गयी है जो कि जित 
उसकी लव तेज होती जाती है, उतना ही कालिंख फेकता जाता है । 

अ० १२ कुमा० ३।७२)। भस्मावशेषं चक्रार राख कर दिया । 

अ० १३ ( छुमा० ६७७० )। उच्छिरसा--जिसका सिर ( शिखर ) 
आकाश में ऊपर को गया हुआ है । 
प्र २२७-अ० १६ (रघ० १०।१७ ) । अभिषेकोन्ते--राज्यामिपे¥ * | 
अन्त में । | 


क 
8८११९ (विक्स 5001. बिल्लज्ञन सर्पाते जहा बु | 


लोगों का आना जाना हुआ करता है । 


शध 
न्ने 


सत्ताईसवाँ, अद्ठाईसवाँ पाठ ३५७ 


विमानोत्संग-किसी राजा के महल का नाम | 
अ० चा? ५ ( वेणी० ३ )। लोकयात्रा सिद्धा-इस प्रकार की 
जीवनयात्रा निश्चित है। : ` 
अ वा० ११ (रघु १५।६८)। उभयोः-क्कुशालबयोः ।' लोग उनके 
संगीत-नेपुण्य पर उतना श्राश्चर्य नहीं करते थे, जितना कि इस पर कि वे 
राजा द्वारा स्वेच्छापूर्वक दिये हुए उपहारों को बड़े तिरस्कार पूर्वक ठुकरा देते थे । 
अञ वा» १२-(भवृ ० ३।८८) । यावतस्त्रस्थमिदं कलेवरग्रहं--यह उन 
| लोगों के लिये वड़ी लाभकारी शिक्षा दै, जिनकी आदत ऐन मौके पर काम करने 
` की होती है.। ऐन मौके पर तैयारी करने से कार्य सिद्ध.नहीं होता । पहिले ही से 
' सव प्रचन्ध करना चाहिए | 
अट्डाईसबाँ पाठ 
प्र २३४-अ° ७ (काद० १०३)। सखं विशन्ति--आसानी से प्रवेश 
प्राप्त कर लेते हैं । 
अ०.८ (शा० ५) । सवेतोमुखी- अत्येक बात में अपरिमित, पूणं । 
अ ६ (कुमा० १।३) । यस्य--हिमालय की ओर सङ्केत है । 
प्र» २३५-० वा० २ (शा० १) । असंशयं क्षत्रपरिम्रहक्षमा यद्श्ये- 
सस्यामभिलाषि से मन 
रुज्जनों के हृदय की आन्तरिक प्रेरणा उनके लिये बहुत ही शुम 
पथप्रदर्शक होती है जिसकी राय उन्हें माननी चाहिये | - क्योंकि उनका हृदय 
किसी अन्याय्य बात को सोच ही नहीं सकता । 
अ० वा० ४ ( विक्र ३ ) । एबमादिमि:--अ्र्थात उपायैः। सा = 
' खवंशी। | 
तदाश्रयिशी--उसके विषय की | 
अ० वा० ६ (मेघ?) | मात्रगध्यम्‌-नन द्वारा चिन्तन करने योग्य । 
पु:२३६-अ वा? ६ (रघ० ५२६) । मखज्ञम्‌ विश्वजित्‌ नामक 
यज से पैदा हुई | विश्वजित्‌, नामक यज्ञ में रघु ने अयनो सारी सम्पत्ति दाच 
कर दी थी | CC-0. Jangamwadi Math Collegtion. Digitized by eGangotri 
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अ० वा० १० (सालवि० ५) । इयम्‌--मालविका । प्रेष्यभावेन-नौकर 
की हैसियत से । वा-समान । 
अ० वा० ११ ( रघु० १।७४ ) | पंक्तिरथ:--दशरथः | पंक्ति--दस 
नियमों का उल्लंघन करके जो दशरथ ने किया था, वह वस्तुतः उन्हें मना किया 
गया था। [ तब बुद्धिमान्‌ राजा होकर उन्होंने इस कार्य को कैसे कर डोला ] 
क्योंकि अन्धकार ( मद ) से अन्धे होकर विद्वान्‌ लोग भी गलत रास्ते पर चले 
जाते हैं | 
अ० वा? १६ (मुद्रा० ५) | शकटेन---शकटदासेन । 
` अ वा० १८ ( मार्लाव> ३ ) । खण्डनहेतवः--उसको 'निराश करने 
“के बहाने । उन्तीसबाँ 
सवा पाठ 
पृ० २४६-० १ (दशकु०» २।८)। शक्ति--राजा की शक्ति, जिसमें 
तीन अङ्ग होते हैं। प्रभाव- स्वयं राजा का ऐश्वर्य | मंत्र अच्छी राय की 
शक्ति | उत्साह-- शौय॑-शक्ति । | 
पृ० २४७-अ० ६ ( भट्टिः २।३६ ) । ये पंक्तियाँ विष्णु से सम्बन्धित हैं। 
कल्पान्तटुःस्था-कल्प के अन्त में विपद्ग्रस्त दशा में | कल्प--अखिल विश्य 
के प्रलय का समय । ऊद्दे--उठा लिया गया अथवा खींच लिया गया | 
अ० १० (शिशु० २।१०) । परः--शत्रुः । बढ़ते हुए शत्र तथा रोग को 
विद्वान्‌ लोग एक समान मानते हैं अर्थात्‌ यदि उनका बढ़ना ठीक समय पर 
नहीं रोक दिया जाता तो वे घातक सिद्ध हो जाते हैं । 
अ०।११ ( रघु० ५।७३ )। त्वखबोधप्रयुक्तामू--त्राप को जगाने मे 
प्रयुक्त की हुई । 
अ० १३ (कुमा० २३) । सर्वेतोमुखम्‌-जिसके मुख समी दिशाश्रा 
में हों। . 
अ० १४ (कुमा० २१८) | स--हिमालयः । पितणां मानसीं कन्याम्‌ 
बह कन्या पितरों के मन से पैदा हुई थी। र 
अ० (५ (पत्त?) जान्न, इब्न चिरेखाक्न्तमद्यकिल्विकाल व्यतीत हौ 
गया, तथापि मेरा शोक मानों नया हो गया है । 


| 
dd 
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अ? १७ (भट्ट ० ८।२८) । थसौ- हनुमान्‌। ` 


अ० वा० २ ' काद्‌०२८९ ) । स्फुटन्निव-मानों आन्तरिक उद्गार के 
कारण फूट रही थी । 

प्र २५८-अ° वा? ३ (रघ० १५।६७) | वयो--राम तथा लवकुश में 
जो समानता थी वह केवल अवस्था और वस्त्र में भिन्न थी, अन्यथा और सभी 
बातों में मिलती जुलती थी, अर्थात्‌ लव कुश तथा राम अवस्था और वेष के 
अतरिक्त ग्रन्य सभी बातों में मिलते जुलते थे । 


(रघु० १५।६७) । नाक्षिकम्पं व्यतिष्ठत-विना आँख भँपाये खड़ा था, 
उनकी ओर टकटकी लगाकर खड़ा था | 

अ० वा० ५ (किरा-२।२५) । मरुतःसुतः--भीम । दर्शितबिक्रियमू-- 
जिसने अपने मन का विकार दिखा दिया था | 

अ० वा० ७ (रघु० ४६५) । तद्योधाः--उसके योधा लोग | 

अ० वा० ८ (किरा० २।४१) । श्रतमधिगम्य--प्रखर ज्ञान प्राप्त करके । 
' शरीरजञन्मनः रिपून्‌--काम, क्रोध, लोम, इत्यादि छः विकार । 
| किरा० २।४१) | वे शीघ्र लक्ष्मी ( सम्पत्ति ) पर चञ्चल होने का दोष 
आरोपित करते हैं। अर्थात्‌ सम्पत्ति ऐसे व्यक्तियों को छोड़ देती है और. 
चपल कहलाने लगती है । 

८ वा० ६ (उत्त० २) । प्रियप्राया-ग्रायः दया से मरी हुई । जिसका 
स्वाद्‌ पहिले अथवा पीछे कमी भी विकृत नहीं होता, अर्थात्‌ जो सवदा एक 
समान रमणीय रहती है । ' 

अ० वा० १० (भट्टिः ८1११) । न संस्थास्यते- नहीं रुकेगी, पूण होगी | 

अ० बा० ११ 'भट्टि० ८।२५) | सीताम्‌- द्रष्टुम्‌ का कर्म । उपाक्र'स्त-- 
समुद्रतट की तरफ बढ़ा । 

० वा० १४ (शिशु० २१३) | यावद्थपदाम्‌--अथ को स्पष्ट कर 
देने भर के लिये जिसमें शब्द थे | 

अ० वा० १५ (शिशु० २३४) । अखिलीकृत्य -बिना उसको शक्तिहीन 
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झ० वा? १६ (अष्टि०-७१०१२) |” मोपंयध्वम्‌ भयम्‌ --भंत्र -मत र 
महेन्द्र -एक पर्वत. का नाम 'हे । : घैयेमाधिषत--उनके हृदयों ने हि 
धारण की | » 


` तीसचाँ पांठ 


` प्र», २५७-प० १ (काद० १० |, नर॒पतिप्रवोधनार्थम्‌--राजकुमार की 
जो आँखें राजा के ऊपर लगी हुई थीं, उन्हें. चाण्डालकन्या की तरफ फेरने के 
लिए. | डे. दु १ 5 | | - 
अ० ५ (दृश २।२ । अनाश्रवासीत्‌--परवाह नहीं किया | समगिः 
सास किया | १, =... ¦ /। | 
अ० = (दृश० २1४) | प्रतिविधाय .तिष्ठत्सु--राजा के जो मनसे 
सम्भव थे, उनके विरुद्ध कारवाई करके | .. . . | 
. ` अ? ९ !किरा? २1१८) | वर्तेयते---अपना भरण करता है । स्वतः मारे 
हुए हाथियों पर जीविका निर्वाह करता है । जो महान्‌ पुरुप अपनी ही शाक्त 
सेससार को नीचा दिखा देता है, वह अपने भरण-पोषण के लिए दूसरों से 
इच्छा नहीं रखता | पक ` 
अ० १० (किरा० १६1१६) । अस्तसंख्यम्‌-अनगिनतीं । अन्न-इर 
सुद म। कर परक. भः] 
अ० १२ (शिशु०१॥६८) । शक्ति--वल और तीनों राज-शक्तियाँ । 
बाडगुण्यम-- छः उपाय । अंगानि--शरीर के अवयव तथा किसी राज्य के 
अंगभूत भाग | - _ 74 
न 2० २५८-अ० १४ (भदिट० ८|१६).। मा कस्यचिदुपस्कृथा:--मेरे 
लिये भोजन की बहुत सी सामग्रियाँ मत तैयार करो ( दृश्यपेयभोज्यादिक किमि 
मा कुरु ) |. _ ह क की 
अ० १६ (भरट्टि० ८ २७) | बदमानः--चमकता. हुआ ( भासमानः ) |. 
-3 (दृश० तदनतुम भिग्नो हैक 3. मं जाने के 
लि झु ना? री ग की आशय | १२) ७०व्पिहितु त्मात म जाने 
ए. प्रयत्न क म्‌--उसे एक दम दरिद्र बना देंगे | 
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अ वा? ७ (रघु० ७३१) । कृतपू्वेसंविद--जिन्होने अपने मनसूवे 
. की पूर्ति के लिए पहिले षड्यन्त्र रचा था। समयोपलभ्यम्‌-्रज के प्रस्थान 
'के समव मिलने वाला | 
अ० वा० ८ ( किरा० १८४२) | संविदामीश--शक्तियों के स्वामी । 
विरोध्य--जो मूखता के कारण शत्रुता कर लेते हैं पर तु बाद में नम्र हो जाते 
हैं, उन लोगों का | |. 
अ० चा० ६ (रघु ११६६२) । शान्तिमधिकृत्य--शान्ति के विषय में । 
स्बन्तम्‌ -शोभनः अन्तः परिणामः यस्य सः, तथोक्तम्‌ । 
प्रः २५६ अ० वा० ११ ( शिशु० १६।३४) ¦ भूपतिः-चेदिराजः । 
यह सम्भव नहीं हे कि सिंह ( कृष्ण ) श्राक्रमण के डर के मारे ग्रासानी से 
ऱदुबुक जायेंगे । | | 
अ० वा० १३ (शा० २)। उदधिश्यामसीमाम्‌--जिंसकी काली-काली 
सीमा समुद्र है, अर्थात्‌ समुद्र तक । नगर'** “पुर द्वार की अ्र्गला के समान 
'लम्बी भुजाओं वाला श्रर्थात्‌ विपुल शक्ति वाला | 
अ वा० १५ (भडि० ०६१) | लतां नतेयमानवत्‌-मानों हवा के 
भोके के साथ लता को नचाता हु्रा। संत्रस्ता--रावण से डरे हुए। 
जायासयन्त-हस्तच्षेप नहीँ किया, कुछ भी प्रभाव नहीं डाला। स्मरात्‌ 
काम-पीड़ित होने के कारण | 
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सूक्तियाँ तथा सुहाविरे 


स देवाधीनः कृतः, यद्भावि तद्भवतु इत्युक्त्वा परित्यक्तः -वह अपनी 
भाग्य पर छोड़ दिया गया । 

तब निणेये स्थास्यामि, तव! निण यः प्रमाणं-ाप का निर्णय मुके 
मान्य होगा । प्रतिज्ञामू--अभिसंधां पालयति--अपनी प्रतिज्ञा का पालन 
करता है। | 

यथाशक्ति, यावच्छक्यं-ञ्रपने भरसक, जहाँ तक हो सके | 

बहुकोतुकः स देशः--वह देश कौतुकों से भरा हुआ है । 

पंचवष देशीय:--लगभग पाँच वर्ष का । मध्याहप्रायः-कल्प: समयः-- 
लगभग दोपहर है । कि कतु सुद्यतोसि, किंकार्यव्यग्रोसि, किमारंभस्ल॑म्‌-- 
किस फेर फार में हो । 

स सर्वेषां मूश्रि तिष्ठति-वह स्र के ऊपर है। अदत्तावकाशो 
मत्सरस्य--जलन या डाहसे परे | 

सा दारुणा प्रतिज्ञा लोके प्रकाशतां गता-म्रकाशीभूता--वह भयंकर 
प्रतिज्ञा संसार में ज्ञात हो गई । 

शून्यमनस्क, शून्यहृदय, हृदयेना सन्निहित, विगतचेतन--्रन्यमनत्क। 
कृतसेताइरोन असंगतेन प्रलापेन--इस तरह की असंगत बातें न करो! 
मनोरथानामगतिने विद्यते--इच्छा के लिए कोई चीज अगम्य नहीं । मरणं 
प्रकृतिः विक्रृतिर्जीवितमुच्यते- मृत्यु प्राकृतिक चीज है, जीवन तो केवल 
विकारमात्र है | 

आवमनुप्रविश्‌--श्रपने आप को किसी की इच्छा के अनुकूल बनाना | 

एकचित्तीभूय--एक होकर। यदृच्छया, स्वयं, स्वेच्छातः 
इच्छा से 00 दरदवनालसारेरा«्यलुसेमेसःऽल्ङसके/ ०कहक्रे/ के ग्रनुतार ! 
छानु ज्येष्ठम्‌ ज्येष्ठता के अनुसार । 
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राजेति का मात्रा-गणना मम--मेरे लिए राजा किस लेखा में हैं, मैं 
राजा की कुछ भी परवाह नहीं करता | 
देवहतकम्‌ ; दग्धदैवम्‌ हतदेवम्‌---अभाग्य, दुर्भाग्य । 
बलवती शिरोवेदना मां बाधते--मुके बहुत जबर्दस्त सरदद है । 
भवतो 5बिनयरमन्तरेण परिगृहीतार्था क्ता देवी--रानी को तुम्हारी 
धृष्टता के विषय में अवगत करा दिया गया । 
ते स्वकम साधु निरवाहयन्‌-आ चरन्‌--उन लोगों ने मली माँति 
व्यवहार किया | 
शासने तिष्ठ भतेः--श्रपने पति की आज्ञा के अनुसार कार्य करो | 
लक्ष्मीभूमिकायां वर्तेमाना--लक्ष्मी का अभिनय करने वाली | कुरु प्रिय- 
सखीवृत्ति सपत्नीजने--अपनी सौतों के प्रति प्रियसखी का सा व्यवहार करना | 
मनो-वाक्‌-काय-कर्ममिः--मनसा, वाचा, कर्मणा । 
कुशाम्रवुद्धि:--तेज बुद्धि वाला । 
यथाकालं व्यवहर--परिस्थितियों के अनुसार अपना आचरण बनाओ । 
तस्येकदेश : अभिनेयार्थः कृतः--इसका एक अंश अभिनय के योग्य बना. 
दिया गया है | 
लक्ष्मीं तनोति--शोभा को बढ़ाती है। गंडस्योपरि पिटिका संवृत्ता, 
अयमपरो गंडस्योपरि स्फोटः- पहिले ग्रन्थ के ऊपर यह एक ओर नयाः 
अनर्थ आकर उपस्थित हो गया ( फोड़ा के ऊपर फुंसी ) । 
मधुरालाप, प्रियंबद--मीठी वाणी बोलने वाला। अदृत्तबाह्यनामा 
लेख:--ऐसा पत्र जिस पर कोई भी पता न लिखा हो | दत्त-लिखितमदूवाद्य- 
नाम पत्रं प्रेषय--पत्र को मेरे पते से भेज देना । 
आमंत्रयरत्र-आ पुच्छर सहचरम्‌--अपने मित्र सेः विदा हो लो। 
सवेविश्रम्मेष्वभ्यन्तरीकरणीया--समी गुप्त मामलों में उसे सम्मिलित 
रखना चाहिये। तस्या विकारो विलंवाक्षमः--उसकी बीमारी ऐसी नहीं है 
जिसमें देर करने की णु जाइश हो । | 
वयोवृद्ध, प्रवयस्‌- उम्न में बड़ा । ज्ञान-बृद्ध--श्ञान भं बड़ा । 
मम रिंद्रेरी दीथ्धीयेकीश 2 मेंस कर्मजीरी' से फायदा <ठठाकर॥ 


~ 
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वसुन्तसमयावतारः, मधुप्रवृत्ति:--बसन्त का आगमन | -. . .- . 

क्ल शलेशैरमिन्न:--जरा सा भी थकाबट से प्रभावित न होकर । बैता- 
'लोपहत:--पिशाच ( भूत ) से अस्त । अनेकव्याध्युपर्ृष्ट:---अनेक रोगों रे 
अस्त । न नः किञ््िद्‌ छिद्यते---इससे हमारी स्थिति पर जरा भी प्रभाव 
नहीं पड़ता | कृतककलहूं कृत्वा--नकली भाड़ा करके | मम चचसा तस्य 
हृदयं द्रवीभूतम्‌, मम वचस्तस्य हृदये दृढं पद्‌ लेभे-- मेरी बातों का 
उसके हृदय पर बड़ा असर पड़ा । पडितम्मन्योऽसी-वह अपने को पंडित 
'लगाता है | | 

- दी ननो प्रक्रतार्थ गमयतः--दो निषेधवाचक शब्दों से एक विधि-वाचक 
अर्थ निकलता है । | 

इति वार्ता प्रखुता--ऐसी अ्रफुवाह फैली थी। . ॒ 

अनुपूवेशः--एक के ब्राद दूसरा | वृक्ष वृत्त सिंचति--एक वृद्ध के 
बाद दूसरे को सींचता है । स पितामहनाम्नाऽभिधीयते-आइूयते उसका नाम 
उसके पितामह के नाम पर रक्खा गया है। प्राप्तव्य्चहारद्दश- वडा हो 
जाने पर । षोडशवष बयोवस्थामस्प्शत्‌-वह सोलह वर्ष का हो गया | 

अरिमन्विषये सर्वेषां तेषामैकमत्यम्‌--इस वात पर वे स्त्र 
एकमत हैं | | 

रारसंधानं ङुैन्‌-त्राण का निशाना लेकर । क्वानिर्दिप्टकारण 
राम्यते-यिना किसी निश्चित लक्ष्य के कहाँ जा रहे हो । 
चातमासेवू-.वा खाने के लिए । प्रक्राशतां रम्‌ खुल जाना। अवलेपमुद्रा 
अभिमान. कां रुख | निक्ृतामिंवःत्मानं संदश्ये-क्रदध व्यक्ति का सा आकार 
चना कर। गगनकुपुमानि-खपुष्पाणि चि, मनोराञ्यविजुस्भणं करम 
के लडडू खाना | 

अकस्मात्‌ , सहसा, ए%परे-यकायक । एतावान्मे विभवो ४5. 
सेवितुम्‌--श्राप की सेवा करने के लिये इतना ही कर सकता हूँ । जीवित: 
सवेस्बं--किसी के जीवन के सर्वेसर्वा | 

एवं पिंडीकूलमह्म-त्िशति छ्पक्तासेहिव्पपक०मिज्ञाकर सुके तीस 
रुपए दीजिए | सर्वे मिलिल्रा, सप्त ब॒यं--सत्र मिलकर हमलोग सात है । 


सूक्तियाँञ्तथी मुहाविरे ३६५. 


` इय कथा मामेव लक्षीकरोति- यह कहानी मेरे ही विषय में है । त्तीण- 

भूयिष्ठायां क्षपा ग्रा--जव:रात लगमग समाप्त हो चुकी थी। अधुना प्रभात- 
प्राया-कल्पा रजनी--इस समय लगभगं प्रातःकाल हो गया है | सृतप्राय-- 
कटप- लगभग मरा हुआ । अन्या गतिर्नास्ति, अन्यच्छरण' नालोक्यते--- 
दूसरा कोई चारा नहीं है । | | फाज के 

एप तव वचसो निष्कप :-पिंडितो5थे:--आपके भाषण का सारांश 
यह है| = पा ५: [ : ४ ई जकर 

अराजक जनपदे--ऐसे देश में जिसमें राजा न हो, जहाँ अराजकता हो । 

जन्मदिविसः--जन्म-दिन । मृततिथिः--निधन-तिधि। ' ` - '- ` 

भवतु-तथा-इति स प्रत्युवा च--उसने उत्तर दियो “बहुत अ्रच्छा” | 

इद मे इष्टसिद्धत्रे कल्पेत--इससे मेरा काम चल जावगा | 

चिताबिषघ्नोआद :--चिन्ता को मिटाने वाली दवा। विषवैद्यः, जांगु- 
लिकः-- जहरीली दवाइयां वेचने वाला | 

व्णजस्तुतिः--ऊपर से देखने में प्रशंसा | 

अरिमन्नर्थेऽत्रभवंतं प्रमाणीकरोमि, अत्र भवान्‌ प्रमाणं--इस विषय 
में में आप से फरियाद करता हूँ | । 

रक्ती नोपतस्थी--गवाह उपस्थित नहीं हुआ । शोभनाङ्गति,. 
सुभगाङ्कात, चारुदशेन, प्रेक्षणीय--सुन्द्र॑ आकार वाला | तव 'कथा 
सत्येव प्रतिभाति-अवभा सते--तुम्हारी कथा सच्ची सी मालूम पड़ती है | 
_ 'सुखार्थ' विषयशव्दं न प्रयुंजते-“विपय” शब्द सुख के अर्थ में नहीं 
प्रयोग किया जाता । द्वितीयगामी न शब्द एष नः--हमारी यह पदवी 
किसी दूसरे में लागू नहीं होती। कोऽपरो नियोगोनुष्ठीयतामिति प्रार्थया- 
मास-- उसने प्रार्थना की किं' अब कोन सी दूसरी आशा वजा लाउँ | वयं, 
स्वक मेण्यभियुज्यामहे-- हम-लोग .अपने अपने काम में लगते हैं । 

देवि सामयिका भवामः--हे देवी, हम लोगों को समय का पावन्दः 
होना चाहिये । | द RE 2 र 

तीदणमति- वेश वुद्धि वाला | मंदधी, स्थूडवुद्धि--मोटी बुद्धि वालाः 
भस्तावसहरां, प्राप्तकालं; कालोचित, समयानुरूपं--ग्रवसर ' के 
लिए. उपयुवसप१ Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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न ते वंचोडमिनंदामि--मैं तुम्हारे वचनों का अनुमोदन नहीं करता। 
ऱयुवानो विस्मरणशाला --नौजवान लोग भुलक्कड़ हुआ करते हैं चीजों 
को मूल जाया करते हैं )। अतिस्नेहः.पापशका--श्रतिस्नेह से पाप को शंका 
होने लगती है | 

लोके गुरुत्वं विपरीततां वा स्त्रचेष्टितान्येत नरं नयति--तनुप्यो को 
नअपने ही कार्य उन्हें बडा अथवा छोटा बना देते हैं । 

बध्नाति मै चक्षुश्चित्रकूट:--चित्रकूट मेरे नेत्रों को आष्ट करता है | 

अव्याजमनोहरम्‌-अक्कत्रिमलावण्य निसगेरमणीयं बपु:--प्रकृत्या 
अन्दर शरीर | र 

गुणास्तावत्तस्थ नैव विद्यन्ते--शुण तो उसमें एक भी नहीं हैं । 

शाघमिति सकर--रही शीघ्रता करने की, सो तो सरल है । पितेति मां 
मस मानयति --यह पिता हैं, ऐसा समभकर मुके मानता है । 

वेलोपलक्षणार्थम्‌ -समय मालूम करने के लिए । | 
कस्मिन्‌ दोषं निक्षिपामि, क दोषपतक्षे स्थापयामि--किसके मत्ये दोष 
मह्ढे । 

भस्मीकृ, भस्मसात्क--राख कर डालना । भस्मीभू--राख हो जाना । 

तस्थ वद्नं हर्षोत्फुल्लं बभौ--उसका मुखड़ा हर्ष से खिल उठा । सर्व 
:विपयाँसं यातं--सभी चीजें बदली हुई थीं | 

उदगभिमुखं मे गृहम्‌- मेरे घर में उत्तरी झलक है। 

दूरारूढाः-दूराधिरादिणः-उत्सपिणः खलु एते मनोरथाः--त्रस्त॒तः ये 
बड़ी उच्चाकांक्षाएँ हैं । | 

मृगा सगै; संगमनुत्रज्ञन्ति--हिरन हिरनों के साथ रहते हैं । 

कृतकं मौनम्‌, मिथ्या मौनं--दिखावटी मौन । 

इति मे निश्चयः, ढं मन्ये--मुफे पूरा विश्वास दै । 

उपचारा तिक्रमं-प्रणिप।तलघनं प्रम,ष्ट मयमारंभ:--दरडवत्‌ प्रणम 
“का तिरस्कार करने का प्रायश्चित्त करने के लिए यह काय है । 

लोकापादो बलवान्मतो मै- मैं लोकनिन्दा को बहुत महत्त्वशाली 


“चीज मानता ह । नूपे सुदृदमनूरक्ता:, प्रज्ञाामजापँ. RL, डत जबरदस्त 
“अनुराग रखती है । 


सूक्तियाँ तथा. मुहाविरि | ३६७ 


युवतयो गृहिणीपदं यांति--युवती खियाँ रहिणी की पदवी पाती हैं। 

उदार-शर्य-नेपथ्यञ्चत्‌- बडी सजधज के साथ वद्ध पहने हुए॥ 

वैरभावः, (वपक्षवृत्तिः--शत्रता का रुख | 

आत्मन्यारोपितालीकाभिमाना:--अपने में मिथ्या गौरव समभने 
(मानने) वाले | 

राजदशेनं लेमे--राजा से मुलाकात की | दर्शना नुम्रहमिच्छामि--दर्शन 
थाकर अनुग्रहीत होना चाहता हूँ । डन 

बिपदुत्पत्तिमतामुपस्थिता, जातस्य हि धरुवो सत्यु:--जो पैदा होता है, 
वह अवश्य मरता है । | 

चकितं नृपस्य पाश्वेमुपैमि -मैं राजा के . पास भयभीत होता हुआ 
जाता हूँ | | ; 
परोक्षे, परोक्षम्‌ पीठ पीछे । उबेशी प्रत्यादेशः श्रिय: --उर्वशी लची. 
को मात कर देती है । 

सकलवचनानामविषय-तर्णनविषया तिक्रांतं-सोघवर्णनप्रयत्नं तत्स्था- 
नमू--वह स्थान वणंनातीत है । 

ते कुलस्याधयः --वे कुल के अभिशाप हैं | 

इति समयः कृतः--ऐसा सौदा ( शर्त ) ठहरा था । 

अपि च, अपरं च--श्रतिरिक्त ।. | 

तस्मिन्नवसरे तेन धीरं विक्रांत--उस अवसर पर उसने वीरतापूर्वक 
व्यवहार किया । चित्त अवशू, मनसि क, अनुस्मृ -मन में धारण करना | 
शोकवशं मा गम:--शोक मत कीजिए । म 

सीतादेव्याः कि वृत्ते- महारानी सीता का क्या हुआ ! 

आपतति हिं संसारपथमवतीर्णानामेते वृत्ताता;- इस प्रकार की घटनाएँ 
संसारी मनुष्यों के ऊपर पड़ती हैं । 


अभ्र तपूर्व- पहिले कमी न सुना हुआ । 

लतांतरित-लताव्यवह्ितविम्रहः--लताश्रों के पीछे अपने शरीर को 
छिपा कर | 

श्रमंगं.क-भौं डेट्री करना। स पि स्रकाये मनो व्बंध- 


| र 126 गति 011 
न्यवेशयत्‌--वह फिर अ्रपिन"कीम में दथ हो गया। अदि स्वरवः 
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फलागमै:---फलो के बोझ से दृक्ष झुक जाते हैं। कृतनिश्चय, द्रढनिधगर 
क्रतसंकल्प, विहितप्रतिज्ञ-ठला हुआ, कटिबद्ध । परस्परवधोद्यती--एक 
दूसरे को मारने पर तुले हुए । 

आनंदपरवशः, आनन्देन बिगतचेतन इव भूत्वा--अ्राननद के मारे 
अपने आपे में नहीं रह गया! अम्रास्ताविकं, अग्नस्तुतं, अंप्रासंगिकं 
झप्रक्कतम्‌ एतत्‌ू--यह तो प्रस्तुत विषय के वाहर है । डे 

अस्ति मे बिशेपो5द्य--य्राज मेरी तबियत अच्छी है। अभिभू-अति 


रिच--मात कर देना | . 

दुर्गम, दुज्ञंय, दुर्वोध--जों समक में न 'श्रावे । आयाधिकं व्यदं 
करोति--वह ग्रण्नी आय से अधिक खर्च करता है । स श्र तिपथम्‌ अदि 
क्वांत:-ञ्यतीतः-- जहाँ तक सुनाई पड़ सकता था, उसके आगे चला गया) 
गर्भेश्‍वर:--जन्म से ही धनवान्‌ | 

न मनागपि, न स्तोक्रांशेनापि--जरा मी नहीं । 

सृर्पिंडबुद्धिः--काठ का उल्लू । 

समेत, संहत--एक साथ । आसन्नपरिंचारक:--ग्रंमरक्षक । 

भिन्नोऽष्टधा विप्रससार वंश:- कुटुम्ब आठ भागों में विभक्त हो गवा । 

साहसे श्रीः प्रतिवसति--लच्मी वीर पुरुष के ऊपर कृपा करती है ।. 

प्रभाता रजनी-दिन निकल आया । विच्छेदमाप कथाप्रवंधः-- 
कथा में भङ्ग हो गवा | सभ्याः स्वं स्वं स्थानं प्रतिजग्मुः--सभा विसित ह 
गई । तस्याच्णोः प्रभातमासीत--उसके . नेत्रं के सामने ही दिन निकल 
आया । ल्‍ 
कि वहुना--<क्षेप में, बहुत कहने से क्या । 

हष रोमांचित, पुलकित, कंटकित-तनुः--असच्नता के मारे उसके: राख: 
पर रोंगटे खड़े हो गए | 


तस्याः सहसा प्रावतेताश्र धारा--वह फूट-फूटकर रोने लगी) 


संभूय प्रशंसागिर उदतिष्ठन्‌- ( लोगों के महो से ) प्रशंसा फाट पड़ी | 
अप्रस्तुत-किमिति"अनुसंधीयसे*“क्यॉ*मभोलंमोल००"आतें करते ही! 
भवाणि पारत्यज्य अध्‌ वनिषेवणः नेष्टम्‌, अधर्‌ वाद्‌ श्रृवं वर, बर 


सूक्तियाँ तथा मुहाविरे ३६६ 
कपोतो न श्वो मयूरः, वर तस्क्रालोपनता तित्तरी न पुनर्दिबसांतरिता 
मयूरी- नौ नकद न तेरह उधार | | | 

अनुदिवसं-दिनं, दिने दिने--प्रतिदिन । रातश:--सैकड़ों | एकैकशः 
आनुपूर््येररे--एक एक करके | ह 
प्रयतनसंवधितः--ड़ी देखभाल से पाला पोसा हुआ । निपुणम न्विष्य- 
सावधानी के साथ खोजकर । अधुनाह वीतचितः--अब मुझे चिंता नहीं। 
न कासदृत्तिवेचनीयमीक्षते-स्वेच्छाचारी पुरुष कलंक की परवाह नहीं: 
करता | प्रतिपात्रमाधीयतां यत्न;- प्रत्येक पात्र की देखरेख की जाय | 
प्रस्तुतविषये, प्रकृते--इस मामले में, वर्तमान मामले में ( तैन---यदि- 
ऐसी वात है तो | 
कि मिष्टमन्नं खरसूकराणामू--मैंस के. आगे बीन बजावे, मैँस खड़ी: 
पशुराय | | 
ऽ्यलनसुपरतं -अभिदीप्त-गृहम्‌--घर में आग लग गई । कर्मग्रहीत, ` 
रूपाभिग्राहित; लोप्त्रेण गृहीत- कार्य करते हुए पकड़ा गया | 2 
किन्नरमिथुन यट्टच्छयाद्राचीत्‌- -संयोगवशात्‌ दों किन्नरों को देखा | 
अुणाक्षरन्‍्यायेन---अकर्मात्‌, अनायास | स मया समापत्तिहष्ट:--मेरी उससे 
अकस्मात्‌ भेंट हो गई | 
स्वभावो दुरतिक्रम:--स्वभाव नहीं बदल सकता | चीरं दधिसावेनः 
परिणमते अथवा द्ुघिभाषमापद्यते- दूध दही में परिणत हो जाता है। 
हस्ते निक्षिप्‌ या समर्पयू--सौंपना | अयं जनः कस्य हस्ते समर्पितः- 
च्तिप्त:--यह पुरुष (मैं) किसके हाथ में सौंपा गया है ! 
समाशव सिहि, धैय निधेहि हृदये--वैर्य धारण करो । 


इत्थम्‌ अथवा एवं गते-सति--ऐसी परिस्थिति में | दुर्गत, दुर्दशापन्न, 


दुस्थित--विपत्ति में पड़ा हुआ। येन केनापि प्रकारेण चाहे जिर 


परह से भी हो । यथावसरं, यथाकालं--अवसर ग्रथवा परिस्थितियों के 
अनुसार | - 54 आल र 


गई हपिभूमि गतो रणरणकोऽस्याः--इत श्री की चिता पराकाष्ठा को पहुँच 
निमिमील सूरु चम्चा मा कसा १ ने, आँखें हदली । अर. 


नभः--आज बड़ी उमस है। | 
२४ 


mn ह 
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म्रत्युमुखान्मुक्तः- काल के गाल से बचा हुआ | 

यद्भावि तद्भवतु--जो होना हो सो हो। यद्भावि तद्भवतु शुभमशुभं 
चा--चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, जो होना हो सो हो। प्रकृतिमापदू, संज्ञां 
चेतनां -लम-प्रतिपदू, प्रकृती स्था--होश में आना । आगामिनि 
सोमवासरे--श्रागामी सोमवार को | 

तां सुखशयितं एच्छ--उससे पूँछो कि नींद अच्छी आई या नहीं । रात्रावपि 
निकामं शयितव्यं नास्ति--रात को भी मैं आराम से नहीं सो सकता । 

दीर्चिकावलोकनगवबाचगता--एक ऐसी खिडकी पर बैठकर जहाँ से 
एक कुआँ दिखाई पड़ रहा था । आकृतिविशेषेष्चादरः पदं करोति-- 
सुन्दर स्वरूप का आदर होता ही है। पद' हि सवेत्र गुशैनिधी यते--शुणों 
से सभी जगह लोग आझष्ट हो जाते हैं। तनुवाग्विभवोषि सन्‌--बद्यपि 
मेरे पास भाषा-सम्पत्ति नहीं है। तं वाग्वश्येवाचुवतेते--उसको भाषा पर पूर्ण 
अधिकार है । 

इदं वृत्तं लेख्यं-पत्रं अग्रोपय, पत्रे निवेशय--इसको लेखबद्ध कर दो । 

अस्माभिः सहैंककार्याणां--जिन्होंने हमारा सहयोग दिया है । 

सहाध्यायिन्‌- -सहपाठी । समदुःखसुख:--सुख तथा दुःख का साथी | 

अहमइमिंकया प्रणामलालसाः-ग्रणाम करने की लालसा से एक दूसरे 
के साथ होड़ लगाते हुए । 

अभिवंद्य बक्ति--अभिनन्दन करके कहता है । च्यवनाय मा 
प्रणिपातय, मदीयो नमस्क्रारो बाच्यः--च्यवन जी से मेरा प्रणाम कहना | 
उपचारपद --लोकाचार (शिष्टाचार) के वाक्य । 

स नाद्यापि पर्ये्रस्थापयति-संस्तंभयति आत्मानम्‌- वह व भी अपने 
होश में नहीं आ रहा है । 

छ महदपि राज्यं न मे सौख्यमावहृति--मेरा बढ़ा राज्य मी मुक्ते सव नहीं 
पहुँचाता | हि 
अपि रच्यते त्वया रहस्यनिक्षेप: क्या आप ने गुप्त बात को घुरि 
खा है । वित्वा विशन म मामि: से मेमि भेरी विश्‍वात-पात्र है! 
बिश्व भस्थाने मन्‌- गुप्त मामलों में विश्वास करना । 207: 
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अलवकाल:, प्रसव[वस्था--किसी स्त्री का प्रसवकाल (बच्चा जनने का 
चक्त) र असुता या प्राप्तभसवा तदूभार्या--उसकी जरी सोहर में है ।. 
ष्ट्या सुतमुखद्शेनेन आयुष्मान्वर्धते--अपने 
सु त्र का मुख देखने 
पर आप को बधाई देता हूँ | हक » 
मसन्नः-उपपन्नः-ते तक:--आप का अनुमान ठी क है |. . 
अभिसात्कुरु, ज्यलनाय समर्पेय--अमिदेव को सौंप दो | 
_ तस्याचरण बचसा न बिसंवदति--उसका आचरण उसकी वातों के 
विरुद्ध दि | स््रार्थाविरोधेन--अपने मतलब का पूरा पूरा ध्यान रखते 
हुए। अभिरूपभूयिष्ठा परिषद्‌--ऐसी परिषद्‌ जिसमें अधिकतर विद्वान्‌ | 
७०७ अधि पद 
बक रिषद्‌ कतर विद्द 
तस्य वचसि दुराशयं मां कल्पय-आरोपय--उसके वचनों में बुरी 
भावनाओं का आरोप न कीजिए | 
तत्परतयेच वेदांतत्राक्यानि योजयंति--वेदान्त-वा 
--पदान्त-वाक्ष्यों को 
सम्बन्धित बताते हैं | व. 
` जनहितसपि तावत्‌ त्यया चिंतनीय॑-मनप्ति कार्यमेष-अवेक्षणोय॑-- 
आपको प्रजा के हित का भी ध्यान रखना चाहिए | स्त्रहितपरायणो मा भूः 
केबल अपना ही हित मत देखिए । सांवत्सरिकैः संवाद्यताम्‌--ज्योतिपियों 
सं परामश ले ली जाय | 
कम महषः प्रवभूत्र नात्मनि, वपुषि न ममौ--उसकी खुशी समाती ही 
नथी। | 


तेन ह्यस्य गृहीतार्था भवामि--यदि ऐसी बात है तो मैं इसका ग्रथ 


समभूंगी । 

यथावकाशं, कारयॉन्तरांतरायमन्तरेण--जत्र सुमीता हो, सुविधानुसार । 
र 'अन्यकार्यातिप। तमंतरेण-कायो तयविरोधेन-मवान्‌ कदा मया 
अष्दव्यः--श्रापको मुझसे मिलने के लिए कब सुविधा होगी । 

रल अनभ्यतरा वयं मद्नगतस्य वृत्तांतस्य--हम लोग कामदेव सम्बन्धी 
चचां से अनभिज्ञ हैं। बह | 

आणव्ययेनापि-आगों देख, सी Digitized by eGangotri 

तह चनप्रत्ययात्‌--श्राप की प्रतिज्ञा पर विश्वास करके | 


कक... 
च. 
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आ-समा-श्वस-वैय॑ धारण करना । घैर्य आस्था, धैय अवबलंद 
अझवष्टंभ , धैयांवष्टंभं कु--साहस धारण करना । 

कथाप्रसंगैन, कथायोगेन- वार्तालाप के सिलसिले में । कालक्रमेण 
गच्छता कालेन, दिनेषु गच्छत्सु, गच्छति काले- कुछ समय में॥ 
गत्यंतराभावात्‌ , अनन्यगतिकत्वात्‌-दूसरा कोई चारा न होने से | 

स त्वत्तो लब्धोदयः--उसका अभ्युदय आप ही की बदौलत है । 

एते संकल्पा मम प्रादुरासन्‌. अथवा आसीतू-समभूत्‌ मे मनसि--- 
मेरे मन में ये विचार आए । मम दशेनपथसागत:, नयन-विषयमवतीण 
वह सुरे दिखाई पड़ा । व्यत्यस्तभुज;- भुजाग्रों को एक दूसरे पर तिरष्छा 
रख कर । व्यत्यस्तपादः--टाँगो को टाँगों पर तिरछा रख कर | 

सर्वेऽस्य प्रयत्नाः . सफलतां ययुः-फलिताः--उसके सारे प्रयत्न सफलः 
हो गए। 

झाचा रपुष्पम्रहणार्थम्‌-लोकाचारानुसार फूलों को लेने के लिए। 
आचारं प्रतिपद्यस्त्र- लोकाचारानुसार प्रणाम करो। | 

मर्मेच्छिद्‌, मर्माणि कु तत्‌-हृदय को भेदना । सद्दचनमाक्षिप्य-- 
मेरी बात को बीच ही में काटकर | 

तस्योत्साहभंगं मा कृथा:--उनके उत्साह को भङ्ग मत करो | 

आतुरो जीवितसंशये वतेते-रोगी की हालत बहुत खतरनाक है। | 

अंधं तमः, सूचिभेद्य तमः--घना अंधकार । संतमस--सत्र तरफ 
छाया हुआ अन्धकार । 

हाहानिनादेन दिशो बधिरयंतः--“हा हा” की आवाज से दिशाओं 
को बहिरा करने वाले । 


स्वासुभिभेतु रानुण्यं गतः--प्राण देकर स्वामी से उ्कण हो गया। 

पश्चिमे वयसि, परिणतवयसि--वृद्धावस्था में । 

दूरगतमन्मथा सा, अतिभूमिं गतोऽस्या अनुरागः--उसका बहुत गहर 
ग्रेम हो गया है। 

मम विकारं: पंरिच्छेदातीतः--मेरी मनोव्यथा वण नातीत है । 


“मूल्येन व्युय क्षा 'शुभ्यूतरि, सर्वा ्युय्रशुद्रि:,संपृद्यते- एक के 
आन 


मूल्य से प्रास आय से सारा खच चलता है 
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वैद्ययत्नपरिभावी गद्‌ः--बैद्यो के प्रयत्नो को विफल करने वाला 
रोग । 
दीघेसूत्री विनश्यति--बहुत देर लगाने वाला नाश को प्रात 
होता है। | 
वसुधां तस्य हुस्तगामिनीमकरोत्‌--प्रथ्वी उसके हाथों में सौंप दी । 
'लेखं तस्य हस्तं प्रापयिष्यामि- पत्र को उसके हाथ में दंगा | 
सव देवाधीनं-आयत्त--सब कुछ भाग्याधीन हुआ करता है। मया 
प्रायोपवेशनं कृतं विद्धि-निश्चय समझिए मैं अनशन करके मर जाऊँगा | 


असंशयं, नियतं, नूनं, खलु--श्रवश्यमेव | निमित्तसव्यपेक्ष--किसी कारण 


के ऊपर निभर करने वाला | 
विषण्ण, मुक्तावयव---खन्न, दुःखित, उदास । ` ॒ 
सवञनस्योपहास्यतामुपयांति -सभी लोगों से हँसे जाते हैं । 
तस्त्र श्रीव चनानामविषया--उसका सौन्दर्यं वर्ण नातीत है । 
सविस्तरं, विस्तरेण, विस्तरतः-शाः,सुवि स्तरं-विस्तारपूर्वंक | 
सा पुपोष लावण्यमयान्‌ विशेषान्‌ अथवा ' मनोहर वपुः, 
ग्रचीयसा नावयवा?-उसके सुन्दर सुन्दर अंग बढ़ते गए | 


चुण्णाइस्मनो रेखामात्रमपि न च्यतीयुः-पीटी हुईं लकीर से बाल 


भर भी बाहर नहीं गए | 

नाहमात्मविनाशाय वेतालोत्थापनं करिष्यामि-अपने ही नाश. के 

लिए में पिशाच को नहीं उठाऊंगा । 

पुत्र सक्रांतलच््मीकाः, रुणवस्सतरोपितश्रियः--पुत्रों को सम्पत्ति का सारा 
भार देकर । 

लुपार्थवचन -- ऐसी बात जिसका नाम-निशान न रह गया हो । अश्रास्यं 
जैरं--गहरी शत्रता । स लोष्टघातं हतः-ढेला मार-मार.कर वह मार डाला 
गया । 


यतिरिक्तेयमस्मच्छुरीरात्‌--यह मेरे शरीर से भिन्न नहीं है। 


डीका । | CC-0. Jangamwadi Math Collegcti चिश्चा Digitized. byeGangotri 
आत्मन्यप्रत्ययं चेवः--अपने आप में विश्वास नहीं है 


विषमपदविमर्शिनी टीका--कठिन-कठिन विषयों को स्पष्ट करने वाली 
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अलमग्रासंगिकेन अग्रसंगेन वा, प्रकृतमेवानुसंधीयतां--असम्बद्ध वारे 
न करो | | 
च छुविषयातिक्रोतेषु-नयनपथातीतेषु-अंतरितेषु-अृष्टिगोचरेषु- अंत- 
हिंतेघु-कपोते षु-कबूतरों के गायब हो जाने पर | 
कर्तव्यानि दुःखितैदु :खनिर्वापणानि-- दुःखित व्यक्तियों को चाहिए कि 
अपने दुःखों की शान्ति कर लें । 
शिष्य उपदेश मलिनयति शिष्य उपदेश की बदनामी कराता है | 
प्रकृतं-प्रस्तुतं अनुस अथवा अनुसंधा--विचाराधीन विषय क॑ 
तरफ आना । 
प्रस्तावः, प्रस्तुत-प्रकृत-विषयः, प्रस्तुतं, प्रकृतं--विचाराधीन विपय | 
तपस्विव्यंजनोपेताः, तापसच्छद्यना, तापसरुपधारिणः- तपस्ी 
का वेष धारण कर | 
निष्कारणो बंधु:--निष्प्रयोजन मित्र । 
सम द्रव्यस्य कथं त्वया विनियोगः कृत:--मेरे द्रव्य को आप ने कित 
प्रकार व्यय किया । 
अहं त्वदधीनो5स्मि--मैं आपके अधीन हूँ । अयमथंस्त्वदायत्त;, अत्र 
भवान्‌ प्रभवति- यह मामला आपके अधीन है । कलहशील, कलहकाम-- 
झगड़ा करने वाला | 

' कि वो विवाद्वस्तु--श्राप लोगों का झगड़ा किस बात पर है। 

वादग्रस्तोथेः--भूगड़े वाला विषय | 
'अतिथिविशेष:--सम्माननीय अतिथि | 
एवं तावदाक्षिर्पाम, अन्यतः संचारयामि--मैं इस प्रकार उसके विचारों 
को दूसरी तरफ लगाऊँगा | 
अंतरभेंदाङुलं ग्रहं--अपने में ही फूटा हुआ घर । 

, अपि कुशलं-शिव भवतः--आप का कुशल तो हैं! त्वां सुखं- 
कुशल प्रच्छति--आपका कुशल पूछता है। देवीं सुखं प्रष्टुमागता-- 
वह रानी का कुशल-समाचार पूछने आई हैं । अलं निर्बधेन--हठ मत करो। 
किमस्माकं स्मसिचे$यनिरूपणेन*-स्कामी"्की?प्येष्यश्रो की-देखरेख करने छे 
हमें क्या प्रयोजन ! जक मृ मा 
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मनो से संशयमेव गाहते अथवा आरांकते-मेरा मन अब भी शंका 
मं पडा हं । 
नतोन्नतभूमिभागः, उत्खातिनी भूमिः_ऊॐ ची-नीची जमीन ॥ 
पातोत्पातः--उत्थान-पतन। नीचैगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण 
जिस प्रकार गाड़ी का पहिया ऊँचे और नीचे को जाता-आता रहता है, उसी 
प्रकार मनुष्य के जीवन में उत्थान-पतन हुआ करते हैं। निपात्यतां-उच्छेद्य- 
ताम्‌--असौ प्रजापीडकः - अत्याचारी का नाश हो । 
परिणतप्रायमहः-दिन ढल रहा है, सूर्यास्त होने वाला है । 
त्या स्वहस्तेनांगाराः कर्षिताः--तुमने तो अपने हाथों ही सत्यानाश 
कर डाला । 
द्वीपिचर्मपरिच्छन्न: गदेभः--व्याध्र की खाल से ढका हुआ गदहा | 
चापलाय प्रचोदितः--चपलता करने के लिये प्रेरित होकर । 
अविरलाचारिधारासंपातः, पटुधीरासारः-निरन्तर जल-धारा | किमु- 
दिश्य भवान्माषते--श्राप किस बात की तरफ लक्ष्य करके कह 
रहे हैं । 
मा भवानंगानि मंचतु-निराश मत होइए। सुक्त रवयवैरशयिषि— 
अंग-अंग शिथिल हो जाने पर मैं सो गया। ख'सते देहबंध:--सारा शरीर 
शिथिल हो रहा है। 
जलबिंदुनिपातेन क्रमशः पूर्येते घट: बुँद-बूँद सों घट भरै | कन-कन 
जोरे मन जुरे। 
संहियतामियं कथा--इस विषय को छोडिए । अवसन्नप्रायाणि भे 
गात्राणि, सीदति अंगानि-मेरे अंग-प्रत्यंग शिथिलप्राय हो 
रहे 
Ee केकाभिस्तिरयति मै वचनं- मोर अपनी बोली से मेरी आवाज 
को दवा लेता है । 


श्रवणगोचरे तिष्ठ--ऐसे स्थान पर खड़े होओ (रहो) जहाँ बात सुनाई 
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: ` न परिहसामि, नायं परिद्दासस्य समय;- हाँसी नहीं कर रहा हूँ । 
थरमार्थेन ग्रह --सच्चा मानना । | 
लब्धं स्वास्थ्य मया, अहं निवुतः, वीतचिंतः--मैं स्वस्थ-चित्त हुँ 
जातो ममायं विशदः प्रकामं अन्तरात्मा-मेरी आत्मा पूण तया स्वस्थ है | 
यथाकामं, पर्याप्त) प्रकामं--स्वेच्छानुसार । सुखसुप्त-- सुख-पूर्वक सोया 
फल्‌, मूच्छे--प्रभाव करना-। मारुतस्य रंहः शिज्ञोच्चये न मूच्छति- 
चायु का वेग पंत के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं कर सकता । मृच्छेत्यमी 
विकारा ऐश्वयमत्तेषु--प्रभुता से मतवाले पुरुषों के ऊपर ये विकार बड़ा 
अमाव करते हैं । निशि मूच्छेतां तमसां-ात्रि में घना होने वाला अंघकार | 
चञ्र तपोवीर्यमहत्सु कुण्ठमू--घोर तपस्या करने वालों पर वज़ कुछ भी प्रभाव 
नहीं डालता । इति, एतदभिप्रायः अर्थतः, वस्तुतः--असल में । 
'पस्तस्यां बद्धभावः, कृतानुरागः, प्रीति-भावं वबंध--राजा उससे प्रेम 
करने लगा | | 
शुर मे सावशेषं वच:--मेरी बात अन्त तक सुनो। कल्याणोदक-स्वंतं- 
भविष्यति--इसका परिणाम अच्छा होगा | 
` ` अलमतिबिस्तरेश--बहुत विस्तार. मत करो | अललं-कृतं-परिह्दासेन-- 
हँसी न करो | छि] | 
तत तस्य चेतसि पद' क्रृत--उसके हृदय में उत्सुकता पैदा 
गुहे हि जज: 5 
` पानमहति, मान्यः, पूज्य:--वह सम्माननीय है । स पुरस्कारमईति-- 
चह प्रथम पूजे जाने योग्य है | 
परसुखासहिष्णु--दूसरों के सुख से इष्या करने वाला । ते परस्परयशः- 
धुरोभागा:--वे एक दूसरे की कीति से ईर्ष्या करते है । 
- तुलया श्र-तरावर समझना ।. तत्कार्यं साधयितुमलं सः--बह इस 
कार्य को करने में समर्थ है । 
: प्रतिशासनम्‌--संदेशा लेकर भेजना । | द. क 
बंधनभष्टेग्ृरहक़रपोतरित्ञल््यायामुखे प्रवत -- कुडअव०:पे ०लचकर 00 
खाइ में जा गिरा । कथं कथमपि मुक्तः--चाल वाल बच गया। - 
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सरक्षितां तां प्रेषय--उसको सुरक्षित करके भेजो | 

अत्यंतविलुप्तद्शनः--सवंदा के लिए अगोचर या लुप्त हो गया। 
एकांतन४--सदा के लिए नष्ट हो गया। | 

असकन्निवृत्त्ये गतः, अत्यंतगः--सदा के लिए चला गया | अप्रबोधाय 
सा सुष्वाप--वह सदा के लिए सो गई । 

अब्रह्मण्यं, 'अत्याहितं--महान्‌ अनर्थं हो गया । 

स सत्कारो सम मनोरथानामप्यभूमिः- स्वागत आशातीत हुआ मेरी 
आशाश्रों से भी चढ़कर सत्कार हुआ । 

उत्सर्गाः सापवाद्‌ः--नियमों में अपवाद हुआ करते हैं । अपवादैरिवो- 
त्सर्गाः कृतव्यावत्तयः- सामान्य नियम अपवादों से नियमित रहते हैं । अव्य- 
भिचारि तदूतचः, इति लोकवादः न विसंवादमासादयति-इस उक्ति 
अपवाद नहीं है । प्रतिप्रसवः--अपवाद्‌ का भी अपवाद | 

शिरःशूलस्पर्शनमपदिशन्‌-सिर-दर्दं का बहाना करता हुआ । अनाम- 
यापदेशेन- बीमारी का बहाना करके | 

स्त्रनियोगसशून्यं कुरु, अनुतिष्ठात्मनो नियोगं--अ्पना काम करो । ` 

असो क्रमा्यौवन भिन्नशैशवः--उसका शैशव धीरे-धीरे युवावस्था को 
आस्त हो गया । हर्षोकुल्ज्ञनयन- हर्ष के कारण उत्फुल्ल नेत्रों वाला । 

भवतात्मा क्व शस्य पद्मुपनीतः--आपने अपने को क्लेश में डाल 
दिया | स कातर इति वाच्यतां गतः--“वह कायर है” ऐसी बदनामी हुई । 
सा तंडुलान्‌ सूर्यातपे दत्तवती, आतपायोड्मितबती--उसने चावलों को 
बाम में फैला दिया । 

कियताप्यंशेन, इषत्‌, मनाक- कुछ अंश तक । सवंथा-सब 
अकार से | 

सोकरंष्ट्या--सर्व साधारण जनता की दृष्टि से । अक्षिगतोऽहं तस्य 
मैं उनकी आँखो की किरकिरी हूँ । | 

सुखामुखि, संमुखं--आमने सामने । पूर्वामिसुखं ग्रहं--णेसा घर जिसका 
मुह पूर्व की ओर हो । पूर्व की ओर द्वार हो जिस घर का | ; 

चस्तुतः, तत्त्ततः--असल में । सार्थतः, तत्त्वत 


असल में CC-0. Jangamwadi Math ॥वस्तुबुत्तेन n Digitized by eGangotri 
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संकटेष्वविषण्णधीः--संकट के समय जिसकी बुद्धि व्यथित न हो । फले 
विसंवदति- फल देने में असमर्थ है। रमणीयोऽवधिर्विधिना विसंबादित:- 
भाग्य ने सुन्दर अवधि को असफल, च्षीण कर दिया | 

तस्य धैर्य न हीयते, न स्खलति--उसका धैर्य च्षीण नहीं होता | 
पुत्राभावे- पुत्र के अभाव में । तस्य स्ट्रतिलोप: संजातः--उसकी स्मरण- 
शक्ति लुप्त हो गई । सन्ततिविच्छेदः+-लोपः--सन्तान का न होना | 

अनिर्वेदः श्रियो मूलं-दुःखी न होना लक्ष्मी का मूल है । 

सुदिनं--अच्छा दिन ! 

पातोत्पातौ, व्यसनोदयौ-- उत्थान तथा पतन । स लच्यच्युत- 
सायकोऽभूत्‌--उसका वाण निशाने से चूक गवा । तव महिमानमुत्कीत्ये 
वच: संहियते--आप की महिमा वण न करने में वाणी असफल हो 
जाती है । 

लुप्रप्रतिज्ञ, असत्यसन्ध, अग्नप्रतिज्ञ--श्रपनी प्रतिज्ञा को न पालन 
करने वाला | 

अतिपरिचयादवज्ञा-अत्यन्त घनिष्ठता होने से अपमान होने 
लगता है | 

को बृत्तांतस्तत्रभवत्याः--श्रीमती जी का क्या हाल है ! 

नात्र मुनिर्दोषं प्रहीष्यति-मुनि जी. इसमें दोष न निकालेंगे । 

दृष्टदोषा सृगया--शिकार के दोष विदित हैं । 

सहृदयः, सचेताः--सहृदय, भावुक चित्त वाला । सचेतसः कस्य मर्ग 
न दूयते--किस कोमल-हृदय व्यक्ति का मन दुःखी नहीं होता । 

आत्मानं मृतवत्संदशेयामास- श्रपने को मारा हुआ सा दिखला 
दिया । कृतककोपं कृत्वा--भूठा शुरसा करके, शुस्से का बहाना करे! 
असुप्तलक्षण, व्याजसुप्त, लक्षसुप्त--सोने का बहाना करके | 

पर्याप्रमाचाम ति--पेट भर पीता है । 

तैः सोऽपराधी स्थापितः--उन लोगों ने उसे अपराधी ठहराया । 

उर्दारि:-अ्रथ मे“ केल: अच्छि (सुम्दर? पर्ती [29 1001 

सुस्छिष्टमेततू--यह ठीक जँचता है । 
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मन्सुखासक्तद्ृष्टिः-मेरे मुंह की तरफ दृष्टि लगा कर | आसक्त-- 
बद्ध-दृष्टिः--वकटकी लगाकर । स्तिमित-अनिमेष-लोचन--निश्चलः 
दृष्टि से । मनो निष्ठाशून्यं भ्रमति--चञ्चल मन भ्रमता रहता है । 
रंध्रान्वेषिन, छिद्रान्वेषिन्‌- दोष ढुँठने वाला | 
सप्तभमिकः प्रासाद:--सात मंजिल वाला महल । 
हस्तौ समानीय, अंजलिं वद्वा, कृतांजलिः, : सां (प्रा) जलि--हाथ 
रोड़ कर। सुजाभ्यां तामापीड्य--दोनों भुजाद्यो से आलिंगन करके | 
महतां पद्मनुविधेयमू--बड़ों के माग का अनुसरण कीजिये। पदवीं 
प्रतिपद्य- माग का श्रनुसरण करता हुआ । पुरस्कृतमध्यमक्रम:--बीच के मार्ग 
का अनुसरण करके । दुःखं दुःखानुवं धि,विपदू विपदसनुबञ्नाति--विपत्ति एकः 
के बाद दूसरा आती जाती है । अतः किं प्राप्रोति-इसरे क्या निष्कर्ष निकलता 
है। परस्तादवगम्यते--जो इसके बाद आवेगा, वह समझ लिया गया |. 
ततस्ततः--ञ्रागे कहिए । तद्यथा--वह इस प्रकार है । 
शांतं पापम्‌, प्रतिहतम्‌ अमंगलम्‌--इईश्वर न करें । 
स्वनामत्यागं करोमि---अपना नाम कहाना त्याग दुँगा । 
तीण -पूण -प्रतिज्ञः, पालितसंगरः, सत्यप्रतिज्ञः, सत्यन्रतः, सत्य-- 
संघः--ग्रतिज्ञा पालन कर चुका हुआ । 
अधुना सु'च शय्याम्‌--श्रव विस्तर छोड़ दीजिये । 
युद्धाय संनद्धाः अथवा बद्धपरिकरास्ते-उन लोगों ने युद्ध के लिए कमर. 
कृत ली है | 
शुचो वशां मा गमः, शोकाधीनः मा भूः, वैक्लव्यं मावलंबस्व--शोक॑ 
मत करो । 
ज्वलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा--ब्रह्ममय तेज से चमकता हुआ सा | 
इति ख्यातः, कृतनामधेयः, दत्तसंज्ञः-वह इस नाम से प्रसिद्ध है ।: 
उमाझ्यां सा जगाम- वह उमा नाम से प्रसिद्ध हुई । 
किं तस्या दृष्ट्या, कोर्थस्तस्या दरीनेन--उसका दशन करने के क्या 
लाभ । अलं परिदेवनेन- रोने से क्या लाम, मत रोश्रो । 


सृत्योमु उती, चाह Dies मुख में 


इद्‌ च प्रहणसाम ळे ग्राप्त कर लेने कीः 
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यह साम्यं | ममाशायं  सम्यग्गृहातवानसि--आपने . मेरा, अभिप्राय पूर्ण 
रूप से समझ लिया है | | 
आनन्दस्य परां कार्टि-काष्ठामू-अधिगत:ः--चह. बहुत प्रसन्न हुआ | 
रोषात्‌ दंतैद्‌ तान्निष्पिष्य-क्रोध के मारे दाँती को पीसता हुआ | 
यौवनपदवीमाढुढ;, प्राप्योबन:, योबनदशामापेदे--वह युवावस्था को 
“प्राप्त हो गया । वत्सतरः. महानता स्पृशाति, महोक्तभावं श्रयति--बहुबा 
बड़ा बैल हो जाता है । 
तस्याः आवद्धधारमश्र प्रावतत; उद्घाष्पे नयने जाते--उसकी ग्राँखो से 
आँसुओं की धारा बह चली । 
चौर्येवृत्ति--चोरी की श्रादत । ज्ञातदुःख, दुःखशील, परिचितक्लेश-- 
विपति भोगने में ्रभ्यस्त। ` 
रेखामात्रमपि--वाल मर भी | 
सवेनाशे समुत्पन्ने अर्घ त्यजति पंडितः -सर्वस जाता देखि करि धाः 
लेय वँटाय | | 
नियुद्ध, बाहुयुद्ध -मल्ल-युद्ध ।. एकतः-अन्यतः,  एक-अ्रपर च- 
एक तरफ तो यह,. दूसरी. तरफ | तु, तावत्‌--इसके विपरीत । सबेथा, 
-सरवेत्र--सवत्र । दृत्तहस्वावलब- हाथ. वॅटा कर। : पर परया आगम्‌ 
परंपरा से चला आना | 
त्रिशंकुरिवांतरा तिष्ठ--त्रिशकु की तरह बीच ही में लटके रहो | 
आवेद्यंति प्रत्यासन्नमानंदः, अम्रनातानि शुभानि निमित्तानि- 
"होनहार विरवान के होत चीकने पात । 
अहा दारुणां देवदुविपाक:--हाय रे दुर्भाग्य । प्रबलछुधात्रसन्न- 4 
से खूब व्याकुल । 
तव सुखं : कमल श्रयमुद्रहति-आहरति-कलयति--ुम्दारे मुख 1 
“कमल की शोभा है। ' . 
संश[यतजीवितः--श्रपने जीवन.को खतरे में डालने वाला । 
घुरि कीर्तनीय, प्रतिष्ठापयितन्य--सव के आगे :खखा जाना । सं 
सर्वेषां घुरिमूच्निःतिष्ठिति ५१६ सुव ०८६५०३९ धैसिंध्ठाधिष्ठिवा } 
'बत्तिष्ठपुर;सरा:-प्रमुखा:-पुरोगमा:--जिसके अशुञ्रा वसिष्ठ से । 
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त्रणविरोपणं. तैलम्‌- -फोड्े को अच्छा करने वाला तेल | 

सुस्थोऽसो;कुरालमस्य--वह कुशल-पूर्वक है । पूवेवत-प्रकृतिस्थ: समजा- 
यत- पहले की तरह स्वस्थ होगया। . . 

किमस्मान्‌ संश्रतदोषेरधिक्षिपथ--हम लोगों के ऊपर लांछन क्यों 
लगाते हो ? 

इति कणेपर परया श्र तमस्माभिः-हम ने लोगों के महं से यह बात 
सुनी है । 

सोत्साहं, सर्वोत्मना>-पुरे दिल से। सर्वात्मना तस्मिन्कर्मणि 
व्यापृत:--वह तन-मन से इसःकाम में लगा है । यथेच्छं,पर्याप्तं, प्रका मं, 
निकामं--अपनी इच्छा भर | 

दीघ -स्थूलस्थूल निश्चस्य- बडी गहरी साँस लेकर । 

भूस्वर्गायमानमेतत्स्थलं, भूलोकगतः स्वगेः--यह पृथ्वी पर स्वर्ग है । 

अहमनुपद्मागत एवं--मैं तुम्हारे पीछे-पीछे अभी आता हूँ । 
जङ्घासवलंब्र--नौ दो ग्यारह हो जाना । 

विना पुरुषकारेण देवं न सिध्यति--परमात्मा उनकी सहायता करता; 
है, जो अपने आप अपनी सहायता करते हैं | का गतिः, किमन्यच्छरण 
दूसरा क्या चारा है। 

हंत. वीभत्समेवाग्रतो बतेते--वह. सामने बढ़ा वीमत्स दृश्य है। 

स स्वां बहुमन्यते-वह आप को बहुत मानते हैं । 


इषवः सिध्यंति लच्ये चले वाण हिलते-डुलते हुए लक्ष्य को वेध 
देते हैं 


३२८६ 


का अथवा कियती मात्रा तेषां मम;तानहं टृणाय मन्ये अथवा तृणीक- 


रीसि- मैं उन्हें तृण बरावर समझता हैं वाचंयमो भव, वाचं नियच्छ, 
ठृश्शी-जोषम्‌ आस्स्व--जवान संभालो । सर्वेगामी-अव्यभिचारी अयं 
नियम: यह नियम सवत्र लग जाता है । मुक्तगत--छोड़ देते हुए। रागः 
शुक्तपटे स्थायीभवति--लाल रंग सफेद वस्त्र पर खूब पक्का पड़ जाता है । 
स लाकस्य मन आदरे--सव-साधारण जनता के मन पर उसका पूरा प्रभावः 


था ।: लेमेंऽतरं चेतसि नोपदेशः, अपलब्धपदो हृदि--उसके हृदय परः 
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तद्चः तस्य हृदयम्मास्पूरात्‌--वह बात उसके अन्तःकरण पर असर 

पकर गई । pis: 
चतुरः शाशकान्‌ विश्वासस्थाने शरत्वा--चार खरगोशों को जमानत के 

“तौर पर रख कर | 

मानुषों गिरमुदीरयामास- मनुष्य की सी बोली बोला । 

इति राज्ञां शिरसि वामपादमाधाय-इस प्रकार राजाओं को नीचा 
दिखा कर | 

त्रम तायुज्यं प्राप्तः, त्रह्मलीनः, ब्रह्मभूयं गत:--ब्रह्म में लीन हो गया | 

दुब, दुर्भाग्यं, मंदआग्यं, देवबिपर्यासः, दुर्विपाकः--डुर्भाग्य । 

अस्मातेकालात--युगो से, बहुत प्राचीन काल से । 

स महति जीवितसंशये अ्रतेत--वह बड़े भारी मौत के खतरे में था । 

अलं सेवया (स्नेहभशितेन), मध्यस्थतां ग्रहीत्वा भण---चापलूसी न 
“करो, न्यायपूव क बोलो । 

उन्नमत्यकालदुर्दिनं--असमय का तूफान था रहा है । अनावृष्टिः 
“संपद्यते लग्ना- श्रकाल (सूखा) पड़ने वाला है । 

निर्बेन्धप्रष्टः अथवा पुनः पुनश्चानुवध्यमानः स जगाद सर्व हठ | 
पूर्वक पूँछे जाने पर उसने सब कुछ बता दिया | 

जानकी करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी बिरहव्यथेव--जानकी करुण 
रस की साक्षात्‌ अवतार है । 

वाच्यतां याति, दोषभाजनं-दोषभाक्‌-दोषपात्र-भवति--वहः कलङ्क का 
“पात्र बन रहा है। 

कि कथ्यते श्रीरुभयस्य तस्य--उस दम्पती की शोमा अवण नीय है। 

संभावनीयानुभातरास्याक़्तिः--उसके स्वरूप से उसके प्रताप का अनुमान 
“लगाया जा सकता है। आक्रतिरेबानुसापयत्यमातुषतां--उसका स्वरूप ही 
वता देता है कि वह मनुष्य-योनि से परे है। .. 

अघरोत्तरव्यक्ति्भविष्यति- स्पट हो जायगा कि कौन बड़ा है, कौन 
छोटा दै। ओजस्वितया सा न. परिहीयते शच्या- तेज में वह थची सै 
नही जा £न. प्रतिन्छसपरिहीयतेन्सघुरता““खसकीः०क्छेमा चित्र में का 
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अमी विनोदनोपायाः सन्दोपना एव दुःखस्य -ये विनोद तो दुःख 
को और भी बढ़ाते हैं | 


दर्पाध्मात, मदोद्धत,उत्सिक्त--घमंड से मतवाला । 

निद्रावश, निद्रा-विधेय--नींद के वशीभूत । मूढः परप्रत्ययनेय- 
बुद्धिः-मूढ़ पुरुष के मन पर दूसरों के विश्वासो का प्रभाव जम 
जाता है । 

पुरुषोत्तमे इति भाणितञ्ये--पुरुषोत्तम ऐसा कहने के बजाय | अध्ययने 
आरब्धव्ये किमिति क्रीडसि--अध्ययन आरम्भ करने के बजाय तुम खेलते 
क्यों हो । हषेस्थाने अलं विषादेन--प्रसन्न होने के बजाय दुःखी न हो। 

परोपकरणीक्कत-भूत-दूसरों का सधान बन कर। उपकरणीभावमा- 
यात्येवंबिधो जनः--इस प्रकार के लोग सहायक साधन बन जाते हैं.। 

चक्रवृद्धिः--ब्याज दर ब्याज । सरला वृद्धिः--साधारण ब्याज | पंचकेन 
शतेन, पंचोत्तरं शतं-पाँच रुपया सैकड़ा दर से | इष्टं युष्माभिः कथार- 
सस्याक्षेपसा मर्थ्यम्‌-्रापने देख लिया कि कथा के रस ने किस प्रकार 
मुझसे विषयान्तर !करा दिया । स्त्रार्थपर, स्वार्थदष्टि--स्वार्थ को देखने 
वाला । अतिरमणीयं कथावस्तु--कथा का विषय अत्यन्त रमणीक है। 
यच्तपातिनो आधवासनयोः-हम दोनों इन दोनों में पक्षपात रखते ह | 

न चेइन्यकार्यातिपातः-यदिं इस कार्य से अन्य कतंव्यों में बाधा न 
पड़े | अव्यापारेषु व्यापारं स करोति-वह उन मामलों में हस्तक्षेप करता 
दै जिनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं । 

सैनमंतरा प्रतिवध्नीत--उसे मत टोको । 

काले काले, अंत अंतरा-समय समय पर | 

श्रमसहिष्णु, जितश्रम--थकावट सहने का अभ्यासी। 

नायमेकांतो नियमः--यह ऐसा नियम नहीं है जो बदलता न हो। 

रामस्य देवदुनियोगः कोपि-यह राम का दुर्भाग्य था । 

परिहासविजल्पित, नर्मभाषित-हँसी में कहा गया हुआ.) 

अध्वसंजातखेदात्‌- यात्रा की थकावट फे कारण । उत्थाय पुनरघ- 
हत्‌ उसने फिर यात्रा प्रारम्म की | सप्राहगम्योऽध्वा-यह फेवल एक हफ्ते 


की यात्रा हे | (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३८४ परिशिष्ट १ - 


. स्वगृहनिबिशेषमंत्र वस--यहाँ अपने घर के समान रहो | 
स्वपुत्रनिबिशेषं सम्वधित--साचात्‌ अपने पुत्र के समान ।पाला हुञ्रा | 
जानुभ्याँ अवनौ गम्‌ अथवा पत्‌-- घुटने टेकना। जञानुदन्नद्वयस- 

मात्र-घुटने तक गहरा । 
भ्रकुटि बन्ध या रच्‌, भ्रवौ सुच्‌ या भिद्‌--भौं सिकोड़ना | 
बुद्धियेस्य बलं तस्य-घुद्धि ही चल है। तदाख्यया सुचि पप्रधे 
तदाख्यां जगाम --उस नाम से. विख्यात हुआ | 
चिताशतैर्बाध्यमान-अभिभूत--सैकड़ों चिन्ताओ्रों से पीड़ित | 
प्रतस्थे स्थलमार्गेण अथवा स्थलवर्त्तना--स्थल से रवाना हो गया | 
- अलसेक्षण--अलसाई हुई आँखों वाला। 
एष ते जीवितावधिः प्रसाद:--यह वार्ता तुम्हारी जिन्दगी भर चलेगी | 
कृतिपयद्विपस्थायिनी, . -यौवनश्री:--युवावस्था की शोमा केवल थोड़े 
” दिनों रहती है। कालांतरक्षमा माला--बहुत देर तक टिकने वाली माला ) 
अगलानिरुद्धं पक्षंद्वारं--पक्षेद्वार अर्गला से निरुद्ध था । 
किमिति चिरायितं त्वया, वेलातिक्रमः कृत:--ठुमने देरी क्यों की । 
मुहूतं तत्‌ आस्तां, तिष्ठतु तावत्त--थोड़ी देर इसे रहने दो | 
विषयसुख निरतो जीवितमत्यवाह्यत-विषय-वासनाञ्रों से . रहित 
जीवन बिताया । . चित्रकूटयायिनि वर्त्मनि--चित्रकूट जाने वाले. माग भें! 
अयं पंथा नदीमुपतिष्ठते--यह रास्ता नदी को जाता है । | 
अनुदिवस परिहीयसेऽङ गे:--तुम प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हो) 
मदलेखया दत्तहस्तावलंबा--मदलेखा की भुजाओ्ं पर टेक लगा कर | 
वामहस्तोपद्दितवदना--अपना मुं ह अपने वाएँ हाथ पर रख कर | 
्यबराः साक्षिणो ज्ञ या:--कम से कम तीन गवाह होने चाहिए । 
अस्मास्ववहीनेघु--हम लोगों के पिछड़ जाने पर । शान्ते पानीयवर्षे- 
वृष्टि शान्त हो जाने पर | 
सुखमुपदिश्यते परस्य--दूसरे को उपदेश देना बडा सरल है। 
लब्धावकाशा, प्राप्तावकाश, निर्व्यापार, लब्धक्षण--फुरसत में | 
परित्रायस्वैना,. आ, «/ऋष्यापि, ० परछ्िती०८ हस्ते, पुठिष्यति- हक 
रक्षा करो । कहीं ऐसा न हो कि यह किसी तपस्वी के हाथ में पढ़ जाय | 
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` भूमिसात्क--जमीन के बरार कर देना । दरिद्रसमानतां नीत-गमित-- 
गरीबों के समान कर दिया गया । . 
मनुष्याः स्खलनशीलाः- मनुष्य से गलती होती ही है | 
यद्त्रावसरश्राप्न तत्र प्रभवति भवती--श्रीमती जी को पूण स्वतंत्रता ` 
है कि अवसर के उपयुक्त जो चाहें करें। बंधे मोक्षे चाधुना साते 
` ्रभवति--वह आप को रोकने अथवा छोड़ देने में पूर्ण तः स्वतन्त्र है | | 
संथा त्वमेवात्र दोषमाक्‌-इस में आप ही सव प्रकार से दोषी है | 
सखीगामी अयं दोषः--यह दोष मेरी सखी का है। र 
आराण्यात्रा-धारण -रक्षण--जीवन का अवलम्ब ।. साधुवृत्त-- 
सदाचारी | दशांतराणि-भिन्न-भिन्न दशापँ।  : ` . 
_ अनया दृष्टया--इस विचार से गौर करने पर | ॒ 
एवसा।द्‌-इसी प्रकार की | यस्ते छन्दः, यद्भवते रोचते--जैसा आप 
को पसन्द आवे । कामचार, स्वच्छन्द, स्वैरिन्‌, कामवुत्ति--स्वेच्छानुसार 
व्यवहार करना । कामरूप:--इच्छानुसार रूप करने वाला । यथाभिलषितं 
क्रियताम्‌-जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो स न तस्या रूचये बभूव- ब्रह 
उसकी रुचि का नहीँ था। . -: | 


अल्पविषय- छोटे दायरे का, संकुचित । तस्य यश इयत्तया परिच्छेत्त' 
नालमू--उसके यश की कोई सीमा नहीं । न गुणानामियत्तया-गुणों की . 
सीमितता के कारण नहीं। । 

यावद्ह' ध्रिये--जंब तक मैं जीवित हूँ । वन्यफलैः ` शरीरवृत्ति 
निर्वेतेयति--जगली फलों पर जीवन निर्वाह करता है। स्मार्त काले- जहाँ 
तक स्मरण शक्ति जाती है। न आप पवती 

राजकुले-राज्ञ -नि।बद्‌--मुकदमा दायर करना । नयनैः-इष्टिभिः पा, 
निध्ये--किसी की तरफ बड़े गौर से ताकना । जनन्या मै योगक्षेमं वहूस्व, 
जननीमवेक्षस्व-चिंतय--मेरी माता की देखभाल करना । बिगृतासुबेभूब, 
आणैरहीयत- वह मर गया । मित्रैर्वियुज्यते- वह मित्रों से वियुक्त होता है । | 
उन्मागंगामी अभूत--वह रास्ता भूल गया । च्युताधिकारः, अधिकारञ्रष्ट; 
--अधिकार सः श्युत हो गया हेरा Eollection. Digitized हर ७९8190 , 
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किंकर्तव्यता-प्रतिपक्तिभूढ- भ्या करूँ, क्या न करूँ--ऐसा सोचकर 
चकराया हुआ । i RS `: 
उपनपम्‌,उपस्था--भाग्य में बदा होना । तव दुःख मुपनमेत--तुम्हारे 
, माग्य में, दुःख ही बदा होगा | कध्यात्यन्त सुखसुपनतं--निरन्तर सु अ किसके 
- माम्यमेंबदा ह । ‘र i 
` दांषमपि गुणत्बसुपपादयितुं--जुरी परिस्थिति में पड़कर जहाँ तक हो 
सके लाम उठाना । लच्यमेद्‌ः--लच्य को बोंधना । AES 
' प्रभुरस्मि आत्मनः, . न प्रमवाभ्यात्मनः, गात्राणामनीशोस्मि 
` _ संवत्तः--मै अपने आप का प्र नहीं रह. गया । सकलशास्नपारंगतः* 
शास्रपारटश्वा--जो सारी विद्याओं का पंडित हो चुका है । गतोऽसि सर्वास्वायु- 
. घबिद्यासु परां प्रतिष्ठाम्‌--आप ने सारी अल्लविद्याश्रों पर पूरण" पाडित्य प्रात 
कर लिया है ।- | | | 
आवां `प्रतिह्व डिनौ भवाव--आओ हम दोनों होड़ वद लें। 
. देव्येश्यो हरिरल हरि दैत्यों के लिए . काफी हैं । अतीत्य-अतिक्रम्य इत्‌-- 
उससे बहुत बढ़कर है । तुल्यप्रतिद्ठ द्वि बभूव युद्ध --जरावर का युद्ध था । 
यत्किचित्करमेतत--कोई .हज॑ नदीं । कि . तस्या वृत्त, कस्तस्या 
_ वृत्तांतः--उसका क्या मामला है । कि मम तेन कार्य-कोऽर्थः--सुभासे इससे 
क्या प्रयोजन । सन्निधानस्य अकिंचित्करत्बात---सनिधान से कोई. मतलब 
` नहीं । । - । । ै > 
प्रिणतप्रज्ञ, कठोरधी-पकी बुद्धि वाला । साकूतं सां निब ण्ये-- 
' मेरी वरफ इशारा-पूवक देखते हुए । MS तन 
' ` प्र॒त्युद्‌ या-जज-गम-इ--मिलने के लिए जाना. | मत्युत्या, अभ्युत्था- 
मिलने के लिए उठना ।... न Es 
. ` आपःस'प्लबंते-स' मिद्य तेजल मिलते है॥ . ` 
तस्य हृद्यं स्मेद्वाद्रीमूतं, .स्नेहेना भ्येष्यंदत---उसका हृद्य स्नेह से , 
_ पिघल गया॥ | | ज्र : उ 
मेधाविन्‌ ,धारणावत्‌---अच्छी . स्मरण-शक्ति वाला । स्मृतिविर्षयता 
. स्मृतिपथं-स्मॅते्यशेषंर्कथाधशेषं' गम ०यथना<प्सी णकत स्मत म्य 
जाना । हम | 
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एको दोषो गुणसन्निपाते निमज्जति-अच्छे गुणो के समह में एक हे 
SI णो के स 
विलीन हो जाता है ॥ के 0002 बो 
चित्त-मनो-व्यापार:-बृत्ति:--मन का व्यापार | मनसि उत्‌-इ, .उद्ध , 
. बुद्धो संजन--मन में आना | आंस्तां-तिष्ठतु तावत्‌ प्रथम: प्रश्‍न:-- 
पहिली बात की कोई परवाह नहीं । क ही आ. हि 
उत्कण्ठासाधारण परितोषमनुभवामि--मुके पश्चात्ताप-मिश्रित 
प्रसन्नता होती है । +” न To 
मार्गात्‌ भ्रष्ट:--रास्ता भूल गया। ` Rte 
गोत्रस्ल॑लितं--नाम लेने में गलती । तस्माद्‌ गदेभात्‌ व्याधरधिया- 
चुद्ष्या परावः पलायंते--पशु गदहे को बाघ समभकर भागे जाते हैं | 
अलमन्यथा गृद्दीत्वा-मेरे विषय-में गलत धारणा.न करो | 
आपातरमणीय--इस'समय अच्छा मालूम पड़ने वाला | 
खलः सर्षेपमानाणि परच्छिद्राणि पश्यति । आत्मनो बिल्वमात्राणि 
पश्यन्नपि न पश्यति--अपना ढेढर न देखना दूसरों की फूली देखना । पर का 
अवशुन देखियत अपनो देखत नाहि। | 
' तिले ताल पश्यति, अणुः पर्वेतीकरोति- वह रांई का पर्वत बना. देता हैं । | 
अस्मात्स्थानात्पदात्पद्मपिं न गंतव्यम्‌--एक पग भी आगे न बढो । 
' कमणो गहना गतिः--भाग्य की द्युत गति है। _ च 
`` अपि ज्ञायंते ते नामधेयतः क्व्या उनके नाम जानते हो। 
. . अस्य मातर नामतः प्रच्छेयम्‌- मैं उसकी माता का नाम पूळुंगा । 
_. नामग्राहू, मामाह्ृयति- वह मेरा नाम लेकर मुके पुकारता है । बचनेन, 
चचनात्‌--किसी की ओर .से, तरफ से | कत 
वाच्यस्त्वया मद्दचनात्स राजा--मेरी तरफ से. राजा से कह देना । 
मामुद्दिश्य तस्मै सभाजनाक्षराणि पातंय--मेरी तरफ से नमस्कार कह 
देना। -. _ | | | 
मानुषतासुलभो . लघिमा--ऐसी लघुता जो मनुष्य-मात्र में स्वाभाविक 
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दुर्जातबंधुः--विपत्ति में मित्र स सुहृद व्यसने यः स्यात---जो विपत्ति 
में मित्रता बनाए रक्खे, वही मित्र है । ॥ | 
मालती मूर्घान चालयति- मालती अपना सिर हिलाती है. । 

- ननु शब्दपतिः क्षितेरह --मैं पृथ्वी का नाम-मात्र का स्वामी हँ. । ` 
बहुलीभूतमेतत वृत्त --यह माप्तला सब को मालूम हो गया है। 
यत्नाढुपचयेतामसौ- खूब ध्यानपूर्वक उसकी देख-माल होने दो) : 
स्नेहस्यैकायनीभूता--प्रेम का एक-मात्र पात्र | - | 
किमुद्दिश्य, किनिमित्त, किमपेच्य फलं--किस उद्देश्य से । 
प्रत्यर्थिभूता सा समाधेः--समाधि करने में वह एक वाधा थी। ` 
श्लाघ्ये ग्रहिणीपदे स्थिता--णहिणी के सम्माननीय पद पर रुद । 
इति तस्य बुद्धौ न संजातं, इति 'तस्य हृदये नापतितम्‌--यह बात 
उसके मन में नहीं सूमी । | fe । 

स्मृत्युपस्थितौ इमौ हौ श्लोकौ--ये दोनों श्लोक हमें स्मरण हो आये । 

` कस्मिन्नपि पूजाहे अपराद्धा शकुन्तला--शकुन्तला ने किसी पूज्य पुरष 

` का अपराध कर दिया है | तव न कदापि मया विप्रियं कृतं, प्रतिकूलमा- 

'वरितं-मैंने कभी एक बार भी तुम्हारा अपराध नहीं किया है | 
शीघ्रक्ो पिन्‌+ सुलभकोप--जल्दी क्रुध हो जाने वाला । 

` च्युत-भ्रष्ट--अधिकार--पद से गिरा हुश्रा । 

' प्रकाशां निर्गतः--खुल जाने पर, प्रकाशित हो जाने पर। 
तवोपालंभे पतितास्मि, उपालंभपात्र' जाता- मैं ठुम्हारे व्यंग्य का पति 
हो गई ।. | hs ह 
गुह्दोतावसर, लब्धावकाश--्रवसर. पाकर । 

` _ लोकाचारविरुद्ध, लोकंबिद्विष्ट--संसार की रीति के विरुद । 

छत्र स्वरुच्या वतेतां भवान्‌, यथाभिलाषं क्रियताम्‌--इस मामले गै 
जैसा आप को रुचे, वैसा कीजिए । 

यथाज्ञापयति देवः--भीमान्‌ की आशा का पालन किया जायगा | , 

'आातुजो सप्रं'एवस्म्ा३स बिक्री ळकवा. ग्रापिलोम्यः०5ल्युत्कम' १ विप 
व्यत्यास;-उलग क्रम । | ९ 


हि 
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. अपहिये परिश्रमजनितया . निद्रया--थकावट से पैदा हुई नींद से 
अभिभूत हूँ । 
आनन्दपरिवाहिणा. चह्ुषां-हर्ष-मरी आँख से। प्रथमकुतूहूलं 
सपरिवाहमासीत्‌--पहिले तो मेरी उत्सुकता बढ़ चली | 
विवर्णभावं प्रपेदे--पीली पड़ गई | क 
शरीरभूता मे शकुन्तला --शकुन्तला मेरे शरीर का अंग हो गई है। 
भूमिकाकल्पनम्‌---पार्ट-निर्वाचन । 
तस्य नरस्य विशेष ब्रूहि--उस व्यक्ति का प्रा-पुरा विवरण दो । 
तेनाष्टौ परिगमिताः समाः कथंचित्‌- बडी कठिनता से उसने आठ 
वर्ष बिताए । 
इद घियः पथि न वतत--यह बात समझ के बाहर है। 
` आस्तां, तिष्ठतु तदधुना, यातु किमनेन--अब इसे हटाद्मो । 
किमथमगृहीतयुद्रः कटकान्निष्क्रामसि--विना टिकट लिये क्यों शिविर 
. से बाहर जाते. हो । 
अमुद्रालांछितः--पास ( टिकट ) के बिना | 
तया ह्ृदयवज्लेमोऽभिलिख्य कामदेवव्यपदेरोन सखीपुरतोऽपह्ण तः-- 
उसने अपने प्रियतम ,का चित्र यह कह कर अपंनी सखी को दे दिया कि यह 
कामदेव का चित्र है । मध्यमांवावृत्तांतोंऽतरित आर्येण--श्रीमान्‌ जी मध्यम 
माता का हाल छिपा गए । ' 
जालांतरप्रेषितदृष्टिरन्या--जँगले में से झाँकती हुई दूसरी | | 
आज्ञा गुरूणां ह्मविचारणीया--बढ़ों की आज्ञा पर विचार नहीं किया 
जाता,, उसका पालन करना अनिवार्य है । 
नाटकं न प्रयोगतो हष्टम्‌,' प्रयोगेणाधिकृतं न दृष्ट '--नाटक को रंग- 
मंच पर अभिनय किया हुआ नहीं देखा है। ' 
स्थिरप्रतिबन्धो भव--विरोघ करने में हृढ़ रहो । 
, आसन्न-शारीर-परिचारकः--अंग-रच्तक । स्वानुभव:--निजी अनुभव । 
„ -यौवनमंगेषु सन्नद्धः--अंगो में यौवनावस्था व्याप्त हो गई है । 
` अर्मिम क कार्ब सता लगा जोती; साऽ 
जद्यं--विरह (अनुपस्थिति) में उत्कण्ठित रहने वाला हृदय । 


यः ३६० ज्र ` परिशिष्ट १ ` 


स गृहं गातुसुदताम्यत्‌--वह घर जाने के लिए उत्कंठित था | 
` झन्तःपुरबिरहपयु त्सुको ` राजषिः--राजर्षि अपनी  रानियों के विद 
के कारण चीण होते जा रहे हैं । | | 
पितृस्थाने, पिठसूमौ -पिता के स्थान पर। प्रथमं,प्रथमतः, प्रथमं 
तावत- पहिले तो । अपर च,पुनः,पुनश्च-_दूसरे । 
अर्थिन्‌, वादिन्‌, अभियोक्त-मुहई । 
प्रत्यर्थिन, अभियुक्तः, प्रतिवा दिन--मुद्दालेह । ` 
ह्वित्रीण्यहान्यह सि सोढुमदन्‌--ऐ. पूज्य, दो-तीन दिन प्रतीक्षा कीजिए। 
. . यदभिरोचते वयस्याय--मेरे मित्र को जो अच्छा लगे। 
` ` हृदयंगमः :परिहासः-_ञ्आनन्ददायी मजाक | .सुखअब, श्र तिसुख, 
श्रवणसुभग, मंजुलस्वन-कानों को सुखद । 
विहितप्रतिज्ञः-गृहीतक्षणः- अह'- मैं भने प्रतीज्ञा कर ली है । 
तव विरूपकरणे तेन सुक्रतमंतरे धतं--उसने अपने,पुण्यकर्मों की- शपथ 
लेरक कहा है कि तुम्हें हानि न पहुँचावेगा | | 
मरणोन्मुख, आसन्नमृत्यु, मुमूषु मरने के करीब। प्रसवोन्सुखी 
` आसन्नप्रसवा-चन्चा देने वाली । ` 
' . “दासी मद्दिषीपदं ग्राहिता, देवीभावं गमिता- दासी को रानी की 
` पदवी दे दी गई । 
` ,  'तदुभग्रथापि घटते-यह दोनों प्रकार से सम्भव है। 
चिरभवृत्त--बहुत दिनों'से चालू । सदाचार, सद्वृत्त, सा धुद्त्त-सदाचारी। 
कां वृत्तिमुपजीवत्यार्यः--श्रापका क्या व्यवसाय है ? प्रयोगः--क्रिया । शाखे 
आगसः--सिद्धांन्त, मत । 
शासनात्‌ करणं श्रेयः, वाचः कर्मातिरिच्यते-कहने से करना अक. 


होता है । [ 
स' कथयत्यागमिनमप्यर्थ--वह तो भविष्य की घटनाओं को भीं वता 


देता. है । 

वर मृत्युः न पुचरपमानः--मृत्यु अच्छी है पर अपमान नहीं। ,. 

दोह दक्षक्षण?दाधो “शकी गर्भावस्था फे क्षण क्खिाई”पडे | 
“ज्जढ़े हुए गर्भ वाली | 


सूक्तियाँ तथा मुहाविरे ३६१ 
बयोपस्थातव्यं, सन्निहितेन भाव्यं--आपको उपस्थित रहना चाहिये | . 
समतीतं च ` भवच्च भावि च--भूत वर्तमान तथा भविष्य । अग्निं साच्यै 
झाधाय--अग्नि को साक्षी. बनाकर | : 
त॑ वक्षसा परिरभ्य-क्रोडीकृत्य--उसको छाती से लगाकर | 
भावितविषवेगः--विष से प्रभावित होने .का बहाना कस्के। अश्र तिमभि- ` 
नयति--न. सुनने का बहाना करता है। . 
आयंध्वजिन्‌-लिगिन्‌- न्याय-शील होने का बहाना करता हुआ | 
- साक्षी वाक्यभेदान्‌ बहूनकथयत्‌ू--साक्षी ने बहुत सी विरुद्ध बातें की । 
प्रच्नालिनाद्धि पंकस्य दूरादस्पशनं वरं--कीचड को धोने .की अपेक्षा उसे न 
छूना ही अच्छा है। ` ` 
द्विषामामिषतां ययौ--शत्रश्रों का शिकार बन गया। , ' ' १ 
प्रथसवयः, नव-अंक्षत-यौवनं--नई ज्वानी । | 
` ततस्ततः, ततः परं कथय--आगे .कहो । प्रस्तूयतां चिवादवस्तु--झगडे 
वाला मामला बताओ। प्रवत्येतां भगवतो ब्राह्मणाचुहिश्य पाकः--पूज्य 
ब्राह्मणों के, स्वागताथै भोजन की तैयारी करो। किनिमित्तं. ते संतापः ` 
` तुम्हारे दुःख का क्या कारण है! 
कुदबोधित---क्लुधा से प्रेरित । 
. परमार्थतः प्रेम--सच्चा प्रेम । स सदा प्रत्युपन्नमतिः, प्रबोधननिरपेक्तः-- 
उसे प्रेरणा देने (सिखाने) की आवश्यकता नहीं | . 
एष सनिकार नगरान्निवास्यते-यह पुरुष अपमान-पूवक नगर से. 
निकाला जाता. है । 
त्र वते हि फलेन साधवो. न तु कंठेन निजोपयोगितां-सज्जन लोग . 
अपनी उपयोगिता कार्यों से.सिद्ध कर देते हैं, मह 'से कहते नहीं । 


अनागतविधाठ--भविष्य' के लिये व्यवस्था करने वाला। आपदर्थे 
घनं रक्षेत--आपत्ति के दिनों क्रे लिए धन को वचा रखना चाहिये । 


स्तूयमाना नोत्सिच्यन्ते अथवा. अचुद्धताः--ग्रशंसा किये जाने पर 
फूल कर कुप्पा नहीं हो जाते । दर्पाध्मात, उत्सिक्त, अवलि, उद्धत--' 
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३६२ ` परिशिष्ट १ | 
चौरद'डेन दण्डयैत्‌--श्रपराधी को चोर की. सी सजा देनी चाहिए 
अनियंत्रणातुयोरास्तप स्त्रिञनः --तपस्वियो से विना किसी संकोच के 
प्रश्न करना चाहिये । | 
° मंदोऽप्यविरतोद्योगः सदा 'विजयभाग्मवेत_--धीमे धीमे परन्तु निरंतर 
कार्य करने वाला. विजयी होता है। | 
तद्वचो मम हृदये: शाल्यं जात --वे बातें मेरे हृदय में काँटे के समान 
लगती हैं। - ; 
' स प्रहारः करालतां गतः- खाव भयानक हो गया । 
वृत्तातेन श्रवणविषयप्रापिणा--जंत्र यह ` वृत्तांत उसके कानों में 
सें पहुँचा । 
इद प्रायेण तब कर्ण पथसायातं, श्र तिविषयमापतितमेव- 
सम्भवतः यह आप के कानों में पड़ा होगा । 
अत्युत्पन्नमति--हाजिर जवाब । | 
घनो उपगतं द्यान्‌ ( धनं ) स्वहस्तपरिचिहितं--महाजन को चाहिये 
कि अपने हाथ से लिखी हुई रसीद दे | 
' दशेनप्रतिभुवं ददौ उसने पहचान की जमानत दी। ` 
तदहं विदधे तव स्तवं दमयंत्याः सविधे-इसलिये मैं दमयन्ती के 
पास तुम्हारी प्रशंसा करूँगा | धक क 
नाद्यापि प्रसादं ग्रहणासि, प्रसन्ना :न भवसि --आप अभी तक प्रसन्न . 
नहीं हो रहीं हे । वाक्यानि प्रतिसमादधाति--कथनों (वक्तव्यो) का समाधान 
करता हे | | 
कृतकालोपनेयः आधि;- निश्चित समय पर पूरी की जाने वाली प्रतिश | 
, आत्मवशुं नी, वशीक्क--श्रपने अधीन कर लेना। अस्थिमात्राबरोष/ 
कंकालशेष--जिसकी केवल हड्डियाँ ही हड्डियाँ रह गई हों । 
चन्र पुरीवततर्कथी अनुस 22 पीरो सि की के हवाला दिया 


गया है। 


~ 


सूक्तियाँ तथा मुहावरे . ३६३ ` ` 
भतः. प्रतीपं सास्म गसः--पति के विरुद्ध न होना। . 
नाहेसि मे प्रणयं विहन्तुम्‌-क्पया 'मेरी प्रार्थना को न उुकराना | 
` तस्यं मनो मादंचमभजत, कठिनतामजहात्‌--उसका हृदय कोमल पढ़ 
गया | 
स चानुनीतो झृदुतामगच्छत्‌--ञ्रनुनय-विनय करने पर उसका हृदय 
कोमल पड गया । किमपि साचुक्रोशः कृत:--वह कुंछ कुछ कोमल पडा । 
दुःखविश्रामं ददाति--दुःख में आराम देता है । 
दि एनां भारतीं उपधातुसहसि-झपया इस वाणी को खूब अच्छी तरह ' 
याद्‌ रखना | 
पातालं मामद्य संस्मरयतीव सुजंगलोकः-झरों का यह. समूह मानों 
मुझे पाताल की याद दिलाता है । 
अये सम्यगनुवोधितोऽस्मि-ओोहो, मुझे अच्छी याद आई | 
इति जनप्रवादः-किंबदंती-श्रयते, इति प्रवादः--ऐसी अफवाह है । 
बिश्वासप्रतिपन्न- विश्वास में आया हुआ । 
दोषानपि रुणपत्षमध्यारोपयंति, शुणपक्ते स्थापयंति-दोष्रों को 
. भो गुण करके बताते हैं । ै 
संबद'त्यक्षराणि--श्रक्षर एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं । 
. सागरे नद्यो विलीयंते--नदियाँ सागर में विलीन हो जाती हैं। 
बामहस्तोपहितवद्ना--बराएँ हाथ पर मुह रखकर । 
खुरत्रये भरं कृत्वा--तीन खुरों पर खड़ा होकर | _ 
भाग्यायत्तमतः परम्‌-इसके आगे तो भाग्य पर निभर है । 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते-जिस पर तुम्हारे पुत्रों ने शत्रओं 
को जीतने की सारी आशा लगा रक्खीहै। . 


हरः स्मरं स्वेन वपुषा नियोजयिष्यति--हर कामदेवं को उसका शरीर 
पुनः दे देंगे । 

एवं सर्वैतो निुद्धचेष्टा प्रसरस्य भे इस प्रकार जब समी त्रफ मेरे कार्य 
चन्द ह ।जञायगे । 


अपवाद ८८ इत्सुग,नावतेसिठसीकस- Digitized किसी मी नियम फे 
क्षेत्र को सीमित कर सकता है । 


क 


३४४ ` ` >. परिशिष्ट १ 
अतः परं पुनः कथयिष्यामि-इसके आगे फिर. कहुँगा । : 
तस्य चाथेस्य सततं मनसि. विपरिवतेमानत्वात--यह मामला निसन . 
उसके मस्तिष्क में नाच रहा था । : 
गमिध्याम्युपहास्यताम्‌- मैं हँसी का पात्र बनुँगा । ` | 
अवितथमाह प्रियव'दा--प्रियंवदा ठीक कहती है । न खी स्वातंत्र्य. 
मह तिसरी को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए । 
_ तत्‌ देवीहस्ते निक्षिपता मथा युक्तमेवानुष्ठितं-तो मैंने 'उसे महारानी 
के हाथों में देकर उचित ही किया] 
ते नाभ्युपतिष्ठन्ति शुरून्‌--वे अपने शुरुजनों को आगे से लेने के 
लिए नहीं उठते । उत्तिष्ठमानः शत्रुः--उमडता हुय्रा शत्र । | 
स्थाने खलु सञ्यते' दृष्टि:--ठीक ही है. जो नेत्रो ने टकटकी बाँच 
है 


प्रथमं गुणितमिव तवोत्तरं- तुम्हारा उत्तर मानों रटा हुआ सा है । 
प्रजाः प्रजाः स्वा इव तत्रयिखा--प्रजाओं के ऊपर अपनी सन्तान सा. 


शासन करके | 


कियद्वशिष्टं रजन्या:--कितनी रात वाकी रह गई है?! . 

सफलीकृतभठ पिंड:--नमंक- हलाल करके । | | 

का कथा-गणना (सप्तमी के साथ), कथैव नास्ति. (प्रति के साथ)-- 
क्या कहना है | जअंनप्रवादः--लोक-निन्दा। तथा च. लौकिकानामा 


 भाणकः-लोकोक्ति इस प्रकार है; जैसी कहावत है । 


मुद्रा परिपालयन्‌ उद्घाट्य दशेय--मुहर को वचाकर इसे लोखिए 
और मुके देखाइये | . 

प्रत्यक्षीक--अ्रपनी आँखों देखना । 

क्रय्य, क्रय़ार्थ प्रसारित--विक्री. के लिये, बिकाऊ । 
. 'कृतज्ञता, कृतवेदित्वं--एहसान मानना । जरालुप्रमानाबमानचितःः 
वृद्धावस्था के कारण मानापमान,का विचार बिल्कुल त्याग कर । र 


न: "शब्दार्थ "रुढाथे-“परव्यल्िसता थ ९०४० Digitized by eGangotri 
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अन्वर्थ, यथाथे, परमार्थतः--सञ्चा अर्थ । अन्यथा एषा वीप्सा न. 
चरितार्था भवति--वर्ना यह पुनरुक्ति कोई अथे नहीं रखती | | 
एकैक, व्यस्त--एक एक करके (सवोविनयानासेकैकमप्येषा- 
मायतनं, तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने) 
कोपोहीपनाय अलं आथवा पर्याप्तमिद--उसके क्रोध को भड़काने 
लिये यह काफी होगा । उपयोगं ब्रज, स्थाने-भूमौ भू--किसी -चीज के तौर 
पर काम आना । 
मरुत: परिवेष्टारः आसन--देवता लोग भोजन परसने वाले थे। ` 
इदं पादोदकं भविष्यति--यंह पाँव धोने के लिए जल का काम देगा । 
सार्वोगिका आभरणसंयोगाः--शरीर के अंग प्रत्यंग में अच्छे. लगने 
थाले आभूषण । रत्नानुविद्ध, मणिप्रत्युप्त, रत्नखचित--जवाहरात से 
' जड़ा हुआ | पद कु--स्थान करःलेना । " 
मन:--घियं-चित्त बंधू अथवा आ -- धा. . अथवा संन्निविश | 
(प्रेरणार्थक) या युज (प्रे रणाथंक)--छृदय को किसी चीज पर लगाना। . 
अनेन समयेन . परिणतो दिवस;- इस समय तक सूय डूब गया था ।' 
` आधीयतां धर्मे धी:--धर्म में बुद्धि ।लगाग्रो । बिनाशधमेसु विषयेषु 
. , मनों मा सन्निवैशय- -नशवर पदार्थों में मन को मत-लगाओ । अचिरप्रवृत्तो 
, प्रीष्म-समय:--अ्रभी ही शुरू होने वाला ग्रीष्म | गुणा विनयेन शोभ॑ते-- 
.- शुणों की शोभा नम्रता से होती है। . | 
व्यवस्था पित॒वाक्‌, वाचं व्यवस्थाप्य--“क्या कहना है”, इस बात का. 
निश्चय करके | कि 
इति प्रतिपादितमाकुलीभवैत्‌--यह स्थिति डगमग हो जायगी। | 
स्निग्धजनसंविभक्त दुःखं--प्रिय मित्रों द्वारा वटाया गया हत्या 
शोक। | 


केन वान्येन सह साधारणीकरोमि दुःखं--किस दूसरे पुरुष के साथ 
अपना शोक बॅटाऊं । 


चर्मिन्‌ णि सुसज्जित । खडगचमेधर--दालं और. . 
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नयनोपांतबिलोकितं, साचिवीक्षणं, अपांगरष्टिः, कटाक्ष --तिरही 
'चितवन । 
विदूषकं संज्ञां लभयति--विदूषक को संकेत करता है अर्थवत्‌, साथ 
चरितार्थ, अर्थयुक्त; अन्चर्थ--अ्रर्थ से भरा हुआ | | 
सीदति मे हृदयं-मेरां हृदय बैठा जाता है । प्रवलपिपासावसन्नानि 
'अंगकानि--प्रवल प्यास के कारण अंग अंग शिथिल पड़ रहे हैं । 
तस्प्र धेयेमहदोयत, स लुप्तरखलित-मैये:--उसका धैर्य .हूट गया | 
र मया रथस्य मंदीकृतो वेग:--मैंने रथ के वेग को धीमा कर दिया 
शिथिलितप्रयत्ना:, ऋथोद्यमाः--जिन्होंने अपने प्रयज्ञों को शिथिल कर 
दिया है। ` 
` 'मंथरविवेकं चेतः--वह चित्त जो विवेक करने में मन्द हो । 
प्रत्यभिज्ञानमंथर--पहिचानने में मन्द्‌ । . 
पराभवो मम हृदि प्रत्यत शल्यमिव, न्यक्कारो हृदि वञ्रकील 
इव मे तीत्र परिस्पंद्ते--हार के कारण मैं व्यथित हो रहा ह 
वथिरान्मंदकणेः श्रेयान्‌- जहाँ कुछ न मिल रहा हो, वहाँ थोड़ा 
मिल जाना अच्छा है । 


वक्त, सुकरमिद्मध्यबसितं तु दृष्कर- करने से कहना सरल होता 


तंतुनाभः स्वत एव तंतून्‌ सरजति--मकेड्डी स्वयं अपने जाले को | 
` ' 'तानती है। . 
लास) प्रमुदितचित्त-प्रसन्नचित्त | वहार 
अं ह नः आमिषं आच्छिनत्ति--हम लोगों के देखते-देखते शिकार | 
चारचत्तुर्मेहीपालः-राजा ग॒सचरों के द्वारा देखता है । 
उपक्रोशमलीमसैः प्राणैः किम--अपकीर्ति से कलंकित प्राणों को रखकर 
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संशयस्थं जीवितं तस्य, स संशयितजीवित आसीत्‌; जीवितं संशय- 
` दोलाधिह€ढं--उसके प्राण संकट मं थे | 


बचनीयमिद्‌” व्यवस्थितं--यह मेरे ऊपर एक चिरस्थायी दाग लग 
जायगा । 

कंठित-प्रतिहृत-रुद्ध-गति--ठप्प, शांत । 

इद सोपपत्तिकं न भाति--यह युक्ति-संगत अथवा तर्क-संगत. नहीं 
मालूम पडता । लब्धप्रतिष्ठ:--जिसने प्रतिष्ठा प्रास कर ली है.। पुलकित 
रोमांचित--रोंगटे खड़े हो गए । 

यात्रा भिमुखं प्रबुत्‌-यात्रा के लिए प्रस्थान करना । | , 
; अभिन्नगतयः शब्द सहंते सृगाः-सहज गति कोन छोड़ते हुए मग 

शब्द सुन लेते हैं । सचकितं--चौंककर । 

अविदितगतयामा रात्रिः--वह रात जिसके पहर अज्ञात बीत गए | . | ५ 

शनैर्निद्रा निमीलितलोचनं मामकार्षीत्‌- निद्रा ने धीरे-धीरे मेरी आँखें . 
बन्द कर दीं। . 
` ज्वलति चलितेंधनो5ग्निः--जब इंधन में खोद खाद कर दी जाती है, 
तब आग जल पडती है । 

वैतावता पीडा निष्करामति--श्रनर्थ की इति यहीं नहीं हो जाती । 

मुखे चपेटां दा--मँह पर चाटा मारना । चित्ते भयं जनयति- मन में 

भय पैदा करता है । | 

बद्ध-प्ररूढ-मूल--जिसकी जड गहरे गई हो। तस्य हृदय पस्पशे. 
` विस्मय:--वह.त्राश्‍चये से चकित हो गया 

तद्धि प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीघ्र बुद्धिमारोहति, प्रसिद्धबलेन प्रथमः 
तरं प्रतीयते-चकि यह अत्यन्त सामान्य अर्थ में, प्रयुक्त हुआ है, इस. 
लिए यह सरलता से चित्त में जैंच जाता है।' . 

जर्जेरितकर्ण विवरः- ज्ञ रीक्रतकण पुटः-नाद:--कान के पर्दे को फाड़: 
देने वाली आवाज । 

सा देवीशाञ्देनौपचर्यते- वह “रानी” कह कर पुकारी जाती है । 

पितुरनतरमचरकोशलान्समधिगस्य-उत्तरूकोशल प्रदेश को पिता के 
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याद्‌ ` नावसीदति गुरु प्रयोजनं--यदि किसी बड़े कार्य की हानि म 
हा।.खलः करोति दुवृ त्तं तद्धि. फति साधुषु--दुष्ट पुरुष अपराध 
न्करता है और*सज्जन उसका फल भोगता है । | 

आतपलंघनात--लू लगने के कारण 

पुनरुक्ततां नी--व्यर्थ बना देना, व्यथ कर देना. । 

, अभिव्यक्तायां चंद्रिकार्या कि दीपिकापौनरुक्त्येन--जव स्पष्ट चाँदनी 
विद्यमान है तो मशाल व्यर्थ है । 1 
' अश्वमेघसहख भ्यः सत्यमेवातिरिच्यते-विशिष्यते--सत्य हजारों 
अश्वमेध यज्ञां से कहीं धढ़कर है । | 

कथं जीवितं धारयिष्यामि--मैं कैसे. जिऊँगा ! न ह्ययं मंत्र 
` . स्त्रातंत्येण कंचिदपि वादं समर्थयितुम॒त्सहते--यह मंत्र स्वतः किसी 
| मभी सिद्धान्त का समर्थन नहीं कर सकता ।. ' | 

. नियम्य शोकावेगं--शोक की तेजी को रोक कर | 
विकारस्य गमनीयास्मि सव्चा- मैं तो विकार से प्रभावित होने वाली 
वना. दी गई। विकारि योवनं--जवानी पर बडी जल्दी. प्रभाव पड जाता है। ' 
घतद्वेधीभावकातर मे मन:--मेरा मन दुविधा में पड़ा है, इसी से 
'चिन्तित है 


विहगाः समदुःखा इव चुक्रशुः--पक्ती मानों समवेदना के कारण , 
चीख पढ़े । 

भिन्नरुचिहि लोक:--ज्ञोगों को पसन्द भिन्न-भिन्न होती है । 

निगतु' सहसा न वेतसग्रहाच्छक्तो<स्मि--बेंत के घर में से निकलने 
में समर्थ हूँ । विललाप विकीणेमूर्धज्ञा- वालो को बिखेर-बिखेर कर रोई । 


गमयति रजनीं विषाददीर्घ तरां--शोक के कारण बहुत बड़ी लगने वाली 
रात्रि को बिताता है.। 
र त प्रयोगे च मां विमश- शास्न में तथा प्रयोग में मेरी परीक्षा 
| 

अनुग्रहीतो 5स्मि, मद्दानयं प्रसाद:---मैं अनुग्रहीत हो गथा । मेरे ऊपर 
-यहृ बड़ी कृपा हुई 
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सूक्तियाँ तथा मुहाविरे ३६६ 
द्वावप्यागमिनौ प्रयोगनिपुणो च--दोनों शात्रःसम्पन्न तथा प्रयोग में . 
. निपुण ,६। 
` नगरगमनाय मतिं न करोति--वह राजधानी में जाने की इच्छा नहीं 
करता । 
सखीमुखेनोचे- सखी के द्वारा बोली। | 
अपत्यमन्योन्यसंर् षणं पित्रोः--सन्तान माँ-बाप का पारस्परिक 
बन्धन है । न्‍ 
अतिपिनद्धेन वल्कलेन नियंत्रितास्मि--मैं इस कसे हुए वल्कल-वस्त्र . 
से जकड़ी हुई हूँ। 
समयः स्नानभोजनं सेवितु'--स्नान और भोजन करने का समय है। 
कालाचुवर्तिन्‌--समय- देख कर काम करने. वाला । नैनं वारांतरं 
विधास्यामि--्रत्र दूसरी बार ऐसा न कंरूँगा। 
अनव॑सरमस्तोऽर्थिभावः--ञ्रव भीख .माँगने की प्रथा नहीं रह गई | 
अकालक्ष पेण, अबिलंबितं, अकाल-हीनं- बिना समय खोए हुए । 


असुष्य विद्या रसनाम्रनतेकी, समस्ता एव चिद्या जिह्वाम्रेऽसवन्‌- 
विद्या तो उसकी जिह्वा के अग्न भाग पर नाचती थी । 

धारासारैमेहती वृष्टिबे भूव--मूसलाधार पानी बरसा । 

शतसंख्या मामियं स्प्रराति-१०० की संख्या मुझे स्पर्श करती है _ 

हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया--हृदय उत्कंठा से प्रभावित हो गया । 

मित्राणां तत्त्वनिकषग्रावा बिपत्‌- विपत्ति मित्रता की कसौटी है। . 

. ग्राहकैग ह्यते चौरः पदेन--चोर अपने पाँव के निशातों से पकडा जाता . , 

` है। ब्रह्मशब्दस्य व्युत्पाथमानस्य--जव ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है। . 

छुएणाइरस्मनः-पीटी हुईं लकोर से । 

परंतपो नाम यथार्थनामा -वस्ठुतः यथार्थ नाम वाला परन्तप । 

ध्र बसिद्धे रपि यथार्थनाम्नः--सार्थक नाम वाले भुवसिद्धि का । 

उपकारः अत्युपकारेण निर्यातयितव्यः--उपकार का-बदला उपकार,से 
दिया जाना चाहिए | 

असमर्थिदः “पतर्चिन्त)'आतक्कितोकाा अरित ४68190 
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सुमवायो हि दुस्तरः, संहतिः कार्यसाधिका--मेल में शक्ति है। 
ज्योतिःशब्द्स्तेजसि प्रयुब्यते-- ज्योतिः?? शब्द “प्रकाश” के अथ मे 
. आता है। 
ज्योतिःशब्दो ज्वलन एवं रूढ़ः-“षयोतिः? शब्द रूढ़ि से “अनिश 
' ,, लिए प्रयुक्त होता है। 
' अनुपभुक्तभूषण--आ्राभूषण पहिनने में अनभ्यस्त | 
` रणधुरां वह, समरशिरसि वृत्‌--सेना का अग्रणी होना | 
` वाचिक, वाचनिकं शाब्दाख्येयं- -मौखक सन्देश | 
. चाग्व्यवहारः--मौखिक वाद-विवाद | 
लोकव्यवहार-द्ृष्ठ्या- सांसारिक व्यवहार की दृष्टि से | 
` -निव्यू ढस्ते5पत्यस्नेहः---तेरा अपत्य-स्नेह पूर्ण रूप से प्रकट हो गया | 
कालः कश्चित्मतीच्यतां-थोड़ी देर तृक प्रतीक्षा कीजिए | 


सहस्व मासद्वयं--दो महिने तक प्रतीक्षा कीजिए 2. 
सफुल्लि गावस्थया वहिरेधापेक्त इव स्थित:--चिनगारी को दशा में 
स्थित आग ईंधन की प्रतीक्षा कर रही है । 


2 तत्तो' न किमपि परिहास्यते--आप को किसी बात :की कमी न 
... रहेगी। र 

न कामचारो मय शंकनीयः--यह शंका न कीजिएगा कि मैंने स्वच्छन्दंता 
से आचरण किया है । ६ 


सूर्यातपं सेव --धाम लेना, धूपं का सेवन करना। अग्न्यातपं सेव 
आग तापना | | | 
वृद्धिक्षयो--बदना घटना । 
अंतरा--रास्ते में | परिपंथोभू--विष्न डालना । किं स्वातंत्र्यमवल- 
बसे--क्या तुम ”नमानी कर रहे हो ! 


सबेत्र नो वातेमबेहि--हमारा सब प्रकार से कुशल जानो'। 
युज्यते, बाढं, तथा, इत्युक्तता--“बहुत अ्रच्छा?” कह कर । 
छंदो 5नुवृत्ति;- दूसरे .की इच्छा के अनुकूल आचारण करना । 
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हि इका वलीयसी, प्रभवति भगवान्‌ विधि:--इश्वर की इच्छा बली 
क 


४०१ ` 


बलात्‌, हठात्‌, अका मतः--श्रनिच्छुया, जबरदस्ती । 
अयशः प्रमष्टम्‌- कलंक धुल गया । 
कु ठितमतिः आसीत्‌, निरुत्तरीक्कतः- वह निरुत्तर हो गया । 
कष्टमभ्यापन्नः-_विपदवस्था में पड़ा हआ । 
नेतचित्रं, किमत्र चित्रम्‌ इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । आश्चय ही. 
«क्या, है. | 
सत्य-पलित-संगरः-संघ:--प्रतिज्ञा पालन करने वाला । 
लघुसंदेशपदा सरस्वता--संक्षित संदेश । सम्यग्मथितं-सा घुविन्यस्त- 
--जिसमें खूब अच्छी तरह से सोच सोच कर शब्द रक्खे'गए हों । 
करुणाथंग्रथित--करुणा-जनक शब्दों से भरी हई । 
त्यं मम जोवितसबेस्वीभूत:ः--ठम मेरे जीवन के 'सवेस्व हो । 
लोकिकज्ञ--संसार की रीति को जानने वाला | 
न तर्हि प्रागवस्थायाः परिहीयसे--तो आप पहिले से बुरी दशा में 
` नहीं हैं। 
अनुरूपभत्‌ गामिनी--अपने अनुरूप पति वाली | 
वैरसाधनं-निर्यांतनं--5दला लेना । 
बाढम्‌, अथकिमू-हाँ.। तथे। »ला--हाँ कह कर। 
वैतसी वृतिम्‌ आश्रि-बलवान्‌ शत्र के सामने झुक जाना । उ 
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२---यरण्यधिवंस्तु यदयःइच्छन्ति । 

२--संन्यासी बहवो दिनान्येकस्थाने नावसेत्‌ । 

३-यद्रामाद्‌ंतरेणायोध्या शून्या दृश्यते तत्कैकेयीवचनस्य 
परिणामः। . 

` ४ अस्य गिरेरमितो बहृबोऽश्मानः सन्ति । 

4-- अस्य वत्मेनः परितः पलाशावृक्षा. दृश्य ते । 


(६- हा धिङ मेऽन्यायाचरण कुवते । 
७--स एवं विचारयन्‌ सकला रात्रिव्यंतीयाय । 


 . '८- दुर्योधनः पांडवान्नास्निहथत । 


६- शत्रवे बाणानह क्षिपामि स ठु महथ दृशदो सुंचति । 
“१०--मम वचनं स न विश्वसिति । 
११--सर्वेभ्यः पुत्रेभ्यो गोपालः पितुः श्रे ष्ठः । 
२२सर्वाभ्यो नदीभ्यो भागीरथी द्राधिष्ठा। 
१३--स भोजनादनु बहिरगच्छत्‌। 
२४--संसारसुखानि केवलं दःखस्थानमस्तीति साधोरंतरेण को 
` जानाति। 
-१५--इय नगरी त्रयः क्रोशा आयता । 
१६--धनिन द्रव्य याचितः भिक्षुकैः । 
१७- अंभोनिधि सुधा ममंथे देवैः 
२८-तेषां मे च सख्यमस्ति । 
१६---अयं -वित्तसंचयस्त एव | 
२०--ता वात्रानय मां वा तत्र नय। 
२१-५हे जगनाथग्मे 'सधीगिबौधोसि कस १९॥9०॥ 
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२२--ताः खिय आत्मनो निंदंति । 

२३--सा युवतिरात्मानं हतभ्रायाममन्यत । 

२४ कुद्धः पुरुषः शिलायामप्यघिशोते । | 
२५--गोपालो वा रामोऽह' वा त्व' तत्कार्य करिष्ययेति मां भाति १ 
२६-पथिक उत्थिते सति तस्य सार्धमहमगच्छम्‌ । 
२७--समागतेषु वालेषु तान्फल्ानि दातुमारभस्व । 
२८-तस्मिन्‌। सजनि वमुधामीशाने न कोऽपि सामंतस्तसमिभ्र- 

वितु येते। ` | 

२&--अजापु क्षेत्र नीयमानासु ताः शस्यमखादयत्‌ । 
२०--भार्याया आक्रोशांत्याः सा भत्री प्रतिषिद्धा. : 
३१--दंभश्व पैशुन्यं च सदा गह णीयो । 
३२-रूपवती भार्या सदा प्रीतिपात्रा भवति | 

" ३३--पिता च माता च वाद्धक्ये परिपालनीयः । 
, २४-यत्स एवमुवाच तत्तस्य दोष एए। ` 
३५--यक्कोयैमित्याचत्तते तत्पक्ृतिरेव खल्लानाम्‌। | 
३६--अन्येषां पुत्राणां राम एव पितुः प्रेयानासीत्‌ । 

३७--त्वं मम प्राणानामपि प्रियतरा अतस्त्वां सर्वं कथयामि १. 
२८-अह,तत्र गंतु न शक्रोमि हि म ये नद्यायातवती । 
३३-वर भिक्षां याचितुं न तु परसेवाविधिम्‌ | 
"४० --अह वाश्त्वं चा तञ्चकार । 

४१--स गृहः प्रत्यागतो वा नेति मां सत्वर निवेद्य । 
४२-राज्ञापराधिनं शता रूपका दंड्याः । . | 
४२- इन्द्र: खयशाः किन्नरमिथुनेरगापयामासं | : 
४४--प्रासादस्य परितोऽमात्यं मिल्नुकान्‌ स्थापयति राजा । 
' “४४--क्ुधितेन वत्सेन पयः पायय तम॒न्न वा खाद्य । 
४६--राज्ञी वनासुष्पाण दासीरानाययत्‌ । 
`४७--अह्‌' मम मित्र मा पारितोषिकमदापयम्‌ । 
४८--गुखिपु लूजार्‍यातः शाप पास्ति त्त हिरवा, त्यात: 
"४९--तस्या नार्या अवलोकनस्य पात्र -ते नरा बभूव । - ` . 
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५०---अन्न विषये ईश्वरो न दोषास्पद: । 
५१ सा तपस्विनी मत्क्रपापात्र जातम्‌ । 
'५२--गोविंदस्तस्य भार्या च स्तुत्यचरिते स्तः । 
५ `५३-तपो दमो निःस्पृहता च सर्वे अमी यतिषु प्रशस्याः । 
५४--ऋते रामं जनकः कमपि कृपं शिवधनुर्भजयितु न 
` शशाक | क्र 


५५--अयं पर्वेतो5स्य प्रामस्योचर: । 
५६--रामस्य पूर्वे गोविंद आगच्छत्‌ । . 
५७--तं दिवसमारभ्य मम मनः पर्याकुल जातम्‌ । 
५८--पु्त्रावबाहस्यानन्तर पिता ग्रामस्य बहिरावसथेव्ध्युवास । 
' ५६--स शिष्येणोपनिषद्‌ं वेद्यामास । .. 
६०--स्वा मिना भृत्येन धेनु पयो दोहथते । . 
६१--भिक्षुकं श्रोष्ठिनं धन याचयति । 
६२--स नरः पादस्य खंजः अयं तु नयनस्य काणः । 
६३--स ज बुद्वीपं नावि गतः शकटे च श्रत्यागतः । 
६४--यज्ञदत्त: कुडिनपुराय प्रेषित स मासहये . ्रत्यागमि- 
` ष्यति। | | 
६५--रथस्य एव बहु शोभसे तत्कृतमत्यादरस्य । . . 
६६--हिरण्यकश्चित्रश्नीवस्य प्राणा आसन्‌ | «' 
. ६७--गोविंदों यूय चैतदकुरुताम्‌ । 
६८--अह ते वीराश्च शात्रून पराजयन्‌ । , 
६६--त्वमह' गोपालसूनवश्च तत्कृत्यं युः । 
७०- “यय'' बढुस्तै ब्राह्मणा वा ग्राम गच्छतु । 
. ७१--्युय वय वा नदीं गमिष्यथ । 
७२--अतस्त्वां दूरादेव नमः । 
७३--इमां वार्तामह' वयस्य' कथयामि । 
७४०७यदि, सल मठं, लाध्यापयति,बरंहि, मा तजिवेद य । 
७५--देवा: स्वमयकारण त्रह्याणमाचख्युः । 
॥ 0000” .. 


शुद्ध करने के लिए वाक्य ... खक 


न दूत प्रहितवान्‌, किंतु पाटलिपुन्नाय न कोऽप्यद्यापि 
५ 
७-अय "्नरश्चौराणामतीव बिभेति। 
७८--ममागमनस्य प्रागेव स गतः 
'७६- “अल तं बहु ताडयितु' सोऽत्यशक्तः। 
२:०--“थस्य पुस्तकस्य रामाय प्रयोजनं नास्ति । ॒ 
८१ ये यवयोऽरण्येऽधिवसंति तेभ्यो .नृपानुम्रहस्य क उए- 


योगः 
=२-भक्ति देवो रोचते । 
३--अह देवदत्तस्य शता. रूपकं धारयामि । > जलत 
८४--स मयि द्रुह्यति नाहः तस्मा अमिदृहयामिटी, ॐ द द 
५--न किमपि त्वामधुना प्रत्याश्णोमि । झे _ 
=६--राजस्योपरि चण्डवमा शास्ति। ` ष” ॐ 


८७--अह शत्रं हत्वा स प्रत्याजञगाम। ˆ 
८८--रामो रावण हत्वा विभोषणो लंकाराउ्ये स्थापितः । 
३--त्वय़ा प्रातरेव . गां पयो दोग्धव्यमिति वधादिशिव 
रासोऽत्रागतवान्‌ | | 
२० गौतमीवज सर्व निष्क्राता: । 
६ १--अश्मभिर्षातं स शत्रमिद्द तः | 
२-- रामाय द्वो पुत्रावास्ताम्‌ । 
६२-प्रभत्रति निजाय कन्यकाजनाय महारा ञः | 
४--वासुकिः पातालतलस्येष्टे। `. 
२४-मामग्रे कि तिष्ठसि। ` _ 
९६-अस्य पर्वतस्य पूव .महावापी वतते। 
७-अस्मादुत्तरतस्तु रोद्र श्मशानम्‌ । - 
८--दिवसे त्रिः संध्यायुपासीत । 
६६- वर्ष 4ये दशङ्ग्त्रोऽपि मम गुदे त्व नागच्छः । 


२००--उपवनाददक्षिणेतात्तखं श्रत्वा दु खितान्‌ शरणं .५«-- 
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“४०६ ` परिशिष्ट २, 
` १०१--अघुना सुवृष्टभेवति चेत्सुभिक्षं सर्वत्राजनिष्ट । 
` १०२--अपि नाम स राजास्मत्समीहितं संपादयिता । 
१०३--अह | हथः पथि महांतं भुजगं ददशो । 
१०४- शत्र विषये तव संदेहो माऽभूत । 
१०५- मा चोरानभैष्ट । 
१०६--यद्यह तत्र बभूव तदा त्व' भ्रातुः साध मा कलहमङृथा 
इति तमख्यम्‌ । 
१०७--स्वपुत्र यथा अन्येषां पुत्रे भ्योऽपि प्रीतिः कतेव्या । 
१०८--अशोतिद्विसा यावत्स भत्यो मामसेविष्ट । 
१०६--यावद्धनमीश्वरेणास्मान्‌ दीयते तस्मिन्स तोषो मान्यः । 
११०--ते रथे कुसुमपुराय यातव तः । 
१११--सा सृतवतीत्याकण्याह दुःखितो जातवान्‌ । 
११२- शिशुना भाषित' स्मितं च पित्रोरानंदोत्पादकम्‌ । 
११३--अय॑ मंम चिर तनो वयस्यो भवितव्यः | 
१ १४--त्वय्यस्माञ_ शासति कथमस्माभिरमिभूत' भाव्यम्‌ । 
११५ कुर्मोत्रणा नृपसभा न प्रवेष्टच्यम्‌ । 
११६--गोपालो नाम वयस्येन सहागच्छम्‌ । 
१७-जितो5सो मया षोडशसहस्राणां रूपकाणाम्‌ । 
११८--काँची नाम नगर्या धर्न[मत्रनाम वणिगवंसत्‌ । 
११६- सुवण पुर नाम नगरे द्वी कोलिको बयस्यभावेन आवसतः 
१२०--चंदनमिव शीतले कदलीगृहेऽपि सा निवृ तिं नालभत | 
१२१--रामेतिनामा दशरथस्य,पुत्र आसीत्‌ । 
१२२--उपला इव शत्ुष्वस्मानवस्कंदस्तु बयं किं छुर्यानेति २ 
जज्ञिम । 
१२३--सरगुरुमिव प्रज्ञस्यास्य त्राह्मणस्य दक्तिणां किं न दत्से । 
१२४--तव च मे च सख्यम स्ति | 
५१२--'चेत्त्व मम कार्य करोषि त्वामहं मुद्रिकाशतं दास्यामि । 
१२६--सा नारी रविरिव भ्राजमानं सतंमलब्धं तु इयं बर्ड 
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१२७--अश्वमारोढु मे रोचते । 

१२८--त्वामावस्थातु कथमहमनुमंस्ये । 

१२६--अह' त्वामेतत्कतुमिच्छामि। ` 
१३०-इमं प्रंथं वाचयितुं न शक्यते । 
१३१--इममाम्रवृक्षमधः पातयितुः न सांभतम्‌ । 
१३२--वर देशमपि त्यक्त न तु नीचसेवां विधातुम्‌ । 
१३३--दशरथाय त्रिभार्याश्यः पुत्रचतुष्टयमुद्पादि । 
१३४--विजयतु भवान्‌ य एवं जनानानन्द्यः । 
१३५-- एनां भवतेऽनुरक्तां कि निष्कारणेन त्यजसि । 
१३६ -इमं दिवसमारभ्य मासा द्विजया दशमी भवति । 
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शब्दकोष 
अ 
'अंशुमालिन्‌- (पु) सूर्य । अतिगहिंत--अत्यन्त निन्दनीय । 
| अकलित--(वि) दुबोध) . अतिप्रसंग:--अ्रत्यन्त जंगलीपन | . ` 
` . अर्किचनत्व-निर्धनंता। तिभूमिः--पराकाष्ठा । 
` अक्षयत्व—विनाश-दीनता | अतिमात्न--बहुत ज्यादा । 
अगुणः--बुरा गुण । अतिमुङ्ललता--माधवी लता 
*  अगुष्यु-(वि०) लालची नहीं। अतियंत्रणा- बहुत दु:ख । 
अग्निसात्क--जला देना । ` अतिलोल-ञ्रत्वन्त कमजोर | 
अग्रजन्मन्‌--(पु ०) { ब्राह्मण्‌ । अतिलोहित-- बहुत लाल । 
अम्रणी:-नेता। . अतिह पण--श्रत्यन्त लञ्नाजनक्र। 
अम्र (वि०)--सवो'त्तम | अत्यादरः--बहुत ज्यादा आदर । 
अघ-पाप। ` अत्रांतरे-इसी बीच में | 
अंकः-धन्बा, दागः।  दूरवर्तिन्‌-दूर नहीं । 
` अंकुरः--अंकुर। ` अधिक्षिप्त--भिड़का गया हुआ, 
अंगम्‌, हिस्सा । | , फटकारा हुआ. | 
अंगराग:--सुगंधित लेप | अधिज्य--डोरी चढ़ा हुआ। 
अंगुलि (स्र०)-उँगली | . अधिराज:--महान्‌ राजा । 
. अंगुलीयक:-कं--अँगूठी ।  अध्वर:--यज्ञ । | 
अचितनीय (वि०)--जो रोचा न' अनङ्ग;- कामदेव । | 
जा सके | ति अनतिपात्य- देरी न करने योग्य | 
अज 'वि०)--जन्म न लेने वाला । अननुदार- उपयुक्त पत्नी जिसके 
अंजनं--अंजन | हो | 


अतिकांत-<«बीताहुग्रा'४० i Math Col ।७ सत ॥2₹गीतीर?11४0 | 


शब्द-कोष हे ने ४०६ 


' अनपायिन्‌-ञ्रनश्वर। ` अंतराय--विन्न 
अनम्न--जो नम्र न हो, अभिमानी । अंतरिक्ष--आकाश ।. 
अनधेत्व--अमूल्य होना । अंतरित--गायव हो गया | 

अनवगीत--्ानन्दित । अंतलीन--छिपा हुआ । . 
अत्नातप--ठंडा, धूप से सुरक्षित । अन्तर्वे दिः-यमुना और गंगा के बीच 
अनातुर जो बीमार न हो। ' का प्रदेश । 
अनात्मज्ञ--वेवकूफ | ` अपकारिन---अपकार करने वाला । 
अनादि--जिसका आदि न हो। अपचारः--अनुचित आचरण । 
अनायास--सरल | अपेदेश:--वहाना । 
अनामय--नीरोगता । अपयशस्‌ कलंक । . क 
अनिव त--दुखी | ` अपरिसमाप्त--जो कमी समाप्त न हो । 
अनीश-जिसका प्रभुत्व या ग्रधि- अपवादः--बदनामी, निन्दा । 
कार न हौ | अपहस्तित--व्यक्त 


अनुचरः--सेवक, पीछे पीछे चलने अपुनरुक्त--जो पुनरुक्तत न हो | 


वाला । प्रतिदिन नया नया । ` 

अनुजः--छोटा भाई। ' श्रवूव--जिसकी समता का पहिले कमी. 
`. अचुत्तम -जिससे बढ़कर कोई न हो। -नथा। 

अन्ुत्सेकः-श्रमिमानहीनता | अपोहनं--तक-शक्ति | 
अलुत्सेकिन--जो फूलकर कुप्पा न अग्रतिभट -जिसकी जोड का कोई न 

हो। ः हो । 
अनुबधः --परम्परा, धारा। अप्रतिविधेय--जिसका कोई उपाय न 
अनुपक्रस्य--जो अच्छा न किया हों।। : कछ 

जा सके | । अप्रतिहता प्रा । 
अनुपधि--छुलहीन । _ अम्नत्यये--जिसको ` अपने . ऊपर 


अचुमित- श्रनुमान किया गया हुआ। . विश्वास न हो। ` 
'अनुविद्ध- चारो ओर फैला हुआ |. अप्रमेय-्रसंख्य। ` 
अनुवृत्ति--अतीत का अनुभव । अबला-ख्री। ' 


अचत मिष्या Jangamwadi Math ००४ अप So eoangor ४ 
अंतरात्मन्‌-श्नन्तरात्मः। ' खअभिल्याचाशोभा। 5. " 
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अभिगमनं--रति, मैथुन | . विचारना, कल्पना करना | 
अभिजन:--उच्च कुल में जन्म ॥ ` (प्रपूव क) पीछा करना | 
अभिज्ञानं:--पहिचान, चिन्हानी। थथ्यै- श्रर्थयुक्त । 
अभिनव--नई, ताजी | ` अहैत्‌- योग्य । 


अभिनिवेश:--लागू होना, श्रद्धा, अल्पमेघस्‌- मूर्ख । 


रुचि। अवकल्प्य--विचारने योग्य | 
अभियुक्त;- विद्वान्‌ | अवक्षय:--नाश । र 
अभियोक्त - आक्रमणकारी । अवकाशः णु जाइश, कारण | ` 
अभिरमणीय-श्रत्यन्त सुन्दर |  अवताडनं--पेरना | | 
अमिलाषः- इच्छा । अवपातः- शिकार पकडने के लिए 
अभिव्यक्त--खष्ट । गडढा । 


. अभिषेणय--सेना से मुठमेड़ करना अवद्य--निन्द्य । 
अभि (ति) संधानं--धोखा देना, 'अवधूत--घृण्ति । 


ठगना | | अवधभानिन--अपमान करने वालाः। 
. अभ्यवहाये--भोजन | , अवयवब:--अग | 
अभ्यागत-- ग्रतिथि | अवलोकिता--एक नौकरानी का नाम | 


अभ्युपेत--हाथ में लिया हुआ । अबसन्न--समाप्तं । 
असंगलं--अन्थ, नीच विचार अवसानं--अन्त । 


अमर्षित- कुद्ध । अवस्थित--टिका हुआ | 
अमल--निर्मल, शुभ | .अविक्ञत--जो घायल न हुआ हो, 
अमाजुष --मनुष्यातीत । कुशली | | 
अमानुषी--निबु द्वि न्ी। . अविधवा--वह स्री जोविधवान हो! 
अमोघ--अचूक, अव्यर्थ | . अविनीत--उजडड । . 
अम्बुबाहः--बादल | अव्यापन्न--न मरा हुआ जिन्दा । 
अयस्‌-लोहा । , अव्याहत--बिन ।रोक टोक | 
अरुणः-सूयं का सारथी अशनिः--वज | 

अरुन्धती--वसिष्ठ जी की पक्षी। अशन--भोजन | 

अज न॑ प्राप्ति, कामना । अशरण--निस्सहग्य । 


अर्थे_--( सम: पंवाक) चुरादि शारमने४०"चाुभ-दुर्घटनी १००० 
af 
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अशेषतः--पूर्णतया । पीड़ित | 

अश्वमुखः--धोडमुहा जन्तु। . आक्र दितं रोना । 

अश्वमेधः एक प्रकार का यश जिसमें आखण्डल: इन्द्र । 

घोड़े का वध किया जाता है। आखः--चूहा | 

अस_ उत्‌ पवेक)--कमवाच्य-पलट आख्यात- कहा हुआ, घोषित किया: 
` जाना; (विपरि पूव क) बदल जाना। . हुआ। 

असंविदान--श्रनमिश । आगंतुक:--श्रतिथि, अनजान । 

असक्त-जो राग न रखता हो, वे आगमः--शआाना-वेद | 

लगाव वाला| आगमिन्‌--सिद्धान्तों मै पारंगत । 

असद्दश--श्रनुचित, अशोभन । आशु--शीघ्र | 

असार--कमजोर, अयोग्य । आश्रमः--जीवन की एक मंजिल । 

असारता--कमजोरी, चणम शुरता, आस्‌- (अनु पूवेक--अदाद-- 

अस्थिरता । ' आत्मने ०)--सेवा करना | 

असित--काला । व आ[सक्त--लगा हुआ | 

असिपत्र--तलवार की धार | आसक्तिः--राग, लगाव. 

अस्ताचलः- वह पर्वत जिसके पीछे आस्तरणं--बिछौना । 

सूर्य छिप जाते. हैं । आस्थानं-परिप्रद्‌ । 

, भ्रहंकारः--घमंड |. _. आस्थान-मण्डप--परिषद्‌-भवन, 
अह्वाय- तुरन्त, शीघ्र । ' समामवन। 
आकरः:--रवाना । आहवः युद। 
आकारः--स्वरूप । आहारः--भोजन । 


आकुल--भरा हु्रा,परिपूण) व्यथित 'आहितु 'डिक:--बाजीगर । 


ह्‌ 


इ (प्रति पूबंक)--प्रे रणार्थक-विश्वास के | पुरखा | 
करना; (व्यप पूर्वक) अलग कर देना, इंद्रियं--इन्द्रिय । 
अलग हो जान ईंघन, जलाने की सामग्री ।- 


इंघन 
बंशी amwadi Math ° इरावती igitized 
इच्राकुः एक सूय ७ राजा, रघु > एके शका नर्मि' है । 
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डे 
` -इक्त (अनुपूवेक) भ्वादि--श्राउमने ईशः--मालिक, अधिपति, शिव । 
देख भाल करना | ईश्वर (विशे८)- योग्य | 
ईक्षण--नेत्र . . इश्वरः-स्वामी | 
“ईप्सित--चाहा हुश्रा। .' इँह_-भ्वादि०श्रात्मने०--इच्छा करना | 
१ अ खु 
उचित- साधारण, सामान्य, प्रथागत । का अवसर | 
त--ऊँचा, उअ,हआ। - उद तः--वत्तान्त, इतिहास | 
उत्कषे:--ऊंचाई, ग्रच्छाई । उदयः--दशन | | 
कुल्ल- कुल में धन््रां लगाने वाला । उद्दामं --क्रिवाविशे०,--वे. रोक, वड़े 
उत्कृष्ट जोर की आवाज]. जोर से | | 
'उत्खात--उखाड़ दिया गया हुआ, उद्यत--ठुला हुआ, कमर कसे हुये 
नष्ट किया हुआ | लगा हुआ, तत्पर | 


उत्खांतिन--गडढों से भरा हुआ, उद्यमः--इरादा, संकल्प | 
ऊंचे नीचे स्थलों से भरा उद्धत (विशे०)-घमंडी, ऊंचा । | 


. हुआ । ह उद्बाष्प (विशे०)--आँसू बहता हुआ ` 
'उत्तेसय- बाँचना, अलंकृत करना | उन्नतत- श्रेष्ठता, उत्तमता। 
"उत्तर(विशे>)--त्राद वाला, पिछज़ा। उन्नति स्त्री --बड़प्पन, उदारता, 

' उत्तरा-जञ्रभिमन्यु को पत्नी | उच्चता, श्रेष्ठता |. . | 
'उत्तरोत्तर- सर्वदा बढ़ने वाला, उन्मुख(विशे०)- तैपार। .. 

५ आगे आगे, दिनों दिन । उप॒कंठः--सान्निध्य, सामीप्य, पड़ोस । 
'उत्तान ( विशो० )- शुद्ध, कपट उपकारः--भलाई, नेकी | 

रहित । . . उपकारिन्‌--उपकार करने वाला | 
उत्तानित- खुला हुआ, - फैला हुआ उपकार्या--राजा का शिविर | 
उत्पलिनी-कमलिनी . , उपघातः नाश,क्षति। ` 
_ 'उत्पीडः--माला, अलक । . उपचारः--गाह्म प्रदर्शन, ऊरी 


-उत्सवः--जलषा} प्रखन्क्रा या खानानद-0॥ ०० ०्लीककचट०५०५ eGanhgotri 
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उपदेश “शिक्षा, राय, सलाह । उपहत--मरा हुआ, बरबाद किया: | 

उपद्रवघः-- हानि . 2 हुंआ । .: ः 

उपनत--झआया हुआ, ग्रास हुआ, उपस्थित--जो समीप में आ गया है 

पड़ गया हुआ.) ग जो पड़ गया है | 

उपनिपातः--ऽटना, दोना । उपद्दास्यता- हँसीका पात्र | 1 

उपपन्ष (विशे०)--योग्य, उचित। पपाधिः- दशा, परिस्थिति । 
« उपमा--तुलना | | उपाध्यायः--ञ्जाचार्यं | 

उपरत-मरा हु्रा। | उपालभ:--ताना, व्यंग्य | 

उपरागः-ग्रहण।  ' उपाशु--(क्रियाविशे०)--एकान्त में | 

उपरोधः--त्राधा, क्षति । उपाश्रयः--आंश्रय, शरण 

उपलक्षणं--लाक्षणिक, चिह्न ! उघस्‌--(स्री०): प्रांतःकाल ¦ 

उपलभ:--पता लगाना । ` उष्मन्‌ (पु०)- गर्मी । 


-उफ्वासः--भोजन न करना, भखा उष्णिमन्‌ (पुँ०)--गर्मी 
रहना । 


झरीक्कत -हाथ में ले लिया हुआ। अर्मि (स्रीर)--लहर। _ 


' ऊरूः-जंघा । ( अप पूर्वक ) भ्वादि--परस्मै-- | 
अजेस्त्रत (विशे०)--बडा शक्तिशाली | हटाना, नष्ट करना । | 
ऋजु(विशे०)--जो बुरा न.हो, सीधा, ऋषिकुमार:--ऋषिं का पुत्र। र 

मत्सररहित, स्वच्छ । ऋष्यशु्ध:--महाराज दशरथ के 
न्रुषिकल्प(विशे०)- क्राषितुल्य । दामाद्‌ । 


ण्‌ 
` एकपदे (क्रिया- वशे०)--यकायक | एकैकशः ( क्रियाविशे )--एक एकः 


एकाम्र(विशे०)--एक चीज पर लगा करके । 
` हुआ-।  _ एधित--पाला पोसा गया हुआ, बड़ा 


एकांत (वि ०)--झात्यंतिक, चिरस्था,यी किया गया हुआ । 
लगाता २५-९६ विशेषण/ के छी पा सज्त0/ by eGangotri 
--बहुत ज्यादा । क 
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"ऐच्वाक -इच्चाकु का.वंशज। . ऐरावतः--इन्द्र का हाथी । 
| | ओ 
-ओजस्विन--प्रतापी, तेजस्वी । 
यो .. | 
-औदरिकः-सुक्लड़, पेटू) ` . ओदासीन्यं-उदासीनता, तटस्थता. | 
| क्‌ 
ककुद्‌ कूड; (अलंकार) प्रधान कलहस:--हंस 
सव श्रेष्ठ | ८ कलभ:--हाथी का बच्चा | 
'कचः--बाल, केश | कला- चन्द्रमा की कला । 
'कज्जलं-काजल | . . कलिका--कली । 


-कंठ्‌ (उतपूव क)-म्त्रादि-श्रात्मने- कलेवरम्‌- शरीर । 
उत्सुक होना, उत्कंठित होना ।  कल्प:--विधि, प्रकार । 


- “कतिपय कुछ, थोड़े से । कल्पांत --सृष्टि का अन्त या नाश | 
-कथमपि--( क्रियाविशेषण )--बड़ी. कल्यं-- (विशे०) बड़े सवेरे। 
 कठिनाईसे । ; कल्याण (विशे०)--श्रेष्ठ, उत्तम, 
'कदली--केले का वृक्ष । : ` घन्य,माग्यवान्‌। 
कनकं-सुवर्ण | - कल्या णिन्‌(विशे०)--धन्य,माग्यवान्‌ । 
कन्द्रम्‌ गुफा। | कृष्ट ( विशे० )--कठिन । 
'कंदल:--समूह, पुञ्ञ, राशि।  काकपत्तः-च्कः-=घृंघराले वाल । 

` कमलयोनिः-त्र्मा। | कांचनं-सुवणं । 
'कंप(अनुपव क)--तरस खाना, द्या कामः- इच्छा, कामदेव । 
करना | .  . कामगम--्वेच्छ्यानुसार चलने वाला | 
कर्ण--(आपव/ क चुरादि-उमयपदी) कामतः (क्रियाविशे० )- वासना से 
सुनाना । अभिभूत 
कर्णधारः--मल्लाह । कामसू (विशे०)--इच्छाश्रों को प्री 
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क हि 
कातातिकः--ज्योतिषी, भाग्य बताने कृतघी (नि) दम . विचार- 
वाला । शील 


काषाय॑--सगेरुआा वस्न | कृत्स्त (विशे० )—सम्पण , अखिल | 
फिन्नर:--स्वर्गीय गवैयो का एक वर्ग कपण(विशे०)--श्रधम हृदय वाला । 
'किबद्न्ती--अफचाह । कृश- (विशे०)-दुवला पतला । 
किरीटी (न्‌)-श्रजञ न । पा स्बादि-परस्मै-(वि पूव'क) 
'कुटिल--(विशे०) ठेढ़ा, मक्कार । भुकाना | 

कुट्टिम:--फर्श । कृषि (स्री) खेती। 

कुटु बिन्‌: (पुः०) ग्रहस्थ | ` कपू(परि पूव क) प्रेरणाथंक लगाना, 
कुतूहलं-- उत्सुकता ! बनाना, (सम्‌ पूव क प्रेरणार्थक) 
कुधी--मूढ़, मन्द-बुद्धि । ` संकल्प करना, तै करना, लक्ष्य करना । 
कुमुद'--कमल । कृष्णवत्मन्‌- (पुं०)- अग्नि | 
कुमुदिनी--कमल का पौघा | केतनं--घर, निवास-स्थान । 
कुशलम्‌- कुशल, कल्याण केशिन्‌ (पु०)--एक राक्षसका नाम | 


कुशलिन्‌--(विशे ०)--कुशल-पर्वक केसरिन्‌ (पँ०)- सिंह । 
फुशाम्रवद्धि- तेज बुद्धि वाला | कोटरः-र- खोखला, गड़ढा | 
. कुसरित्‌- नाला | कोटि (स्री०)--शिखर, अन्त, चोटी 
छ (पुर्‌ पूव क) तनादि उभयपदी-- ग्रग्रभाग | 
आगे रखना, अगुआ बनाना। पराकोटिः- उच्चतम शिखर । 
(अपा पूव क) हटाना, रोकना । कोशः-ष:--कली | 
(उप पूव क ) उपकार करना । कोौतूहूलं--उत्सुकता, उत्कण्ठा । 
(वि पव क) कमैवाच्य बदल .जाना कोपीनं-लँगोटी 1... 
प्रभावित हो जाना; (विप्र पव क) कोवेरो--उत्तर दिशा | 
तंग करना, छेड़ना, हानि पह- कोरव्यः- कुरु का वश। 
चाना । विप्रकृत--जिसके साथ कोलीनं घद्नामी, अपयश । 
अन्याय किया गया. हो, जिसके कोमे (विशे०)--कच्छुप-सम्बन्धी । 
साथ च्य बहर, किया, गया, हो, किक ञविउवामित्रु ( कुशिक ) 


सताया गया हुआ, हानि पहुँचाया के। त्र। 
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कौशिकी--एक स्त्री का नाम | : क्षम. (विशे०): -योग्य, समर्थ, उचितः। 

क्रकचः--आरी । ४.) क्षुयः--घटना, नाश, कम होना | 
(आपूर्वक)-- आक्रमण करना, क्षात्र (विशे)--क्षत्रिय वण से सम्बंध 

छीन लेना, झपट्टा मारना । रखने, वाला । 

क्रिया-काम। - त्तारांबुधिः-खारा सागर 

क्रीडनीयं--खिलोना । क्षितिप ) जा उवाचो 

वलैब्यं--कमजोरी, नपुसकता, डरपो- चितीश्वर -राजा, एथ्वीका स्वामी ॥ 


कपन, नामदो का सा व्यवहार 
(आचरण) । 
क्ुणिक--छण . 
वाला, थोड़ी देर तक रहने वाला | 
क्ष॒त्र--्षत्रियं, योद्धाश्रों का वर्ग | 
क्षपित--नष्य । ` 
च्तपा--यात्रिं | 


खम्‌- श्राकाश । 
खंड;- कडा, तोडना । 


गणुकः- ज्योतिषी । 
गणिका- वेश्या । 
गति (सरी) आश्रय, चारा, अवलम्ब | 


भर कायम रहने 


र 5 
गम्‌ (प्रत्युद्‌'पूर्वक)--स्वागत करने . 


क्षिप (आपूर्वेक) तुदादि-परस्मै--. 


पटकना, भड़ काना, प्रलोभित 
` करना, ( निपूर्वक ) समर्पण 
करना, लगाना । 


. छुद्र ( विशे० )-तुच्छाराय, अधम, 


अरयोग्य | 
क्षेत्रं--खेत । 
क्षोभः--बड़े जोर का धक्का । ` 


र 


खल्वाटः गंजा । 
खिन्न(विशे०)-थका हुआ, परिश्रान्त ॥ 


के लिए जाना।. 


गर्ेश्वरत्व --धनी घर. में पैदा होना, ' 


गद्गदं (क्रिया-वि०)--गला रंधा हुआ । उत्तराधिकार में धन प्राप्त करना | 


गांभीय-गहराई । 


गाह---(भ्वादि आत्मने ०)घुसना,पॅसना!* | 


गांघः- महक । 
गंघद्ठिपः- सर्वोत्तम जाति का हाथी 
जिसके गण्डस्थल से एक गिरीश:--शिवजी | 


प्रकार की खुशबू निकलती 


गुणः--श्रच्छा परिणाम, लाम) प्रभा 
विशे ९ )--अधान; 


“किरण | Math Collection पुन पिती; गरि; 


| 


| 


I 


गृहमेधिन्‌(पु ०)--ग्हस्थ । 
गृहिणी--ल्ली, ण्हस्थ की. खत्री 
गोन्रं--कुल, वंश । 

. गोमायुः--सियार । 


शब्द > ॥ कणे ; 3 अ ४१७ 


गोरबं--बड़पन | 
प्रह:--- पकड़ 


माम्य . ( विशे० ।)—_देहाती | उजडु, 


गवारू । 


घ्‌ 


घट्‌ (सम्‌ पूवक प्रेरणार्थक)--जोड़ना, घर्माशुः--सूर्य 


मिलाना । 


चक्रवर्तिन्‌--चक्रवतीं राजा - 
चक्रवालं--क्षितिज । 
चत्त (प्रत्या पूर्वक) अदादि आत्मने- 
त्याग देना, इनकार कर देना । 
चंचत्‌ (विंशे ०)--हिलता हुआ । 
चंचू:---चोंच | 
. चंद्रकांतः---चन्द्रकान्तमणि | 
चपल (विशे०)--बिचारहीन, चंचल 
__ अस्थिर | 
चमू (स्री)--सेना | 
चय:--राशि, पुञ्ज | 
. चर्‌_-्वादि-परस्मै-( वि पूर्वक )-- 
घूमना फिरना, टहलना । 
चर;- गुप्तचर, खोफिया । 
' चल---(विशे०)--चंचल । 
चलचित्तता--चित्त की चंचलता . 
चलितं--एक प्रकार का नृत्य । 
चातक:--चातक पक्षी | 2 


थेद्न्‌- (नपु ) कपड बहाना 


घातकः--जल्लाद : 


च 


चापलम्‌--चपलता | 
चामरं--चँवरी 


` चारिञ्यं-शुद्धाचरण, सदाचार । | 


चारुता--तुन्द्रता | . . ` 


चि(प्र पूर्वक )-कर्मवाप्य-बदना, 
(परिपूवके)-आप्त- 


` उन्नति. करना 
करनां | : 
चिकीषों - करने की इच्छा | 


. चित्र--(विशे०) श्राश्रय, विचित्र । हे 


चित्रापित--चित्र में, खिचा हुआ । 
चूडा--शिखर, चोटी । 
चूडामणि--सिर का मणि | ` 
चूतः--आम का दक्ष । 

चेष्टा--काय | 


चेष्टितं आचरण । 


च्युतात्मन्‌--गिरी हुई' अथवा भ्रष्ट 
आत्मा वाला | टु 
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\ ज 
_ जड--(विशे०)-मूद । जीव---(अ 5पूंवंक) भ्वादि--परस्मै- 
जनता--जन-समूह्‌। * जीते रहना, किसी के बाद में भी 
` -जंतु--जानवर, प्राणी । जिन्दा रहना । 
जन्मभूमि (स्त्री०--जहाँ किसी का जवनं- जीवन, जिन्दगी | 
जन्म हुआ हो, वह देशं। ` जीवलोकः--संसार, विश्व | 
जयंत;- इन्द्र का पुत्र | ` ज भू--(समुत्‌ पूवक) भ्वादि- 
जलचरः- जल में रहने वाला जान, आत्मने--प्रयत्न या चेष्टा करनां। 
वर । ः (वि पूर्वक )--दिखाई पड़ना, ' 
जलद: . tes व्याप्त करना । 
> | | नाद । ज्या--धनुष की डोरी । 
जलमुच्‌ . ` ज्ञातिः- जाति-विराद्री वाले। 


जलयंत्र॑ं--मानी का कल, कृत्रिम ज्ञापय-(ज्ञा का प्रे रणार्थक) विपूर्व 
जलाशय।  . ... ` सम्मान पूर्वक कहना, प्रार्थना 

-जलाशयः-जल का स्थान, तालाब । करना | आ-पूर्वक आज्ञा देना । 

जातं--बच्चा, समूह्‌, बच्चो का समूह | ञ्योतिःशा्र - ज्योतिष । 


जाति (स्त्री०--जाति । च्योतिष्मत्‌-(विशे०)-चमचमाता हुदा) 
जाल्मः--वंदमाश, शठ, धूर्त । दीस्तिमान्‌ । 

टिट्टिभी --रिरिहरी । 

ढोक्‌ (म्वादि-आत्मने) समीप में आना । 2 

सटिनी-नदी 1671. समय में रहने वाला । 

-चनु (विशे ०)--दुवला-पतला । तमसा- एक नदी-विशेष । 

तपनः- सूर्य ।  तसिस्रा अन्धकार। ` 

सप्न घाम से पीड़ित । | . त्रंगः--लहर। ' 


चदानींतन-- समावत } १ एक हीत) ००पढत्वतायात्रत्तवता०0ह्यात्दोलन; | 


चाली ४१९. 


इन्द्रियों का क्षोम |. तूलः- रुदै | | 
सातः--पिता, प्रेम-सूचक शब्द | तूष्णीम्‌- (क्रिया वि०)--चुपचाप॥ . .' 
तापस:---तपस्वी | तृ--म्वादि-परस्मै (अव पवक) यात्रा ` | 
ताल.--ताइ का इच | . - “को समाप्त कर देना, गर्मस्थ' । 
तितिक्ष-म्वादि-ग्रात्मने०-(तिजू की. चीजों को निकाल देना । (प्र 
सन्नन्त धात॒)-क्षमा करना | पूव क-प्रेरणाथक) धोखा देना 
तिमिरः-रं--अन्धकार। ` , पिपर्वक)देना। १ 
तीच (विशे०)--तेज, कठिन, अंति तेजस्विन्‌--(विशे०)--वीरों की सी 
कठोर | श्री से युक्त, (संश) योद्धा । 
तीथ - वीथ स्थान, पुण्य स्थान, योग्य त्वच--(त्री०)-चमड़ा, छाल | 
व्यक्ति, योग्य पदार्थ. | त्रयं--तीन का समूह । $ 
तीर्थोदक--तीथ का जल, पवित्र जल । त्रिपुरहर:--तीनों पुरों को नष्ट करने. 
तुषार (विशे०)--ठंढा, ठढक | वाले (शिवजी) | | 
तुषारः--हल्की बौछार । . त्रिमूति-(विशे०)-तीन स्वरूप वाला 
-तूयेः-यं- वाद्य-यन्त्र, नगाड़ा fir RDAs 5 020 
| द्‌ 
दक्ष (विशे०)- बुद्धिमान्‌, चतुर | दृपै;- घमण्ड। 
दक्षिण (विशे ०)--सभ्य, शिष्ट | दप ण॒ः--आईना | 2 
दंड: डंठल (कमल का) | _ दर्भ:--कुश | . 1 
दम-¬(प पूर्घक प्रेरणार्थक)--रताना, दलं--माग, डुकड़ा, छोटा सा अंकुर, 
2 कुचलना। ` | । पत्ता। | 
'रेमनं--नियंत्रण, बन्धन - | | दवाग्निः--जंगल को ग्राम । 


. देस्य:--जवान चैल जो अमी पालतू दशनं-दाँत । : ट 
नहीं बन पाया ,है, जो अभी जोता दार (पु -नित्यबहुवचनान्त)- पढी)... 
नहीं गया है । . याः| | 
दृयित- (विशे० अथवा सं०)-प्रिय, दारुण--(विशे०)-दुःबद । 

स्वामी १ 00-0. Jangamwadi Math ८बिज्सेश्रर ताएदिनापरदि,- सूत्र. दिए 31227 
द्रो--घाटी | दिव्य--(विशे ०)--स्वर्गीय, अ्रलौकि क 
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दीक्षित--दीक्षा द्वारा तैयार किया हुआ। आचरण करना कठिन हो | ` 
दीन- (विशे०)-करुणापात्र, अभागा, दुष्कर--(विशे०)--जिसको करना 


दुःखी । कठिन हो । 
दीप्‌--(दिवादि-आत्मने)- चमकना, - ढुष्क्ृत्‌- (पु ०)-पापी, दुष्ट | 
` क्षलना | | .  दुष्कृतं- बुरा कम 
` दीपकः--दिया,चिराग।  . दुष्टाशंय ट्र 
` दीप्तिमत--(विशें०)-चमक वाला, ” दुरात्मन्‌ | (बिरो०) दुष्ट हृदय वाला 
चमचमाता हुआ | ।  ढूरीक-(तनादि उमयपदी)-मात करे. ` 
दु:स्मर--(विशे०)--जिसका स्मरण देना । 
करके दुःख हो | दूषण ---अपराध, ऐब,अवशुरण, त्रटि। 
` दुराराध्य--(विशे०)--जो आसानी, से देवरातः- ( व्यक्तिवाचक )-माधव कः 
सन्तुष्ट न किया जा सके । ' पिता । . [ 
'दुरितं--पाप । | . - देवी--रानी । 


ढुगं- (विशे०)-जिसक्रे पास तक पहुँ- देहश्रज 
चना कठिन हो (संश), कठिनाई। देहिन्‌ } (३०) देहधारी । 


. दुज नत्वमू--दुष्टता | `` देवदुर्विपाकः--दुर्भाग्य । 
दुज य (विशे०)- जिसको जीतना द्यति--(स्री०-चमक, शोमा, छवि | 


मुश्किल हो | द्रढय--हृढ़ करना । | 
दुधेषे--(विशे०) भयानक, जिस परं द्रव्यं भौतिक पदार्थ । 


. ` आक्रमण करना कठिन हो। : (दू) ्वादि-परस्मै-द्रवीभूत होना,भागना) 


दुर्निवार (विरो०)--जिसको रोकना दुमः-_इद्च । 
` कठिन हो। . दिगुणितः-(विशे०)--हुगुना । 


'दुभिक्तं-अकाल, श्रन्नामाव। _ . द्विजः -पच्ची, ब्राहमण । 


` दुलेध्य--(विशे ०)-जिसको लंघन ` ह्विजाति:--ब्राह्मण.। 


करना मुश्किल हो। `. द्विप:--हाथी। 


डुलेलित--(विशे०) प्यार .करके द्विरद--हाथी । 


बिगाड़ दिया गया. हुआ | क ह्विरेफ भौरा | “फक 
दुरचर-<(दिशे०)ऑकरिनगोरजिर्यका!'छरीप८शप/]९००१०० 
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र २ घ्‌ 
थयनंजय:--अजंन का नाम है । धारणा--मन की दृढ़ एकाग्रता । 
बनेश:--धन के स्वामी अर्थात्‌ कुबेर । घारावाहिन्‌-निरन्तर | 
` "धन्य ( 'वशे ०)--भाग्यवान्‌ | ` धारिणी--एकरानी का नाम | 
धन्विन्‌ (पु० धनुर्धारी । . घीर-हढ़ चित्त वाला, साहसी; 
'व॑संः~¬ कत्तव्य, घामिक कृत्य, आच- अध्यवस।यी | । 
रण की चिति 1 घीरता- धैर्य, मन की मजबूती । 
_ -अमेक्रिया--धार्मिक कार्य । घुयेः- नेता, प्रधान । | 
. धर्मपत्नी ) धर्म-पूर्वके व्याही हुई स्री । धुक्षु--(सम्‌ पूव क) म्वादि-आत्मने--- 
धर्मदाराः सुलंगाना । . 
'धर्मारएयं-तपोबन । ` ` ` धू-- उत पूव क) भ्वादि-उभयपदी-- 
घर्मा तनं--न्यायासन, अदालत । ' - हिलना, फडफडाहट त्यागदेना । 


` था--ज्ुहोत्यादि-उमयपदी (अतिसम्‌ धूतेः बदमाश । 
पूच'क)--ठगना | (श्रन्तर्‌ पूर्वक) धृ म्वादि तथा चुरादि-परस्मै- . 


अपने को छिंपाना । (अमिपव क) धारण करना, थाँभना,(उत्‌ पर्वक , 
कहना, बोलना । (सम्‌ प॒व क) अथवा समुत्‌ पूव क) रक्षा करना, -` 
सन्धि करना, चर्ताव करना । जैसे  उखाड फेंकना, उठाना, निकाल 
बाण ठीक किया जाता है, उस लेना। -' 
तरह ठीक करना । | ` ` ध्याम (विशे०- गन्दा, मलिन | 
` थात---(पु ०)-सवष्टिकतां 1 ` ध्वनत्‌- गर्जता हुआ, कडकता हुआ । 
थासन्‌- (नपु ०)--शोमा, यति । | 
3 ड न » | कष र 
नङुलः- नेवला [ee नदत्तं--इन्द्र का बगीचा | | 
नक्षत्रं-तारा । - नेलिनिका--एक. नौकरानी का नाम | 
नग: पर्वात) ` | ___ मलिनी कमल का पौधा । 
जंद्‌- भ्वादि-परस्मै--प्रसन्न होना बीकु--तनादि-उमयपदी--नया कर 
आनद मनान देना, पुनर्जीवित कर देना । 


स्वायत करना बधाई देन Math ०9 पवक) 'झात्मने-- 
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' तैयार हो जाना । `. नक्याहो। | 
नाथ्य--नाच, नाटक | निरत--लगा हुआ । 
नामग्रहण--नाम लेना । निरपेच्त ) (विशे०) तटस्थः 
निःश्रे यसं-महचम आनन्द, मव - निरभिलाष १ उदासीन | 

श्रेष्ठ सुख | निरस्त--निकांला हुआ । 
निःसत्यता-झूठ। `  निराकरण'-_काट देना, फॅक देना। 
निःस्नेह--निदंय, हृदयहीन । निर्गमः-निकास, निकलने का द्वार | 
निकाम--(विशे०)-खूब प्रचुर, अत्य- ` निशु ण--(विशे ०)--गुणरहित 
घिक | ॒ अयोग्य | 
निकष: (वन्‌ )--कसौटी । | निम रः--भरना, सोता । | 
निखिल (विशे०)--सम्पूण । निबंधः--हठ । 
निगाद्य--कहे जाने योग्य, चर्चा किए निर्वाण--पूणं सन्तोष अथवा आनन्द; 
जाने योग्य । | गर्मी को कम करना | 
निप्रह;--दण्ड । निर्वात:--जहाँ हवा न हो (हवा. एक: 
निचुलः--निचुल नामक एक डृक्ष | दम शान्त हो) । 
निज--श्रपना। निर्वांदः--वद्नामी । 
नितरां- (क्रिया विशे८)--अत्यन्त | निर्वापण--हल्का करना, कम करना ) 
नितांत--अत्यधिक | . निवरत्ति-(स्री०)-सन्तोष, सुख । 
निदाघः--प्रीष्म ऋठ ।. ` _ निवृत्त-हो गया हुआ । 
निदान- मौलिक कारण | निशाचरः--राक्षस । 
__ निधन-ऱ्मृत्यु । ` निषेवित-भरा हुय्रा । 

' तिबंधन- जोड्ने वाली लड़ी । निष्कप- निश्चल, स्थिर । 
निमित्त- शुभ लक्षण, कारण, लक्षण | निष्पीडित--निचोड़ा हुआ,।दवाय 
निमिष:- पलक गिरना । _ हुआ । 
नियसः- धार्मिक कृत्य। ' निष्प्रतीकार- ( विशे> )--जिसकः 
नियमेन- क्रिया विशे०) जैसा कि कोई इलाज न हो । 

नियम है। . निसगेः- प्रकृति । 
नियोग;--ग्राज्ञा, कत्त व्य। ` निस्रष्ट--दत्त ।. 


निरतिशय--जिसको किसी 


ने St 
0. Jangamwadi Math ८०८ निसुन प्र: नि 
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._. निश्चिश--निदंय, पैनी । ` बहलाना, मनोरंजनः करना | ` 
- निष्पन्द--निश्चल | ` नूपुर--पायजेंब | । 
नी --भ्वादि-परम्मै-(ग्रनु पूर्वक) स्नेह नैमित्तिकं--प्रभाव, परिणाम। 

करना; (उप पूव क) यज्ञोपवीत नैषध:--महाराज नल का नाम है. 


संस्कार करना; (समा पूव क) जो निषधदेश के राजा थे। 
. ` इकट्ठा करना, जुटा देना। `  नेष्ळुय-निष्ठुरता, पक्कति की 
नीर ध्र- घना । | उग्रता । 
१ नील--नील। , लैसर्गिक-्राकृतिक, औत्पत्तिकः । 
। नुदू--(वि पूर्व क-प्रेरणाथंक) मन 
प 
पक्कण --चाण्डाल की भोपड़ी । करना, स्वीकार करना,- दिखाना, 
पक्षः--पक्ष, एक तरफ | | “हार मानना, प्राप्त करना । (उपः 
पंकच्छिद्‌- गन्दर्गी को हटाने वाला | पूर्वक प्रेरणार्थक) अस्तित्व सं 
' पंचालः--पंचाल देश के राजा । . लाना, करना । 
। - पंजर:-पिंजड़ा | | पन्नग:--साँप । 
' पटु--निपुण॥ ` ` पयस्विनी--गाय । 


। पठ--(परि पूर्वक प्रेरणार्थक)-पढ़ाना। पयोद:--बादल । 
| पत्‌--(भ्वादि-परस्मै०- परि पूर्वक )- परभृतः--कोयल | 
मँडराना, चक्कर काटना । (प्रणि- परसमप्रख्य--वड़ी कीति वाला ॥ 


. पूर्वक) प्रणाम करना । परमोर्थः-सर्वोच सत्य 
पतंग:--मकोड़ा, पिंगा, सूर्य | ` परमार्थतः--वस्तुतः, वास्तव म॑ | ` ' 
, पर्तिवरा---पति को वरण करने वाली । परंतप--शत्रुओं का नाश करने. वाला, 
पत्रपुटं--पत्तों का पात्र (दोना)। " दुख देने वाला। 
, पत्रलेखा--व्यक्ति-वाचक संज्ञा | परंपरा-सिलसिला। _ 
प्राण्‌ - रेशम का वत्र । पराक्रमः वीरता, शूरता । 


` « प्यं-कल्याण्‌, हितकारी भोजन। परागत- लौटा हुआ । 
पद्‌ -( व्या पव क-प्रेरणार्थथ ) मार परावृत्त- घुम आया हुआ, लौट 


डालना 0 (पीति पूरके कबूल?” हेश by eGangotri . 
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यरिगृहीत--जिसके ऊपर इपा . पात्रै- पात्र । 


दिखाई गई हो । पानीयं--जल । 
थरिअहः---विवाह्‌ । पापभाज.--पापी । 
परितर्पणण- सन्तुष्ट करने वाला। पारक्य- शत्रपक्षीय । 
घरिदेबना--रोना घोना। ' . पारम्रामिक-शत्र पच्चीय । 
यरिपंथिन्‌--विघ्नकारी, बाधक | पारसीका --फारस देश वाले । 
परिभवः- तिरस्कार । पारध :--पास, वगल । 
भरिभाविन्‌ --तिरस्कार करने वाला, पावकः--य्राग | | 
नीचा दिखानेवाला। | पावन--पवित्र करने वाला । 
हित" भूरा 
सरि (री) व्राहः--जलमाः,, नाली, पिठर-तरतेन, कड़ाही । : 
पानी के निकलने का मागं । पिपासु-प्यासा । 
भरित्राष्जका- संन्यासिनी । पिशुन--चुणुलखोर । 
परिषद्‌--समा | . 'पिशुनता--चुशुलखोरी । 
भरीक्षित्‌--एक राजा का नाम। पीठं-आसन, सिंहासन ।  . 
 'परीत--अ्रमिभूत .. . पीडित-ढुःखित। ं 
` 'परोक्षे-पीठ पीछेः। _ - ` पीबर--मोट | 
'पयंटनं--टहलना, घूमना । पुङ्गवः-बैल, समासों के अन्त में 
: 'पर्योप्त-र्‍योग्य, समर्थ । ह आने पर इसका अर्थ होता है 
पर्याय:--नियमित पारी या क्रम) : .“सर्वेश्रेष्ठ” | 
पल्लव:--डाली, टहनी । पुर्य--पवित्र । 


'पल्लविका-एक नौकरानी का नाम | 'पुण्यभाज - पुण्यात्मा । 
'पल्लवित--निसमें पत्त ` गए हों -पुरन्द्रः- इन्द्र । 

पवनः - हवा । | ` पुरस्कत--जो आगे आगे चलता हो | 
पासुल-घन्त्रा या दाग लगाने वाला । . पुराण--पुराना । ॒ र 
'पाडु-पीला, सफेद । पुष --दिवादि-परस्मै- प्रदर्शित करना | 
'पाणिम्रह "एपिवाह 151155 Math ००।०दुषिपा्तङ्न्ूरता, ह्या १ 
प्रात्तलः-ल--पाताल । | | पुष्पेषु --कामदेव । 


द 


१ 
|) 
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| 


, हुँ 
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पूरोत्पीइ:--जल की प्रचुरता 
पूव वतं पहिले की तरह | 
प्रथग्उन:-तुच्छ मनुष्य, गवार, 
Ed 

प्रष्ठ सतह, पीठ | 
पेशल---चतुर, निपुण । 


_ पोतः--जहाज | 


बीरपोत;--जवानी से मरा हुआ, 
. योद्धा । 
पोरत्र--पुरु का वंशज | 

पौरुष पराक्रम, सामर्थ्यं । 
पारुहूत--न्द्र-सम्त्रन्धी । 
अकाति-- नाम ` की चर्चा । 
्रकीतित--कहा गया हुञ्रा । 
अरकृति- मन्त्रि-समूह्‌ । 


| _ प्रकोप:--क्रोध | 


अकोष्ठ:--घर के अन्दर का आगन । 

अक्रांतं--पराक्रम । 

अक्षीण--नृष्ट । 

प्रगल्भ--दढीठ । 

प्रजागरः--रात की जगाई, रात को 
जागते रहना। ` 

अजापतिः- सृष्टिकर्ता । 

भ्रणयः-प्रेम । 


 अणयिता--प्रेम । 


प्रणयिनो--प्रियसखी । 
प्रणिधि:--गुप्तचर 
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प्रतिनिविष्ट--हठी | 
प्रतिपादित--दिया हुआ । 
प्रतिबंधवत्‌---कठिनाइयों अथवा 

` विष्न-बांधाओं से युक्त । | 
प्रतिबुद्ध--जगा हुआ । 
प्रतिबोधवत--वुद्धि-शक्ति वाला, तर्क- 

शक्ति वाला | _ 

प्रतिम--समान । 
प्रतिवाच --उत्तर, जवाब | | 
प्रतिष्ठा--स्थिरता, स्थिति. की हटता, 
दढ स्थिति । 


. प्रतिसक्त--लगा हुआ, गदा हुआ । 


प्रतीकार 
प्रतिक्रिया | इलाज, उपाय । 


प्रतीत--विश्वास करने वाला । 


' प्रतीप- विरुद्ध, विपक्ष । 


प्रत्यम--नया, ताजा । | 
प्रत्यथिन्‌--शात्रव, विरुद्ध, अड़चन 
डालने वाला। 


प्रत्यादेशाः-ठक लेने वाला प्रतिद्वन्द्वी 


` पछाड़ देने वाला, ्राच्छादित : | 
कर लेने वाला । 
प्रथित- प्रसिद्ध । 


- प्र्यक- पश्चिम की तरफ | 


प्रत्युत्पन्नमति-हाजिर जवात्र । 
प्रदान--विवाह सें देना । 


 ग्रदोष:---संध्याकाल । 


अतनु ¬ भत छोटा “भाग गया 
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'। भेतापः--शक्ति 


प्रबन्ध;-- नब्न्ध | 
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प्रभवः--उत्पत्ति.स्थान |, `` : ` 

प्रभावः-शक्ति, बल |... . 

प्रमुखं--शक्ति, अधिकार । 

प्रमद्वनं--श्रामोद-प्रमोद्‌ का बगीचा । 

प्रमाणं--सीमा, तुलादण्ड, अधिकारी । 

प्रमाणीकृ--अधिकारी मानना, प्रमाण - 
मानना । 

प्रमाथिन्‌- व्यथा पहुँचाने वाला । 

प्रयत- पवित्र, तपस्या से विशुद्ध ` 
किया गया हुआ । 

प्रयाण--श्रागे को चलना । 

-प्रयुक्त--लगाया हुआ, इस्तेमाल 
“किया हुआ । 

' प्रयोग:--प्रयोग, क्रिया, व्यवहार । 

प्रला पः--रोना धोना । - 

` -अबणीकृ- सुका हुआ, खींचा हुआ । 

प्रवयस--बुड॒ढा । | 

प्रवात--हवा का वेग, भंभावात, 
आँधी-तृफान से युक्त दिन । 

प्रवातशयनम्‌- वह विस्तरा जो 

मंभावात के बीच में लगाया गया हो | 

` ग्रवृत्ति-प्रास्म्म * « 

भरत्रज्याससंन्यास | ' 

प्रशमित--ठीक कर दिया हुआ । 

प्रश्नोतनं--छिडकाव । 

` प्रसन्न-खुश । ` 

प्रसंगतः--यो हीं, बात की चलन में, 


` फणः-णा--फन (साँप का) । 


परिशिष्ट ३े 


` बात के सिलसिले में । 

प्रसह्य--जबरदस्ती । 

प्रस्तावः- चर्चा, हवाला । 
प्रस्तुतं--इस समय छिंडा हुआ . 

` विषय | 

प्रसूति--सन्तान । 
प्रसूनं - फूल । 

प्रस्थः--एक बटखरे को कहते हैं. ॥. 
प्रहरण्‌--ग्रस्न । 
प्रहसनं--हँसी-मजाक । 

प्राक्‌- पूर्व की तरफ | 
प्राकार--चहार दीवारी । 
प्राप्रसर--प्रथम, सव से आंगे | 
प्राङ मुख--अपना मुंह पूर्व की तरफ, 
.. करके । | 
प्राणायामः-साँस रोकना,श्वासावरोध॥ . 
प्रातराशः--कलेवा, प्रातःकाल कः 

भोजन । 

प्रांत:--अन्त, सिरा, किनारा । 
प्राप्तप्रसव --बच्चा. दे चुकी हुई । 
्रार्थना--इच्छा, प्रणय-याचना । 
प्रावृष्‌ वर्षा ऋठु । 

प्राशिनिकः-- निर्णायक, मध्यस्थ । 
प्रिय- प्यारा । | 
प्रेषित--मेजा ह॒आ,खारिज, बरखास्त ॥ 
प्रोद्दीप--आग लगाया हुआ | 
सवगः (वं)- तन्द्र । 


,फ | 
.. फलेम्रहि-फलयुक्त, सफल, समय 
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- बृ न ० 
कः--अगुला | ` बांधव:--रिश्तेदार, भाई बिरादरी | 
बटु:--झबुवक लड़का |. - बालिशः- मूखे | | 
बदी--केदी | . विब--परछाई | 
बघुल:--वेर्या के घर का नौकर। बीभेत्समान-डरता- हुआ, दुःखितः 
बलं सेना | | होता हुआ । 
बलिः--पूजा । बुद्धिजीविन--बुद्धि लगाने वाला | 
बलीवदे:--बैल । ब्रह्मष:--त्राह्मण ऋषि । 
। | भ्‌ i 
भग्नोयम-जिसके प्रयत्न विफल हो निन्दा करना, गाली देना | 
गये हों, हार गया हुआ । भावः मावना, प्रेम प्रकाश होना,. 
भज--म्वादि उमयपदी-मनोरंजन . विद्वान्‌ व्यक्ति, सम्माननीय 
. करना, आशा करना, अभ्यास महोदय | 2 
करना । | : , भासुर-चमचमाता हुआ, चमकीला |; 
_ भक्तिमत्‌--मक्तिवाला |  सास्वत्‌--चमकता हुआ, सूर्य | 
भद्र:--सम्बोधन करने का एक टंग है, भिक्षाशित्बं--भीख माँगकर जीवन | 
महाशय जी, श्रीमान्‌ जी | . निर्वाह करना। 
भद्रा-सभ्य वा शिष्ट स्त्री | भोस--भयंकर, भयानक | 
भरणुं--पोषण । भुजगः--साँप । 
भरतर्षेभ --भरतवंशियां में सर्वश्रेष्ठ। भुवनं संसार | 
भरु दारिका-राजकुमारी । भू- (विपूर्वक-प्रे रणाथंक) सोचना,. - 
भवः- उत्पत्ति, शंकर जी | सिद्ध करना, निशंय करना 
भवनं--घर । देखना, ग्रमिञ्च होना, जानना 
भवितव्यता--होनहार, होनी, भाग्य । ( सम्‌ पूर्वक ) पैदा होना। ` 
भागधेयं - भांग्य, तकदीर । भूतं--प्राणी । 
भाग्य- समृद्धि, ऐश्वय, सुख के दिन । भूतधारिणी--पएथ्वी । 
भाजनं--पात्र । भूमिका--पाटं, नाटक का पात्र ॥ | र 
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भूय:--फिर । 

भूयिष्ठं--खूब । 

प्भूरिबसुः--व्यक्ति-वाचक संज्ञा; 
मालती का पिता | 

-मैच्य॑--मीख माँगना । | 


परिशिष्ट ३ 


र भोगः --भोग, विलास न 


भ्रशः-व्हनि! 


आंतिमत्‌--घूमता. हुआ, चक्कर 


काटता हुआ | 


-म'गलं--शुम, शुम कृत्य; (समासों में) . मंत्र[-(आा पूर्वक-चुरादि-आत्मने २) 


शुभ; जैसे, म'गलतूयेः-शुम 
नगाड्रो; म'गलस्नानम्‌-शुम 
स्नान । 
भ्म'जु—मीठा । 
न्म जुलः--एक प्रकार की लता। 
म'डन--आमूष्रण, सजावट । : 
मद्‌--(उद्‌ पूर्वक-प्रेरणाथेक) पागल 
' कर देना, मतवाला कर्‌ देना। 
मद्‌: नशा, प्रबल इच्छा, चूता 
हुआ रस |. 7 
-मदसुच्‌ --मद बहाने वाला । 
-मधु--शराब | 
“मघुर- घुन्द्र, मीठा । 
-मधुमासः-बसन्त समय |. 
- न्मघुसूदनः- कृष्ण; मधुनामक रस 
, को मारने वाले। 
` -्मध्यस्थ- निर्णायक । ` 
| -मनस्विन्‌- -खुद्धिमान्‌, 
“मनस्त्रिनी- खुद्धिमती स्त्री । 
ऱ्मनोषिन-- बुद्धिमान पुरुष, ऋषिं । 


हृटूचित्त, , 


बिदा होना । 
मंत्रकृत- मंत्र बनाने वाला । 
म त्रवतू--मंत्रों से युक्त, मंत्र वाला । 


मथर--मन्द, धीमा । 


य म द--कुन्द, कुंठित । 


संदभाग्य- मन्द 
. अभागो । 

मंदायमान--पिछुड़ा हुआ । 

मंदीकृत--धीमा किया हुआ । 

मंदौत्स॒क्य--जिसका दिल दुःखी हो, 

निकाल.दिया हुआ । 

मन्मथः-कामदेव । 

मन्यु-शोक, दुःख, क्रोध । 

मरिचः-मिचे । 

मरीचि:--किरण । 

सत्य:- मनुष्य, मरणशील । 

सलयज --चन्दन का रस । 

महाजनः--मीड़, जनता । 

महा भागः--भाग्यवान्‌ पुरुष । 


भाग्य वाला; 


- महातेजस --त्रड़ा तेजस्वी । 
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 महेद्र-बडेइना . ओखली में अनाज काँडा 
महेश्वरः--बड़ा ईश्वर ( पति )। ` जाताहै। 
महोचः-बेल। ` . सुहुः-नारम्बार | 
महोषधि--बड़ी दवां। . मूर्तिमत्‌--मूर्तिमान्‌ । 
-मागधी-सुदक्षिणा, मगधदेश के मृधेजः--केश, चाल | 
राजा की लड़की | ` सृगठ्ष्णिका--मृगतृष्णा,फूठी आशा | 
मातः--प्यार का शब्द | _  म॒णाल'--कमल का रेशा | 
मानः--घधमंड । , सणालिनी--कमल | 
मानिनी--घमडी सत्री। | मद--मिट्टी । 
। मानुष्यकं--मनुष्य प्रकृति | मूदु--कोमल चित्त वाला, 
मारुतः--हवा। . कमजोर | 
मालाकार- माली । (चुरादि-परस्म०) सहन करना 
माल्यमू--माला । ` मुषा--व्यर्थ, गलती से | 


 मिश्र- अतिष्ठा-सूचक प्रत्यय जिसका मृषोद्य--मूठ । 
अर्थ होता है, “सम्माननीय, मेखला- करघनी, पेटी | | 


` योग्य? | मेघनाद:--व्यक्ति-वाचक संज्ञा | रावणुः ` 
मुक्ताफल --मोती । के पुत्र का नाम] 
सुग्ध--कपट-रहित, निरपराध | भेधा- बुद्धि, गण | 


मुदू--(अनुपूवक-भ्वादि आत्मनें)) ` मेध्य--पवित्र | 
अनुमोदन करना, समर्थन करना ।. मैथिलेय:--मैथिली के पुत्र, कुश । 


कं का... es 20 कि 


मुद्रा-- 8हर । मोक्ष:--छुटकारा | र 
मुरारि;--विष्ण मौल- पुराना नौकर, बाप-दादों केः: 
मूछू - ( भ्वादि परस्मै० ) प्रभाव जमाने से चला' आया हुआः 
. डालना, बल दिखलानां, बल ' . नौकर | | | 
पाना, मोटा पडना, धना पडना । म्लेच्छः-नहिष्ट्रत जाति का व्यक्ति 
मुसल --मूसर या मूसल जिससे : जङ्गली, असभ्य। 
| य्‌ ॒ 


| यजन--यञज्ञ | 00-0: Jangamwadi Math 00॥6क्ररुता पाए1700 by eGangot 
| यत्किचनकारिता-नीच ` ` काम यथाथे--श्रर्थ के अनुसार, ठीक-टीक ॥ | 


= द क 
ऱ्य 
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प्यथावत्‌--( क्रिया-विशे० ) उचित 
विधि के अनुतार, उचित रीति से। 


` :यहृच्छ या-( किय्रा-विशे० ) स्वेच्छा- 


नुसार । अकस्मात्‌ । 

यम ( निपुवक )--(म्बादि-परस्मै) 
हटाना | 

म-जजुड़वाँ |) . 

यष्टि ( ली )--माला, हार । 

यस ( ग्रा: पर्येक-प्रेरणाथक )- इु'स 
देना, व्यथित करना | 

ऱ्या (पव क) अदादि-परस्मै--प्रस्थान 
करना, रवाना होना । 

याचञा--दीन होकर माँगना । 
यातुधानः - राक्षस । 

यादच्छिक--( विशे०) आकस्मिक । 

र्‌ 
ररंहदस्‌-( नपु ) चेग, चाल । 
-रजनिचर-राच्स । 


` रणरणकं चिन्ता १ 
[ रंज्‌-(अपपूव क-कर्मब्राच्य) सं तुष्ट 


हो जाना । 
रणघुरां--समर का ग्रग्रभाग। 
'रणशिक्षा- युइ-शात्र, युदंकला 
-रत्नाकरः--समुद्र । 
र'ध्र --विवर, गडढा, छेद, सूराख | 
( परि पूव क )--भ्वादि आत्मने 
--गले लगाना, ग्रालिगन करना | 


A ® 
४2० ३४७ 
“४.७० ८ 
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. यावदर्थं -(क्रियाविशें ०) हर माने में। 


युज्‌ -( रुघादि-उभयपदी ) 
इरादा करना; भाग्य में वदा 
होना । ( निपूवक प्रेरणाथ क ) 
नाधना, जोतना, जोड देना, मेल 
कराना । ( प्रप॒वेक आत्मने ) 
कार्य, करना, नाटक-रूप में 
प्रदर्शित करना । 
युध शु 
युवराजः-“युवराज । 
ग्रोगः--मन को एकाग्र करने , की 
विद्या । 
योजनं--आठ मील की दूरी । 
योनि:--उद्‌गम-स्थान, मूल कारण । 


रश्मि:--लगाम । 

रस--भ्वादि-परस्म---गरजना । 

रसः--रस (शज्जार, हास्य, करण, 
रौद्र, वीर, भयानक, वीमत्स 
अद्भुत । . 


रसवत्तर--अंधिक स्वादिष्ट । 


रसातलं --पाताल । 
रसाल:--आम्रइक् । - | 
रसिक(विशे०)--शोमायुक्त, रमणी, 
रस को समभने वाला । 
रहस्यं- भेद, गुप्त बात ॥ . 


घास मषा! Math 0०1०००पहश्यभेद्‌?”“घुसतमातका खुल जाना) 
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_ शक्षसः -वंशोय राजश्रों के मंत्री व्यवहार करना | 
. का नाम “राक्षस” था। रामगिरि:--एक पर्वत का नाम | 
_राग:--वासना, उत्कट इच्छा | | रुजा-ज (स्त्री ०) पीड़ा, आधि 
राजन्वत्‌--( विशे० )--न्यायशील मनोव्यथा | 
. अथवा सज्जन राजा द्वारा शासित | _ रुधिरं-रक्त | 
राजषि--क्षत्रिय ऋषि | रागिन्‌- (विशे०)- रोगी, बीमार । ` 
राजतत्र--शासन-विद्या, शांसन-शास्त्र । रोषण--(विशे०) क्रोधी | 
रात्रिचरी- राच्र्सी।ा - रोषणता - क्रोधी प्रकृति । 
` राथू--(श्रा पूवक-प्रेरणार्थक) प्रसन्न  रौरव--(विशे०)--रुरु नामक मृग 
' करना, किसी की इच्छा के अनुसार | को छाल से बना हुआ | 
त्त 
_ लक्सन्‌- (नपु ०)--घन्बा, दाग । ` नीचा देखना | 
 लक्ष्मीः- शोमा, युति । लांछनं--निशानी । कंठपंद-लांछन- 
_ लघय--कम करना, घटाना । “श्रीकण्ठ” शब्द से प्रसिद्ध । 
भू--(उपा पूवक) म्वादि-आत्मने-- लिख्‌ -(वि पर्वंक) तुदादि-परस्मै-- 
व्यंग्य बोलना, ताना मारना, गाइ देना, लगा देना, बींध देना | 


कलंक लगाना | (प्रपूवेक)-भ्वादि . लिखित- लेख, दस्तावेज | 
परस्मै--जड़बड्ाना, जल्पना । लुभ्‌- (प्र पूर्वक प्रेरणार्थक) प्रलो- 


 खेलामन्‌ (नपु०)--एक आभूषण । भिंत करना, उतकाना (वि पूव क- 
 सलामम्‌-एक आभूषण । प्ेरणार्थक) किसी के चित्त को 
_ शबंगिका--मालती की सौतेली उमाड़ना याँ प्रलोभित करना । 
बहिन | .. ` लोध्र लोधम्‌--लोश् नाम का इच्च, 
सवंणांभम़--(पं०)-समुद्र (खारे अथवा लोध्र वृक्ष का फूल । 
| पानी वाला )। . ` _ लोल-(विशे०) उत्सुक | 
सिघवं- नैराश्य, हीनता, बेइज्जती, 
शयः—बंशज । 'बत्सः---बछुड़ा । 


जध्यस्थाचं-- फाँसी -थिर०१०३॥०५ i Math cक्क््षत 2०5 हलि] ९००१५०४ 


४३ २ | परिशिष्ट. ३ 


वनज्योत्स्ना--माधवी लता । बसति (स्त्री०)--निवास-स्थान । 
बनदेवता- घन की देवता । ` ` बसंतोत्सवः--वसन्त ऋठ का. 
वनस्पतिः- इ) . : ` उत्सव | ०७७ ३ 
वन्य- जंगली बह--(प्रेरणाथंक)- जाना, भ्रमण 


| बहू: 
बप--(निर्‌ पूर्वक-म्त्रादि-परस्मै)-देना,. हल (निर्‌ पूर्वक प्रेरणार्थक) 


' उपहार देना । करना, व्यवस्था करना | 
बप्तुं-(प०) बोने वाला। | वाच्य --कलंक । 


बम्‌--(उत्‌ पूर्वक-म्वादि-परस्मै)-कै . वाजिन्‌--धोड़ा । 


टर 


करना, उँडेलना, निकालना 1 बादः--अरफवाह, वातचीत । 


'बयस--(नपु' ) कौत्रा, प्ची। वाम- उलटे आचरण वाला, विरुद्ध ' 
वर--(विशे०) _सर्व श्रेष्ठ, सव -प्रथम . आचरण वाला । 
बर:--दूल्हा | ˆ बायस:-कोआ । 


बराक--(ब्रिशे०) वेचारा, दयनीय । वारण:--हाथी | 

वरीयस--(विशे०) अच्छा, बड़ा 1 वारयोषिन्‌-वेश्या। . 

* वरणेः-जाति। ; वाराणंसी--बनारस, काशी । 
बर्ग्य;--किंसी शुट का, किस वर्ग का । वारिधर:--बादल । 

. बग्यी:---नांटकीय पात्रों का समुदाय । वारिखंत्रं--जल-चक (जल को ऊँचा. 


वर्णिन्‌ -त्र्चापै । . - उठाने वाली एक घूमती हुई 
चल्कल'--पेङ़ की छाल का बरन |. | पहिया । ` ` 582 
बल्गितं--उछाल, कुदाव । ` बात-कुशल, कल्याण। _ 


वल्मीकः-कं-बाँबी, बिबौंटा ।' वार्धकं--वुद्धावस्था । 

` नलम. प्रिय, इष्ट | वल्लमा-मत्नी बासग्रह--मकान का भीतरी हिस्सा । 

चशाः--अधीनता । _  बिकसित-छदा हुम्ला, फैला हुआ । 

बशिन्‌-(विशे०) ऋषि, जिसने ` विकारः--रोग, बीमारी । . 
इन्द्रियों को जीत लिया हो। बिकारहेतुः- प्रलोमन । 


बश्या--ग्ाञकारिणी पत्नी | `  विक्रम'--पराक्रम, वीरता । 
बस--(अध्यापूर्वक-म्वादि-परल्म ०) । विक्कव--डरा हुआ, दुःखित, चक 
आबाद करना, बसाना, प्रवेश " राया हुआ । | 


करनी | Jangamwadi Mat G०।००।० विशश बुख? अकरोः | 
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विम्रह:--शरीर, झाडा, शत्रुता। विप्रलब्ध--घोखा खाया हुआ, ठगा 

विघातः- विष्न, रुकावट, अड्चन । हुआ | 

विचक्तण्‌-विद्वान्‌, निपुण, चतुर। विज्ञबः--उल्नट-फेर, विरुद्धता । 

विजया--( और जवा)--एक प्रकार विभवः--जायदाद, ऐश्‍वर्य, धन | 
का मन्त्र जिससे भूख-प्यास की विभावरो--रात्रि । 


व्यथा दूर हो जाती है और विभुः--स्वामी, अधिपति । 

अद्भुत शक्ति मिलती है। विभ्रम:--घबराहट, हानि । 
विजिद्य--टेढ़ा, कुटिल । विमनस--रंजीदा, दुखी, खिन्न | . 
विज्ञापना--य्रार्थना । विमानित--श्रपमानित । 
विटपः--शाखा, डाली । विमागः-गलत रास्ता, अ्रनुचित मागो. 
'त्रिडस्व्‌- (चुरादि-परस्मै) नकल करना । वियुक्त--श्रलग हो गया हुआ | 
विततथ--कूठा । विरत--समात, बन्द | 
बितीण --पैदा हुआ, उतरा हुआ, विरागः-असन्तोष । 

दिया हुआ | विरामः--बन्द हो जाना, समाप्ति | 
विद्ग्घता- चतुरता । . -.. विरोध:--बैर । 
विदेश:--बिदेश, पराया देश |. शाश्वत-विरोध--सहज वैर | 
विद्युवत्‌- चरादल । विज्ञासः--भोग->४ंगार-पूर्ण. मनो- 
विद्विष - शत्र । ह. विनोद | 
बिधार--सृ्टि-कर्ता । बिवृत्त -खुला हुआ । 
विधृत--रक्तित । विवेकः--विचार, बुरा-भला पहिचानने 
विधयः नौकर । की सामर्थ्यं, निर्णय | 
विधेयज्ञ--जों अपना कर्तव्य जानता विश - (ग्रमिनि पूर्वक) दुदादि- 

है, आज्ञाकारी । २ आत्मने--घुधना । 'समू पूव क) : 
'विनशान;---दिल्ली के उत्तर-पश्चिम -—सोना । | 

में एक देश | विशुद्धि--शुद्धता, पवित्रता । 
विनिमय: -- ञ्रदला-त्रदली । „ विशेषः--अन्तर | ` ` 
विपक्ष:--शत्र । विश्रन्घ-(क्रिया  विशे०) ' विश्वास- 


विपञ्चित्‌ बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ पुरुष। ` पपर्वक। ` | pe 
ब्रिपिनं--जगल f° 0. Jangamwadi Math eye Dr Sd | 
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विश्रस्मस्थानम्‌- विश्वास का पात्र काटना, (प्र पूव क) पैदा होना, 

विश्वाम;ः- आराम । उठना, शुरू होना; (व्यपपूव क) 

विश्वं भरा--उएथ्वी । पीछे को घूम जाना । 

विखसनीयता--विश्वास पैदा कर चैत्तिः--( स्री ) जीविका, व्यवहार 
देने की शक्ति । आचरण | 

विषण्ण--खिन्न । वृद्धि--( स्री० ) बढ़ती, बढ़ना । 

विषम--उलटा, कठिन । व्ृषलः--शूद्र, चन्द्रशुप्त की पदवी | 

विषय:--क्षेत्र, प्रान्त, इन्द्रियो के वृर्षांकः- शिवजी (जिनके ध्वज पर 
भोग्य पदार्थ, इन्द्रिय-सुख । बैल का चिह्न है । 

बिषाणः-णं- सींग । ` वुष्टि--वर्षा | 

विषादः--शोक, भय, दुःख । वेगः-तेजी । 

विष्टरः-आसन । बेगानिलः--तेज. हवा का भोंका । 


विसरः- राशि, वेग़ुलता--बाँस की छडी । 
विस्रष्ट- विदा किया हुश्रा, मेज दिया वेतसः--बेत, नरकुल । 
गया हुआ । वेद्-दी--वेदी, यज्ञ की वेदी, होम 


विस्तीण- चौडा, फैला हुआ । करने -की वेदी । 
विस्फारित- फैँला हुआ । वेधस्‌-ब्रह्मा,। 
विहितं-डिगरी, आश | वेशावनिता- वेश्या । 
बिह्ृल- व्याकुल, दुखित, शोका- वेश्मन्‌-घर । 
भिभूत । वेष्टनं--पगड़ी । 
विहृलता-व्यथा । वैक्रृतं-श्रशुम लक्षण । 
वीरसू:--वीर पुत्र पैदा करने वाली। वैतान--यश-सम्बन्धी, पवित्र | 
बृ चुरादि, परस्मै,--माँगना | वैतानिक -पवित्र, यज्ञ में अर्पित ¦ 
बुक्रोदर;- भीम । । वैतालिकाः--भाट । 


वृज-(चुरादि-परस्मै,-निकालना, वैदेही- सीता । | 
(आपूर्वक) झुकाना, (वि पवंक)- ` वैद्युतानल:--बिजली की आग । 
रहित होना, हीन होना। :- वैरिन्‌--शत्र । | 

बत्‌ -(निर्‌ पूर्वक प्रे रणार्थक) खतम बैहायसं--हवा में स्थित, हवाई ॥ 
करना, ए-(परि दुखे); खरकरु Coll हठा। “ब्रवे)##आचरसून्धदति/ | म] 
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ब्रोडित--लजित | . व्यवहित-- अलग किया हुआ | 
व्यांक्त--(ल्री०)--प्राकट्य, आविर्माव, व्यसनं--दुःख, आवश्यकता, कठि- 
व्यक्त--(क्रियाविशे०) स्पष्ट ही है । नता, खूब इदृता-पूर्वक लगन ॥ 
ठयप्र॒त्व॑--किसी चीज में लगा होना। व्याकुल--गहरे से अथवा ध्यान 
व्यज्ञनं--पंखा । पूर्वक लगा हुआ | 
व्यतिकर:--घटना । व्याल:--साँप | 
व्यपदेश;--कुल, नाम, जाति | व्याध:--बहेलिया, शिकारी । 
ठ्यय:--ख्चे, विघ्न, रुकावट, हानि ) व्यांहारः-- 
व्यज्ञीकं--दुःख, शोक | | शब्द, वाणी | 
व्यवहार:--अदालती तरीका । व्याहृति 
व्यवहारासनं- न्यायालय । 

शा 
शकल--डुकड़ा । रच्चाथ आया हुआ । 
शक्ति--एक अद्भुत अस्त्र | शरदू--(स्त्री) वर्ष, साल । 
शक्र;- इन्द्र । शरव्यं निशाना, लक्ष्य । 
शची- इन्द्र की पत्नी । शर्मनू--खुख । 
शंकु:--काँटा, बाण | शबरी - रात्रि | 


शपू--(भ्वादि-उमयपदी )-निन्दा करना) शरासनं--धनुष । 
शाबरः--पहाड़ी जाति का व्यक्ति। शारीरिन्‌--शरीर धारी, प्राणी । 
शब्दः--शब्द, पद्वी । शल्यं- वाण । 
शम्‌--(नि पूव क) दिवादि-परस्मै-- शशः--खरगोश । 
सुनना, पाना । ( प्ररणाथंक ) शाश्वत्‌- ( क्रिया विशे० ) हमेशा के 


हटाना, दबाना, दमन करना, लिए । 

(प्र पूव क-प्रे रणार्थक) तै करना शक्षभ्रत--अ्रस्नधारी, योद्धा । 

ठीक करना । शाखामगः- चन्द्र | 
शामयित नाश-कर्ता । शांत--हलका हो गया हुआ, घट 
रारजन्मन्‌--कातिकेय, षण्मुख | गया हु्रा, हटा हुआ | 
शरण--घर। : शांति--नाश,हटाव । 


शरणागत--शरण में ऋः हुआ; ॥८शालिःयापकाझळात का बात 
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४ ३ 
शालिस्‌- “युक्त । 
शावः-शावकः--बचा । 
शास--(अ्रनुपूर्वक) अदादिः परस्मै-- शुश्रष --सेवा करना | 
राय देना ॥ शुमश सिन्‌- शुम-तूचक । 

शाश्वत--चिरस्थायी, नित्य । शूलिन्‌- (पु ०)-शिवजी । 
शासनं--आज्ञा । 'शणि--(स््री०)-चाबुक, अंकुश । 
शिक्षा--राय, उपदेश 1 शैलः--पहाड़ । 
शिखा--लपक, ज्वाला | शेवलं--काई । 
शिखिनू-मयूर । शोण--(विशे०)--लाल । 
शिथिलय्‌--ठंढा कर देना, शिथिल शाशितं- खन । 

कर देता, ढील कर देना, शोभा--छवि, सुन्दरता । 

कम-जोर कर देना । श्रीशः विष्णु । 
रिरोघरः--गदेन । | श्र त-प्रसिद्ध, ख्यात । 
शिल्पं-- कला, चादुरी । श्रू ति--कान । 
शिलापटटः पत्थर की पटिया। श्र यस- सुख, सौभाग्य, कल्याण; 
शिलोच्चयः पहाड़, पत्थरों का समूह । (विशे०) अच्छा, अधिक, प्रशसा- 


शिवं--कल्याण, भलाई । पात्र । 
शिष्र वि पूर्वक (प्रेरणार्थक) मात श्रे ष्ठिनू--(पु ०)-सेठ, सौदागर । 

क्रर देना, वढू जाना । श्रोत्रिय;- विद्वान्‌ ब्राह्मण । 
'शुक्तिः--सीप । श्वापद्‌ः- शिकारी जानवर, जङ्गली 
शुच्‌--(ल्री०) शोक, दुःख | जानवर । ` | 
शुद्धांत:--राजा क्रा रतिवास, रनि- श्वेतमान- (विशे०) सफेद । 

| |e 

मर ड;- समूह ॥ 
संयमतं--रोकना, खैंचना नै संवाद; होलिया। 
संयोग: मेल, जोइ। ' ` संव्यवहार:--सौदागरी, व्यापार, 


संरंभ:-८कोच, कड ग्रकुति॥$॥ Collection. Dig 'क्तिचारतः ang 
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संविभक्त--हिस्सा बाँट हुआ, अल- सत्केतुः--अच्छा ध्वज] 


गाया हुआ । 
संश्रयः--अ्रवलम्ब, सहारा । 
संसगः--सम्पक, लगाव, सम्बन्ध | 
संसार:- संसार | 
संस्तोण --बिखेरा हुआ । 
संस्थापनं--नींव जमाना । 
संस्थित--मरा हुश्रा, खतम हो गया 
हुआ | 
संहार:---ससार का विनाश, प्रलय । 
सकल--सम्पूर्ण, अक्षत | 
सकाम--जिसकी इच्छाएँ पूरी हो 
गई हों, सन्तुष्ट | 
सक्त- जारी, शुरू किया हुआ | 
संकर:--जातियों का गडबड सड़बड 
मिल जाना । 
संकल्प--विचार । 
संकल्पयोनिः - कामदेव । 
संकुल्ल--भरा हुआ । 
संकोच:--अ्रंगों को सिकोड़ लेना । 
संग:--लगाव, सम्त्रन्ध, सक्ति | 
संघ:--समूह | | 
सचकित- (विशे-) चौंका हुआ । 
सञ्च--(विशे०) तैयार |. 
-( प्र पूव क )-भ्वादि-परस्मै-- 
आसक्त होना.। (व्यति पूव क) 
जोड़ना । 
संजीवनोषधि-- (स्त्री) पुनरुजीवित 


सत्किया--शुण, भलाई, नेकी, 
सत्कार । 
सस्वं- जीव, प्राणी | 
सदू--भ्वादि-परस्मै--ड्बना, गिरनाऽ 
।वि पूवक) खिन्न होना, उदास 
होना, ( उत्‌ पूव क ) डूवना, 
विपत्ति में पड़ जाना । 
सदस्या-वज्ञ मं सहायक । 
संतति-( स्री» ) सन्तानं--श्रौलाद, 
बाल-बच्चे । 
संद्ष्ट--आज्ञत्त । 
सन्धानम्‌-ठीकः करना, 
लगाना । 
संधि:---जोड़ | 
सन्निकषे:--पास, पड़ोस,. सान्निंध्यः | 
सञ्चिपातः--समूह । 
सपत्त:--शत्रु । 
सपत्नी--सौत । 
सफल--(विशे० ) फल-युक्त ।' 
सम्राज --चुरादि-परस्मै-सम्मान करना) 
सभाज---चक्रवर्ती राजा । 
समक्षं--(क्रियाविशे”) सामने । 
समर- युद्द ।. 
समवस्था- दशा | 
समवायः- समुदाय । 
समाधिः--मन की एकाग्रता: 1. 
समापत्ति-्रस्ना, आकस्मिक 


निशान 
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समाश्रयः- सहारा, अवलम्त्र | ` 
समिति--(सत्री) युद्ध । 
समिद्ठत्‌- (विशे०)-यशीय इन्धन 
खिलाया गया हुआ । 
समीपं (क्रिया विशे०) नजदीक । 
समुन्नति- (स्त्री) ऊचाईँ । 
समुच्चयः समूह, समुदाय । 
मुत्सक--(विशे०) वेहद उत्सुक 
बेचैन । 


सध्वृद्धि छदा चढ़ा हुआ 
मृद्धि- (खरी) उन्नति, अमिदृद्धि 


संपत्ति--(स्री) गुणों का उत्कर्ष । 

संपन्न- युक्त, तैयार किया हुआ, बना 
हुआ, हो. गया हुआ । 

संप्रतिपत्ति- (स्री) कबूलना, मानना । 

संबंघः-सम्त्रन्ध | 

'संबंधिन्‌- सम्बन्धी, रिश्तेदार | 

संभ्रत--इकद्ठा .किया हुआ । 

संभोग:-आनन्र उड़ाना । 

संभ्रमः--इ२,घबराहट । 

संमोहः--अज्ञान | 

सरणि--विधि, प्रकार,ढंग । 

सरसिज- कमल | 

सरोषम्‌- (क्रियाविशे०) क्रोध-पूर्वक । 
--सष्टि 


सवेथा-(क्रियाविशे०) सव प्रकार से | 
सबेद्मनः--सब को दमन करने 
वाला । 


` सहस्रकिरणः 
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लिपा हुआ । 
मलिलं--जल । 
सशब्द--- क्रियाविशे ०)--शब्द 
( आवाज )करता हुआ । 
सस्यं--फसल । 
सहु-(उत्‌ पूर्वक) भ्वादि-ग्रात्मने -- 
हिम्मत करना । 
सहकारः- -ग्राम्रदव्‌ । 
सहज (विशे०)--प्राकृतिक । 
सूर्य (एक हजार 
सहस्रधामसन्‌ ) किरण वाले) । 
सहायः- साथी, मित्र । 
सहोदरः--सगा भाई । 
साक्ष्यम्‌ --गवाही । 
साद:--दुबलापन, पतलापन । 
साट्टश्य--तुलना, बराबरी, उपमा । 
साध- ( प्रपूवक-प्रेरणार्थक ) आगे 
बढ़ाना, और आगे उठा देना। 
साधन --सेना | 
साध्वसं--डर । 
सान--(नपु ०)--शिखर, चोटी | 
सानुमत्‌--(पु ०) पहाड़ । 
साजुराग (विशे०)- भक्त, अनुरक्त | 
साँप्रतिक (विशे०)--उचित । 
सारः--ताकत, बल, शक्ति । 
सारिका- एक प्रकार का पक्षी, मैना | 
सार्थ:--समूह, समुदाय । 
सार्थवाह;--समूह का नेता | 


सर्वागीण००-( विशे) खरे शरीए“वयर।० सचिनः (विशे३):/ध्यान देने वाला | 


.__ रन 
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` साहसकारिन्‌ ( बिशे० )- ढीठ, बिदा करना |: 
साहसी, वीर | | सेतु:--पुल । 
साहित्यं--साहित्यिक प्रबन्ध | सेंह (विशे०)--सिंह का | 
सित (विशे०)--सफेद | सो--(व्यव पूर्वक) दिवादि-परस्मै-- 
सिध्‌ (निपूवेक)--भ्वादि-परस्मै--मना प्रयत्न करना, सोचना । 
करना, रोकना | सोदयेः--सगा भाई । 
सिद्धः—श्रद्ध देव । सौजन्य- उत्तम स्वभाव या प्रकृति | 
सिघुः- समुद्र । सौदामिनी--बिजली । 
सीरध्यज:--जनक जी को “सीर- सोभाम्यविलोपिन्‌ (विशे०)--शोभा 
ध्वज” कहते हैं । को नष्ट करने वाला । 
सुख (विशे०)- सुखदायी । सोहाद - मित्रता, मैत्री । 
सुतीदणः--एक ऋषि का नाम। स्कंधावार--सेना का एक विभाग | 
सुधा--अम्रत । सुधास्यन्दिन्‌ स्तंबकारिता--शह या समूह बनाना । 
(विशे०)--य्रमृत बरसाने वाला स्तनितं--त्रादलों की गड़गड़ाहट, 
या श्रमृत टपकाता हआ | कड़कड़ाहट को आवाज । 
सुभगम्‌ --( क्रियाविशे० ) सुन्दरता- खो स्त्री जाति | , 
पूरक | स्थलवरमेन ( नपुं ०)--स्थल-मागं । 


सुश्लिष्टम्‌--(विशे०) अच्छी तरह स्थली--प्रदेश, स्थान । 
ठीक किवा हुआ या रखा हुआ | स्था ( आ पूर्वक )--श्राश्रय लेना । 
सयोधनः- -दुर्योधन का नाम | स्थाणुः-शिव जी । 
स॒र्विष --(पु ०) देवताओं का शत्रु । स्थायिन्‌ (विशे० )--स्थायी, नित्य । 
हृद्धदः-मित्रो का अलग होना, स्थिति (स्त्री ०)--स्थिरता, स्थायित्व, 


हितोपदेश?" नामक ग्रन्थ का चित्य । 
द्वितीय भाग । स्थिर (विशे०)-दृढ । 
सूक्त उत्तम शब्द, मीठे शब्द । स्थिरीक्क (तनादि उभवपदी)--घेर्य 
सूत्रधारः--वदई । धारण करना | 
स--(भ्वादि-परस्मै-उप पूर्वक) पास. स्थास्नु (विशे :)-- इढ, स्थायी । 
जाना । स्थैयं--स्थिरता | 


सृजू--(वि० पूर्वक अरशार्थक) में} “रपातक:>अप्तेब्ागात्ञाक्कश ग्रहस्थ । | 
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स्नानीयं वस्त्रं--नहाने के समय पहिना पिघल जाना । 
जाने वाला कपड़ा । स्रोतोवहा--नदी । 
स्निग्ध--प्रिय, स्नेह, मित्रपच्षीय । स्वच्छंदम्‌- -(क्रियाविशे०) स्वेच्छा- 
लिग्घट्रष्टि ( विशे० )--गौर से ताकने नुसार, मनमानी । 
वाला, टकटकी. लगा कर स्वदू--भ्वादि-आतमने--पसनन्‍्द 


देखने वाला । करना । 
स्फटिकमणि--''स्फटिक मणि” एक स्त्रभावज (विशे०)--ग्राकृतिक । 

विशेष प्रकार का मणि है । स्वस्थ (विशे ०)--नीरोग, तन्दुरुस्त ) 
स्फुट ( विशे० )--साफ, दृश्य, स्पष्ट । स्वाधीन (विशे०) --स्वतंत्र । 
स्मय---शुस्ताखी, अभिमान । स्वास्थ्यं--ञ्राराम, शान्ति, चेन | 
स्यंदू--( अभि पर्वक) भ्वादि-उभय- स्वेच्छया  (क्रिवराविशे०)--स्वेच्छा 

पदी) बहना, चूना, रिसना, नुसार, पेट भर । 
| हे 

हतक (विशे०)--ग्रमागा । हिमवत्त (पु०) - हिमालय पहाड़ । 


हन्‌ (अदादि परस्मै,अप पूर्वक) नष्ट हिमरहिमिः ] --चन्द्रमा(शीतल किरणं 
करना । (प्रति पूवक) हरा हिमांशुः वाला ) ॥ 
देना, मार के बदले में मारना। हंकारः -''हुँ? की आवाज | 


हरिः- इन्द्र । । हृू-( अभ्यव पूर्वक ) भ्वादि-परस्मै-- 

हरिचंदनं--एक प्रकार का पीली खाना; (उत्‌ पृर्वेक) जड़ से 
चन्दन | उखाड़ना, उन्मूलन करना, 

हरिणीद्टश (विशे०)-हिरन से समान ( निर्‌ पूर्वक) निकालना, 
नेत्र वाली । खेंचना, (सम्‌ पर्वक) गिराना; 

हृव्यं--हवन किया जाने वाला पदार्थ। काट देना, कम कर देना, हस्त 

हस्‌ (भ्वादि परस्मै)--उज्ज्वल कर कर देना, रोक देना, दमन 
देना, बिमल कर देना करना, नियंत्रित करना; (व्या 

हारीतः--एक प्रकार का कबूतर | पूर्वक ) बोलना । 

हादिक्य;--एक योद्धा का नाम | हवीकेश:--कष्ण | 

हितः--हित चाहने वाला । ` हेमंत-उंढा । 

हितवादिन्‌- हितैषी । हैम--बफ से पैदा हुआ । 


हिम--बफ $0-0. Jangamwadi Math ००छुंदा;+-०जल<०का/सहेश५तालान, भील ॥ 
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हिन्दी से संस्कृत 
अपकीति--ग्रपयशस्‌ (नपु ०), अकीर्ति: अभागा--मन्दभाग्यः, देवोपहत: । 


(न्री०)। ` अभ्यास--प्रयोगः | 
` अपकीति से भैली-श्रयशोदूषित, असङ्गलकारी- ञअमद्र । 
श्रपमान-मलीमस | अवश्य--नियतम्‌, नून खलु | 
अपना--स्व | अवहे' ना करना--श्रवधीर्‌ (चुरादि) 
अपने हाथ में कर लेना-शत्म- परस्मै० ), अवमन्‌ ( दिवादि 
सात्‌ कृ ( तनादि उभय ) | आत्मने० ) । 
अपमान- निक्कतिः (सखी) मान- असम्भव- श्रशक्य, दुस्साध्य | 
भंग | असर--प्रभावः | 
अपराधी---अपराधिन्‌, दरड्य | असल--तात्तिक | 
अप्सरा--अप्सरस्‌ ( स्री ), अ्प्सरा: असहाय--अनाथ, ग्रशरण, दीन । 
अप्सरसो अप्सरसः | ' इसाधारण--असाधारण, लोकोत्तरा . 
कक आं 
ति करना-वि+ लुम परस्मै ), उप+नम्‌ ६ भ्वादि 
(प्रेरणा ०), हृ (भ्वादि परस्मै०) । परस्मै० ) | 
आक्रमण करना-आ+क्रम्‌ आश्चयेज्ननक--विस्मयावह, श्राशचयं- 
( भ्वादि उभय० )। ` | कर | 
आगा पीछा करना-ग्+श'क्‌ आश्वासन देना--पर्यवस्था (प्रेरणा०), 
( भ्वादि आत्मने० ) । - संस्तम्म ( प्रेरणा० ) | 
आज्ञकल-सम्पति, इदानीम्‌, एषु आश्रय लेना--ञ्रा+श्रि ( भ्वादि 
दिवसेषु । उभय० ) | 


आजकल का- श्रर्वाचीन, आधुनिक ' . आज्ञाकारिता--आजाधारकत्वम्‌ , 


आनन्द पहुँचाने वाला--ग्रामोदिकक नुविधायित्वम्‌ः आज्ञानुरोध ¦ 
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आना ( संज्ञा )--आगमनम्‌, आज्ञा पालन करना, ] अनु-+ रुध्‌ 

उपस्थिति ( स्री० )। आज्ञा मानना ( दिवादि 
आना ( क्रिया )--श्रा+गम्‌।. : आत्मने ) } 
आ पड्ना-श्रा]-पत्‌ (भ्वादि अनु--स॒ (भ्वादि परस्मे० )। 


| 


इच्छा के विरूद्ध ) ्रनिच्छुयाः :इन्तजार करना--प्रतिपाल ( चुरादि 


इच्छा न होते हुए मो ) अकामत परस्मै० ), प्रति+-इच्ष्‌ ( भ्वादि 
चलात, चलेन, ञ्रनिच्छुतोऽपि- ` आत्मने० ) । 
तस्य । इरादा—सङ्कल्प, चिन्ता । 


'इजत- प्रतिष्ठा, गौरवम्‌.) ्राभिजान्यम्‌। इस प्रकार--इत्थम्‌ । 
इज्जत करना--सम्‌-- भू (प्रेरणा०) । इसमें कोई आश्चय नहीं--नैतत्‌ 
इज्जत के साथ - सगौरवम्‌, प्रतिपत्ति- चित्रम्‌, किमत्र चित्रम | 

पूव कम्‌ । इस समय--सम्पति, इदानीम्‌ । 
इस इस प्रकार -एवमादि | 


न 
इंख--इक्षुः । इमा नदा रो--आजवम्‌, निष्कापस्यम्‌ । 
¢ 
ईधन ~ इन्धनम्‌ | इंट---इष्टका । 
डं 


'उचित--युक्त, अनुरूप, योग्य, सहश। उत्साह्‌-उत्साहः, भक्तिः ( जी०)। 
उचित रीति से-सम्यक, यथावत्‌, उदार--वदान्य, त्यागिन्‌ । 


तत्त्वत: | | उपाय--प्रतिकारः, प्रतीकारः, प्रति- 
'उजाड़ देना-श्रत्र+स्कन्द्‌ ( म्वादि पत्तिः ( स्त्री० ) | 
'परस्मै० ) | उस्दा--शोमनम्‌ । 
'उत्तराधिकारी-युवराजः। ' उलाहना-उपालम्मः | 
ऊ 


ऊँचा -उन्नत, अभिजात, तु ग, ऊँचे साहस वाला--उस्सत्त्व | 
उच्छित, प्रांशु । 


ण्‌ 
"एक मन बाले ) एकमनस | एकान्त स्थान- विविक्त, विजन | 
एक चित्त ले Jgamwadi Math Col ।901०0की पस*---युमपेत!संमकालम्‌ | 
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७० 


ऐसा सुना जाता है- इति श्रयते 
इति जनप्रवाद:; इति किंवदन्ती 
भयते । | 

| ओ 

आओछा - छुद्र, कद्यं | ओदूना--वेष्ट्‌ (भ्वादि आ० ); 

अमल होना--तिरो--धा ( जुहो परिवेष्ट ग्राच्छुद्‌ (चुरादि प०) । 
भगांदे उ० ), अन्तर्धा ( जुहो- भोला--वर्षांपलः, करका, करक 
त्यादि उ० ); तिरोभू ( भ्वादि करकम्‌ । 


प» )। ओस--नीहारः, दुषारः, प्रालेयम्‌ | 
अठ -शरोष्ठः | | 

४ अं 
अँगृठ।--श्रङ्गलीयकम्‌; मुद्रिका । 

क 

कक्षा--वर्ग: । कल्याणकारी -श्रेयस, श्लघ्यतर । 
कछुआ --कूमः, कमठः । कसम खाना--शपू (भ्वादि उमय०)। 
कठिन -दुष्कर, दुस्साध्य । कसाईंखाना -वधर्थानम्‌, वधण्हम्‌। 


कठिनाई--आपदू (स्त्री०),कृच्छूम्‌ | कसूर--अपराधः | 
कठोरतापूर्वेक--परुषम्‌ , बलवत्‌ । कसूरवार अपराधिन्‌, दण्ड्य । 


कड़ाहा-पिठरम्‌ । कसोटी--निकषः 
कन्था-स्कन्धः, असः । कहना--कथ्‌ (चुरादि परस्मै०),अआ¬- 
कमी--अ्रभाव | चक्ष_ (अदादि आत्मने)। 


कमीना- श्रधम, छुद्र, ठच्छ, नीच। कान--भ्रवणम, कर्णी । 
करना--आ--चर्‌ (भ्वा-परस्मै०), कानों तक पहुँचना--कर्णेविषयं 

कृ (तनादि उमय०) । या (अदादि परस्मै०), भ्र्‌तिपथम्‌ 
करुण विलांप--आतेस्वरः, करुण - आपत्‌ (भ्वादि परस्मै) । 
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काम---चरितम्‌ , चेष्टितम्‌ । कामयाबी--साफल्यम्‌, सिद्धि; । 
कारोबार--उद्रमः, अध्यवसायः कार्याभियोगः । 
किफायत से - तिलव्ययेन । कोयत्ल--परभ्शतः, को'कलः | 
किला-_दुगः, दुर्गम्‌ । कोश--क्रोशः । 

` कीमत-व्ययः, मूल्यम्‌ । क्रीडापवेत-क्रीडाशैलः । 
कुटुम्बी कुटुम्बिन्‌ , एह मेधिन्‌ | कुद्ध--सामर्ष, प्रकोपित | 
कुशलपूव क--क्षेमेण । क्रोधो स्त्रभाव वाला--कोपनः, 
ठ तज्ञता--क्ृतज्ता, तवे दित्वम्‌ | सुलभकोपः । 
कैदी बन्दिः (स्त्री), बन्दी (स्त्री०) । क्वेश-क्घशाः, दुःखम्‌ । 
कोपल--पल्लवः, किसलयम्‌ | क्या कहना--का कथा, का गणना । 
कोमल--मूदु । 


ण 
खतम करना--समाप (ग्रेरणा०), खानदानी देवता- कुलदेवता 
अव~-सो (दिवादि परस्मै), खाने योग्य पदाथे- भच्यम्‌ अभ्य- 


अवस्यति अवस्यतः अवस्यन्ति । वहार्यम्‌ । 
खतम न होने वाला--श्रनन्त, खिलाफ--पराङ मुख, विरुद्ध | 
शाश्वत, सनातन । खिलाना-भुज्‌ (प्रेरणा०) 


खतरनाक समय--जीवित-संशयकाल खेत- त्रम्‌ । 

खतरा-संकटम्‌,आपद्‌ (स्त्री०), कुच्छम्‌ खेद--निवंदः | 

खतरे में डालना--सन्देहे पातय खेलना क्रीड । 
(चुरादि), संशये पातय (चुरादि) खोफिया--चरः । 


खबर- उदन्तः, वृत्तान्त: ख्याल- विचारः, चिन्ता,-संकल्प; । 

गडरिया--मेषपालः |. गिरना--पत (भ्वादि, परस्मै०) । 

गन्दा करना--मलिनीक ।तनादि गिराना--नि+-पत्‌(प्रेस्णा०), अवसद्‌ 
उभय०) | (प्रे रणा० । 

गर्मी--आतपः, उष्णम्‌. । गिराया हुआ--निपातिंत | 


गहरा--अ्रग्राध, उत्कट, गाढ, पर, गुजरा हुआ--अतीत, गत । : 
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. गहरे से-गाढम्‌, निर्भरम्‌ । (म्बादि परस्मै), अति--वह 


गलत समक लेना--अ्न्यथा ग्रह्‌ (प्रेरणा, । 
( क्र्यादि परस्मै ), मिथ्या सम्भू शु'जाइश-_अवसरः, अवकाशः | 
(प्रेरणा), मिथ्या क्लृप्‌ (प्रेरणा) । गुस्साया हुआ--सामष , प्रकोपित | 
गृह्स्थ--कुडमग्विन्‌, खहमेधिन | गोष्ठा--समागमः, सङ्ग; । 
गुजारना--गम्‌ (प्रेरणा०), नी 
घ 
घमण्ड--दपं:, अमिमानम्‌ , गरवः, अवलेपः घाव--निर्घातः, प्रहारः । 
घमण्ड करना-प्रगल्म्‌ (भ्वादि- घास -घासः, शष्पम्‌, तृणम्‌ | 
आत्मने °), विकत्थ्‌ (भ्वादि आत्मने) घाटी-द्रोणी । 


घमण्डी---उत्सिक्त, अवलिप्त | घिरा हुआ--शच्छन्न, आवृत | 
घमण्ड से--सदपम्‌ . उद्धतम्‌, सावलेपम्‌ | घटना--जानु (नपु ० 
'घर--ग्रहम्‌ । घरघुराना- घर्घररवं कृ ` 

घर के कार्य--ग्हकार्याणि, कुठुम्बमरः.| (तनादि उमय०) | 


घवराहट--तम्भ्रमः, क्षोभः | घूमना फिरना--परि--ग्रट(भ्वादि- 
घबराहट पैदा करने वाला--उद्देग- परस्मै०,,विं--चर (भ्वादिः परस्मै) | 


कारिन्‌ | घोडा-वाजिन्‌ (पु ०), ग्रश्‍वः, हयः। 
अना अन्धकार--सूचिमेद्र तमस्‌। घोड़ी-वडवा, वामी 
"चेर 
चकवा--चक्रवाकः, कोकः, रथाङ्गः । (भ्वादि प० ) 
चकोर--चकोर: चढाई -यानम्‌ 


चखना--स्वद्‌ ( भ्वा० आत्मने० ), चतुर बुद्धिमत्‌, पढुमति, दक्ष, 
स्वाद्‌ (चुरादि उमय०), आस्वाद्‌ निपूण, विदग्ध, चतुर, पडु । 


(चुरादि उभय०) चन्दा--प्रवापणम्‌, उद्धारदानम्‌ | 
चचेरा!भाई--पितृव्यजः चञचल- तरल, चपल | 
चटनी--अवलेह:, लालसीक:।  चद्दरउत्तरासङ्गः | 
चटाई--कट:, आस्तरणम्‌। चन्दन चन्दनम्‌ । 


CC amw Collection. ih by eGangotri 
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च्‌ २ 
-चना-चणकः चरवाहा--गोपालः । 
चपरासी-प्रतिहारः) सन्देशहारकः। चाचा--पितृव्यः, कनिष्ठतातः । 
-चपाती--पिष्टापूपः । चाची--पितृव्या । 
चमकना- थ्य त्‌ (भ्वादि आत्म), चाँदनी--ज्योत्स्ना, कोमुदी, चन्द्रपभा, 
मा (अदादि प०), दिव्‌ (दिवा- चन्द्रिका | 


दि प०), राज (भ्वादि उभय) | दी--कलधौतम्‌ , रजतम्‌ । 
चमकीला--भास्वर, भासुर, देदीप्य- ।चतकवरा--पिज्ञल । 


मान, भ्राजमान । चित्र वनाने वाला-_चित्रकरः, 
चमडा- त्वक्‌ , चमन | आलेखक: । 
चमार--चमकारः । चापलूसी करनां--चाडुकारे: आराष 
चरबी- मेदस्‌ (नपु ०), वसा (स्त्री), (प्रेरणा० ), उप--स्था (भ्वादि 
मेदः (पृं०) उभय, 
च ३ 
चित्र-चित्रम्‌, आलेख्यम्‌ । चुराना-सुघ्‌ ( क्रयादि प० ) चुर्‌ 
चिथड़ा---चीरम्‌ | ( चुरादि उ० ) । 
किथड़े पहिने हुए--चीरवासस, परि- चुप--तूष्णीम्‌, मौनम्‌, जोषम । 
हितचीर | चूहा--मूषिकः । 
चिन्तित--आकुल, सचिन्त | चेतावनी--प्रबोधनम्‌ | 
चिह--लक्षणम्‌, व्यंजनम्‌ । चेहरा--आऊइतिः । 
चुकता करना--शुध्‌ ( प्रेरणा०. ), चोंच--चंचुः ( स्री० ) । 
निर्यत्‌ ( प्रेरणा० ) | चीट- प्रहार;, आघात; । 


चुगुली--परोचनिन्दा, पैशुन्यम्‌ । चौड़ा--एथु, विस्तीणं, आयत । 
चुगुलखोर--पिशुन, दुःशील । | | 
म च्‌ ४ | 
चोटी-शिखा। . चौरस जमीन--सममूमागः; समः 
चौराहा--्ञाटम्‌, चुतृप्प थप्‌ | Collection. कथल्ली,। by eGangotri. 
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छ 
छड़ो--यष्टिः, लगुडः | छोटा भाई--अनुज:,कनिष्ठसहोदर: |, 
छाता--श्रातपत्रम्‌, छुत्रम्‌ | छोड़ना--परित्यज्‌ ( भ्वादि प० । 
छिपाना--गूह_ ( भ्वादि उभय ), हा ( जुहोत्यादि प० ), मुक्त 
श्रच्छुद्‌ ( चुरादि उभय ) | ( दुदादि प० )। 
छुट्टा--अनध्यायः, अवकाश: | . छोटे बिचार वाला--कपणमतिः ।. 


छत्ता--स्टश, ( तुदादि प० ), आ+- 
खश ( तुदादि प० ) | 


जे 
जगा ना--प्रतिवुध_ ( प्रेरणा” )। जानने वाला--अमिर, ज्ञ । 
जंगली--वन्य,मत्त | जायदाद्‌--रिक्थम्‌ | 
जवर्देस्ती- बलात्‌, बलेन । जाहिर करना--व्यज्ञ्‌ ( प्रेरणा० ), 
जरा भी--स्तोकांशेनापि | द्युत्‌ ( प्रेरणा० ) | 
जल्दबाज--सरभस | जीत लेना--वशश्नी ८ भ्वादि प० ) |. 
जल्दी से--सरभसम्‌, सत्वरम्‌ | जीविका निर्वाह करना- पत्ति क्र 
जलन-मात्सर्य | ( तनादि उमय ), जीवितं धू 
नहाज--पोतः । ( चुरादि प०) | 
जहाँ तक सम्भव हो--यावच्छ॒क्यम | जुड़ जाना--सम्‌--गम्‌ ( भ्वादि 
ज्यादा कल्याणकारी--श्रेयसू, रला- झ्ात्मने ), संयुज्‌ (कमेवाच्य) | 
घ्यू । जुर्माना- दण्ड; | 
जाँच-पड्ताल- व्यवहार; । जारों से- वेगेन, असह्य, प्रसभम्‌ । 
भ 
फगड़ा--विवाद!, कलहः । ` ` ( म्वादिपर० ) | 
झगड़ा करना--वि+-वदू ( भ्वादि झुण्ड निकरः, सङ्घ; । | 
आत्मने ) । मुलसाने वाली--तिग्म, तीन, प्रखर । 
'ऋण्डा---ध्वजः, पताकाः भऽ असत्यम्‌, अरतम्‌, मुषा । 


झपट्टा मारना-सहंसा . थ्रमि--स भूला---हिन्दोलम; आन्दोलिका | नि | 
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ट 


प्रेत््‌ (भ्यादि टहलना--विहारः, विहरणम्‌ । 
'देखना आत्मने), टँगा हुआ--अवलम्बित, अवसक्त | 
हष्टिभिः अथवा लोचनैः पिवू टुकड़ा--शकलम्‌ , खण्डः, खण्डम्‌ | 
( भ्वादि परस्मै०) । टेढा- त्रक्र, विजिह | 
टकराना--संघट्ट (भ्वादि आत्म») , टोकर--पिटः । 
ठ 


दक्रटकी लगाकर | स्तिमितहष्ट्या संघृषू ( म्त्रादि परस्मै०) | 


'ठग--धूतेः, कितवः) जाल्मः, शठः। वि+-प्रञ-लम्‌ (भ्वादि आत्मने०) | 
“ठगना--वच्च्‌ (चुरादि परस्मे०), 
ड 


'डर--साध्वउम्‌ , शङ्का, मीतिः, भयम्‌ | डीग मारना--छाघ्‌ (भ्वादि आत्मने०), 
डरना--शङ्क. (भ्वादि आत्मने०), भी विकत्थ्‌ (भ्वादि आत्मने०) । 


(जुहोत्यादि पर०) | डींग मारने वाला--विकत्थनः, 
'डसना--दश्‌ (भ्वादि पर०) । आत्मश्लाधिन्‌ | 
'डराया हुआ--त्रसित । डूबा रहना--निमज्जू (तुदादि परस्मै०) । 


'डाटना- निर्‌ + मत्स ( चुरादि डूबा हुञा--निमम, ग्राकुल । 
आत्मने), उपालभ ( भ्वादि डेहरी--देहली । 


आत्मने )। ` ` » डोरी चढ़ाना-अधिज्यं क, ( तनादि 
'डाढु ष्ट्रा, दशनः । ' उभय); ्राततय्यं क्क ( तनादि 
डाहू-मात्सयम्‌। ' उभय) | 
,डिक्शानरी--कोश;, शब्दामिधानस | 

द | | ढ़ 
'ढकना-पिधानस, श्रावरणम्‌। ढिठाई-श्रविनयः॥ ;- 


-ढका हुआ--आच्छन्न, आडव । : ढीला--शिथिल, थ || :; 


भै ४ | , 
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त | 

तद्बीर- उपाय; | सत्वरमेव । 
तरफ--पन्तः । तुला हुआ--पर, तत्पर, परायण, 
तरफदारी करना-भच हू (क्रयादि (ये समी शब्द समास में आते 
उभय) । हैं ।), विहित-प्रतिश, ृतसङ्कल्प । 


तड़फड़ाना--परितपू (कमेवाच्य)-- तेज्ञ- उद्यत, तत्पर, दक्ष, . निशित, 
परितप्यते | छुभ्‌ कमवा तीचण्‌ । 


छुभ्यते) । तेजी--रयः, वेगः । ˆ 
तसवार--चित्रम्‌ ,.आलेखः । तेज बुद्धि वाला--तीक्षणमतिः, 
तसवार वनाने वाला--चित्रकरः, कुशाग्रबुद्धिः | 

आलेखक: । ॒ तैयार--संज्जीभूत, सन्नद्ध | 
तरह तरह का--नानांविध, बहुविध, तैयारी--संविधा । 

विविध | तैश--साहसम्‌ , क्षिप्रकारिता | 
ताना--उपालम्मः। : ` `` तैशबाज--किगप्रकारेनूु, अविमृश्य- 
तिरस्कार करना- श्रव--मन्‌ (दिवादि कारिन्‌। र 

आत्मने) । 5; तोड़ना--सन्धिच्छेदं क (तनादि उभय), 
तिरस्कार-पूर्वक--सावज्ञम्‌ |. - ` भज्जू (रुधादि परस्मै०) । 
तुरन्त ही--सपद्य व, त्वरितमेव, '' 

है व थ 
थकावट---परिश्रमः, खेदः, आयास; । थानो रखना--निक्षिप । तुदादि 
थका हुआा--परिश्रान्तः, खिन्नः । परस्मे०), न्यांसीक (तनादि उभय) | 

द्‌ १ | 
दृयनीय--करुण, अनुकम्प्य | दुःख--निवेद: । | 
द्रबार--सभा ! दुःखी--पीडित, व्यथित, शोकापन्न, 
दाग--कलडूः | छ दुःखात, निर्विण्ण | 


'दानो--त्रदान्य, त्यागिन्‌, उदार। : दुःख देना--उपप्छु (भ्वादि आत्मने) 


दाशनिक--तत्त्वविद्‌, तत्त्व: मुशं पीड्‌ (चुरादि परस्मै १), वि+ 
नाम- व्यय मूहियम्‌ 19070 पु) “०००५० यंक १तनार्दि उ) | “1. 
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रुःखदायी--कष्टप्रद, क्नेशावह । . दूर किया हुआ--निरस्त । 


दृढ चित्त वाला--धीर | देखने वाला--प्रेच्कः, द्रष्ट । 
दुष्ट--दुष्ट, दुरात्मन्‌, दुराशय । देर करना--चिरायति, विलम्म्‌ (भ्वा- 
दुष्ट पुरुष- नरापसद्‌, नरहतक । दि आत्मने०) । 
कक कपत, द्‌ २ 
. 'देर--विलम्बः, कालातिपातः । . देशनिकाला--विवासनम्‌, निर्वासनम्‌ | 
देना--दा ( जुहोत्यादि, उभय ), देशनिवासी--स्वदेशजः, देशबन्धुः । 
समर्प (प्रेरणा०) । देबता-सम्बन्धी--दिव्य | 


-चैखना--दृश्‌ ( भ्वादि परस्मै० ), दैचमारा--दैवोपहत । 
निरूप (चुरादि परस्मै), पर्या- दौड्ना-द्र (भ्वादि परस्मै०), पलाय्‌ 


लोच्‌ (चुरादि, परस्मै०) । ' (म्वादि ञ्रात्मने), धाव_ ( भ्वादि 
परस्मै० ) | 
व्य 
थन--वित्तम्‌, विभवः | ध्वजा--ध्वजः, पताका | 
धड़ कबन्धः । धार्मिक्य । 
थन्घा--कलङ्ः । . धार्मिक क्रिया--धर्मक्रिया । 


थर्मात्मा धर्मनिष्ठः | धीरे धीरे-मन्दम्‌ मन्दम्‌, शनैः शनैः। 


| 

धून -पूलिः (छी), धूली (जी०), पांयु धूः । 

(पु ०) पांसु (नपु °) रजस (नपु०) । धोना--प्र+-क्षल (चुरादि परस्मै०), | 

सूप --आतपः, उष्णम्‌ । प्र--मृज़ (अदादि परस्मै०-- | 

'घाबी--रजक; । प्रमाष्टि प्रमृष्टः प्रमृजन्ति-प्रमा- 

धोखा देना-वश्च (चुरादि परस्मै०), जंन्ति, प्रमाक्षि प्रमृष्ठ; प्रमृष्ठ, | 
वि--प्र--लमभू (भ्वादि आत्मने०) । प्रमाजिमि प्रमृज्वः प्रमृज्मः । 

खोखेबाज- -जाल्मः, कितवः, शठ ! 

| 

| 


न 
न खतम होने वाला--अनन्त, नपंसक के | नष्टवी 
शाश्वत, सनातन । : य॑वत्‌। : 
गङ्गा--नय,0 0. 10100110/00 Math ००॥००/०भरकुल--० केत्स [9० et 


शब्द-कोष ४५९: 


नष्ट करना--नश (प्रेरणा ०) | नाराज करना-अपराध (दिवादि 
नहाना-स्ना (श्रदादि परस्मै०) परस्मै) | हः 
अवगाह्‌ (भ्वादि आत्मने) । नारियल--नारिकेलः | 
न १ 
| नाश--प्रणाश: | निद यतापूवक--निघु णम्‌, निर्दयम | 
। निकल जाना) निर्गम (भ्वादि निरादर के साथ--सावज्ञम्‌ | 
| पंरस्मै०): निष्कम्‌ निरादर करना- निराक्क ,तनादि 
| (भ्वादि परस्मै०); उभय), प्रत्यादिश, .(ठुदादि परस्मै०) ॥ 
दिवादि परस्मै०) निश्चित- शुव, नियत | 
निकाला हुआ--निरस्तः | निमझ होना--नि-- मज्जू . (तुदादिः - 
निद्राहीन--उन्निद्र |. : परस्मे०) । 
निपुण- प्रवीण, पारंगत, पारहश्वन्‌। निवेदन करना--नि--विद्‌ (प्रेरणा०), 
निन्दा के योग्य--गहंणीय, निन्द्य । वि+ज्ञा (ग्रेरणा०) । 
न २ | 
निष्फल होना--विफलीभू ( भ्वादि नील का बर्तन--नीलीमारडम | 
परस्मै०), मोघीभू (म्वादि परस्मै०)-। नौकर--अत्यः, दास;, परिजनः, 
नीच--अधम, छुद्र, तुच्छ, नीच । अनुचरः, किङ्करः, सेवकः | 
नीच पुरुष--नरापसदः, नरहतकः। नौकर-चाकरं--परिजनः, परिवारः ७ 


निकलना 


| प १ 
पकड्ना- आन सद्‌ (प्रेरणा) . पवित्र करने वाला--पावन । 
पड़ोस-उपान्तः, परिसरः | पलेटन-सैन्यम्‌, अनीकम्‌, सेना |: 


परिणत होना--भावेन परिणम्‌ परिश्रम-पूबेक--सोद्यमम्‌ । 
( भ्वादि परस्मे० ) । 


प २ 
परळी इ--प्रतिबिम्बम्‌, प्रतिफलम्‌। प्रकाण्ड पंडित हो जाना--पारं गम्‌ : 
परिचित कराना--ज्ञा ( प्रेरणा ० )। ( भ्वादि परस्मे ० ), पारं दश्‌ | 


परित्रतेन --परिर्वत;;- “विपा ५०० ००५१५ (दमै 90 


ee 


४४२. परिशिंड ४१: 


प्रतीक्षा करना--प्रतिपालू ( चुरादि, पार : करः "ले जाना-हःउत्‌+:त- 


परस्मे ०), प्रति+-ईक्ष_( भ्वादि ( भ्वादि परस्मै० ) । 

आत्मने? )। ` पारी-र्‍पर्यायः, वारः | 
प्रशंसनीय--प्रशस्य, 'छाव्य । पाला-पोसा हुआ--संवर्धित, परि- 
प्रुसन्न--प्रमुदित, सानन्द | पोषित । 
प्रसन्न करना--श्रनुरञ्ज ( प्रेरणा ) । पिघलना-- - ( पवादि म्रस्मै» ), 
श्रसिद्ध--विख्यात | मृदुतां गम्‌ ( भ्वादि परस्मै ), 
अत्रिष्ठा- प्रतिष्ठा, गौरवम्‌, ्रामि- : काठिन्यं त्यज्‌ (भ्वादि परस्मे०) । 

जात्यम्‌ | ,. . पिघलः जाना (दया से) - दयाद्रांभू 
पानो--जलम्‌,पानीयम्‌, वारि, अरम्मस,: ( भ्वादि परस्मै०), . 

अप्‌ | करुणया विद्द (भ्वादि परस्मै ) ` 
पाने का इच्छु लिप्सुः, ईप्षुः । .. . '. : | 

SE 


ग्राण खो दिया--अ्पगतासुः बभूव । पूछताछ- व्यवहार | 


आण-घातक--अन्तकर, मृत्युजनन, पूरा करना--सम्पद , ( प्रेरणा» ), 


` प्राणहर। . साध्‌ .( स्वादि . परस्मै०.) । 
'प्यारा--ग्रिय, कान्त, वल्लभ । पूरी-पूण, .सफल । ॒ 
प्यसा--पिपासु, तृषात | पूरो तौर से--निःशेषम्‌, अशेषतः, 
युरखे--पितरः, स्वधाभुजः । एकान्ततः, सर्वात्मना, 


यीठ-पीछे-परोच्षे, ञ्रसन्निधाने। पेशा- व्यापारः, -. व्यवसायः । 


पुराना--प्राक्कालीन, पुरातन, प्राचीन | प्रेम का एक-मात्र पात्र-नेहस्यैका-' 


पूळुना--प्रच्छू ( ठुदादि परस्मै०)। ‹ यनीभूत। `` 
प४. 


पैदा करना--जन्‌ ( प्रेरणा० )। पैदा हुआा--उद्ध त, सम्भूत । : 
पैदा होना--उद्ध ( भ्वादि परस्मै० ), | 


इद (दिवादि आत्मने॥) Collection. Digitized hyteGgngotri 
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फ्‌ १ 
फटका रना--निर-+-भत्स_ .( -चुरादि फिर से प्राप्त करना--य्ना--पदू । 
आत्मने० ), उपालम्‌ ( भ्वादि (दिवादि आत्मने०), प्रति--पद्‌ 
आत्मने० ) । > ( दिवादि श्रात्मने ० ) | 
'फायदा-लामः, हितम्‌।  . ` ` फेंक्रना-च्षिप्‌ ( तुदादिसरस्मै०), ग्रस 
फिर--पुनः, भूयः ( दिवादि परम्मे० ) | | 
फ़ २ | 
फेंका हुआ--क्षित, निपातित । ' पफैलाव--विस्तारः। 
फैलना---प्र--स॒ ( भ्वादि परस्में० )। फैला हुआ--विस्तीयुं 
स्फेज्ञाना--प्र+स॒ ( प्रेरणा०)।' पफोज-सैन्यम्‌, ञ्रनीकम्‌, सेना | 
. फर 
चचाना--रक्ष_( भ्वादि परस्मे०); त्रै परसमँ०)।. 
( भ्वादि आ० )। बदलाब--परिवतः, विपर्यासः | 


बचाने वाला-त्रातृ ( पु ० ); रक्षक । वन्द्‌ करना--पिधा ( जुहोत्यादि 
बहुत ज्यादा--म्रशम; नितराम्‌, अति: उमय); निर्स-रुधू ( रुधादि 


मात्रम्‌ । उभय )॥ 
चहेलिया--व्याध:। . :, बहाना--व्याजः, व्यपदेशः । 
चपोतो-पैतृक। _ बहाना करना--अप--दिश (तुदादि) 
वर्तेन--पात्रम्‌ । ` चंताना--नि--विद्‌ .( प्रेरणा० ) । 
चदमाश--जाल्मः; श:; - धूर्तः; बदला लेना-वैरनिर्यातेनं इ (तनादि 

कितवः । उमय), पैरसाधनं इ ( तनादि 
चदल जाना-विपर्यासं या ( ग्रदादि उभय ) | 

ब्‌ 1 
बगल--पाश्व | 551 बढे लोग--शुरुज़नः » गुरवः | 
चड्वड़ाना-ग्रलप्‌ ( भ्वादि परस्मै०) । वरखास्त किया हुआा--विसजित | 
वड़ा बहुत बढ़िया प्रकृप्टतम 

बु यात ल. क चा ) --विशिष्ट; प्रकृष्ट 


चड़ी मुश्किल: से? गक कथममि4) Collection. Digitized by eGangotri 
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ब १ 
बगावत करना ) _ अभिद॒ह .( दिवादि “दो लै जाना--अपवह (प्रेरणा०)। 


बलवा करना बहुत हो जाना--त्रहुलीभू ( भ्वादि 
परस्मे ० ) द्वितीया विभक्ति के परस्मे० ) | 

साथ | बरताव करना--व्यवह्य ( भ्वादि 

बढ़कर होना ( किसी से )- श्रति- परस्म०), आचर्‌ (भ्वादि परस्मौ ०), 


रिच्‌ ( कर्मवाच्य ), विशिष (कर्म-- . भावम्‌ आ पादू (दिवादि आत्मने)। 
वाच्य ), पिशी ( अदादि बाद में भी जिन्दा रहना --अतिजीव_ 


आत्मने० ) | . ( भ्वादि परस्मे ० ), अनुजीब_ 
बकरा-छागः |. . . | (.भ्वादि परस्मै ० ) | 
बनिया--वणिज्‌ (पु )) श्े्िन्‌,. बाजार--ग्रापणः, पण्यवीथिका 
(पु) 5 ` बिना विघ्न-वाधा के--निर्विश्नम्‌ | 
बहुनोई_-आुत्तः, भगिनीपतिः । . ` ` 
Mrs | ब्‌ २. | | 
बारीक--सूच्म 10 | बीत जाना--व्यति--इ ( अदादि 
बॉटना--विभज्‌ ( भ्वादि परस्मे० )।  परस्मै० ), ग्रति--क्रम्‌ ( भ्वादि 


बिताना--गम्‌ ( प्रेरणा०), “नी परस्मै, दिवादि परस्मौ०) । 
( १0 परस्म ० ), अति--वहू । बुड़ढा--इछ्ध, स्थविर, प्रवयस चिर- 
बिदाई लेनां--आमन्त्र_ ( घुरादि न्तन, पुराण । 


` आत्मने० ), आ-प्रच्छ (दादि ` वूचड़खाना-वधस्थानम्‌, वधण्हम्‌। 


आत्मने० ) । ` | बेंचना--वि--क्रो (क्रयादि आत्मने) । 
बीता हुआ--श्रतीत, गत | वे चैन--पर्याङुल, पारिप्लव । ` 
बीमार--अस्वस्थ-शरीर | बेंत--वेतसः | 
बीमारी--अ्रखास्थ्यम्‌,:विकारः। = बेहोश--निःसंज्ञः ) अपगतचेतनः | 
ENR | 
बेइज्जती करना-अवं--मन्‌« ` ` बेइज्जती के साथ--सावज्ञम्‌ | 
( दिवादि आत्मने० ) | डाक । 
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भ 
अगाना--वि--द (्रेरणा०), वि-- भलेबुरे. का विचार--विवेकः, 
ध्वंस्‌ ( प्रेरणा० )। परिच्छेद: । 
भयानक भयावह भयप्रद, उग्र, भागना--पला -"अय्‌ (भ्वादि ` 
भीषण्‌ । आत्मनेः )। 


भरना-पूरय्‌ ( चुरादि परस्मै० )। भाग्यहोन--मन्द्भाग्य | . 
भरा हुआ--निषेवित, समाश्रित। मारी- गुरु, स्थूल | 


मर 
अमण करना--परि--अट ( भ्वादि भिन्न होना--मिद्‌ ( कमैवाच्य )। 
` परस्मै ), वि+-चर्‌ ( भ्वादि भेट-_-उपहारः, उपायनम्‌ | 


परस्मै ० ) भेड़िया--इकः | 
साषा-चातुरी-वाक्पटुत्वम्‌, वाक- भेद--रूस्यम । | 

प्रबन्ध; | भौंचक्का- किंकतंव्यतामूढ, किंप्रति- 

पत्तिमूढ | 
म्‌ 
सरशहूर_विख्यात, प्रसिद्ध | मन लगाना-मनो निविश (प्रेरणा०), 
महसूल--बलिः, करः | मनो युज्‌ , ( प्रेरणा० ), मनो 
मन्दिर--देवालयः, देवतायतनम्‌ । बन्धू ( क्रयादि परस्मौ० ) । 
म १ म र: 

भर्जी- छुन्दस्‌ ( नपु० )। साफिक--ग्रनुरूप, सदृश | 


सन्त्रणा करके-सम्मन्त्य, संवाद्य । मामला श्रर्थ:, विषयः | 
भर्स को भेदना--मर्माणि खश्‌ मालकिन--भहिनी, मतृ'दारिका । 


( तुदादि ) । मिलना-सम्‌+-गम्‌ ( स्वादि 
मालिक--स्वामिन्‌ | आत्मने० ), संयुज्‌ (कर्मवाच्य) । 
मानसिक चिन्ता--आधिः । मिहनत से- सोद्यमम्‌ | 


मांसभक्षी--क्रव्याद, पिशिताशन- .: मिहनत....परिश्रम:, आयासः UR 
मानना- मर्न” दिवीदि"आठनि अडिट | 
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म २ 
मुद्दई-_अर्थिन्‌ ( पुः० ), ञ्रभियोक्तः मुकदमे की सुनवाई --ब्यवहारदशं- 
(पु०) नम्‌। 
मुलायम होना- मढुताँ गम्‌ ( म्वादि- मैदान--क्षेत्रम, समभूमागः, सम- 
परस्मै ० ), काठिन्यं त्यज्‌ (म्वादि- स्थली । 


परस्मै) . मैला ' करना--मलिनीक्क ( तनादि 
मुदरी --अ्रङ्गलीयकम्‌ I उभय ) । 
मुश्किल” दुष्कर, दुस्ताध्य | मोटा- स्थूल) दुष्‌ ( प्रेरणा० ) ) 
मूखे--जडमति, मन्दबुद्धि । मौका--श्रवसर;, अवकाशः | 
मुक्त हो जाना--मुच्‌ .( कर्मवाच्य ) 

| य्‌ 

यश यशस्‌ (नपु ०), कीर्ति यकायक--सहसा, दैवात, दैववशात्‌ ) 

(स्त्रीः) " `| युक्त--सम्पन्न | Fs 
य।ग्यतम--पटुतम, प्राज्ञतमः योग्य--श्रुरूप, सहश | 

र्‌ १ 

रख--निवेद्‌ |  - के ४४% उमभय०)। 
रञ्जीदा- निर्विएण । 5 राज-द्रबार--राजसभा, दृपसमा । 
रफ़ार--वेगः, रय | . * राज्य के मामले- राज्यकार्याणि । 
रक्षा करना-त्रै ( भ्वादि ग्रात्म० ), राय करके--सम्मन्त्य, संवाद्य । 

रन्‌ (भ्वादि पर० )। रात्रि-सम्बन्धी- नैश । 
रक्ता करने वाला त्रातृ ( पुः०)) रिश्तेदार--ज्ञातिः, बन्धुः । 

र्क ऊपर रुके जाना ( किसी काम से )-- 
राख कर देना--भस्मीक् ( तनादि व्यापारात्‌ विरम्‌ (भ्वादि 

उभय .), भस्मसात्क् (तनादि परस्मै० ) | | 
रेशमी--कोशेय |: - . -- रोकना--ग्रतिञ-सिध (भ्वादि परस्मै ०) 
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त्त्‌ 

स्लकड़हारा--काष्ठच्छिद्‌ ( पु०), लगा हुआ--आसक्त, तत्पर | 

काष्ठवक्ष (प०)। लाठी--लगुड:, यष्टि: ( स्त्री० ) | 
लगन--तत्परता, निष्ठा | लाभ--लामः, हितम्‌ | 
जंगाचा-युज्‌ ( रुधादि उमय० ),  लालच---लोभ गन्न ता | 

निविश ( प्रेरणा० ) । लिहाज्‌-गीरवम्‌, सम्भावना | 

ब १ 

वर्षी ऋतु--प्राइष (स्री०), वर्षा (स्त्रीश आत्मने०) | 

नित्य बहुवचनान्त) | वाद विवाद के विषय पर लौटना-- 


यश म कर लेना--वशीझ (तनादि प्रकृतम्‌ अनुसु (भ्वादि परस्मे०); 
उभय), वश नी (म्वादि परस्मे०)। प्रकृतम्‌॒ अनुसन्धा (जुहोत्यादि 
'चसन्त ऋतु--मशुमासः, वसन्त-समयः | उभय०) । 
=5याङुल-_पर्याकुलः । वादी--अथिन्‌ (पु'०), अभियोक्त 
व्यर्थ कर देना-मोघीङ (तनादि (पु०)। 
उभय), पथि निवत्‌ (भ्वादि) 


व २ 
-वारिस-युवराजः | विवरण--विस्तरः, विशेषः | . 
'विचार-विवेकः, परिच्छेदः | विश्वास पैदा करना- विश्वास नी 
विन्चवाधारह्दित--निर्विन्नम | ( भ्वादि परस्मै०), विश्वस 
'विरुद्ध --परा मुख | (प्रेस्णा०) | 
!विशेषता-_ विशेषः । चीरान बना देना--निजेनीकू (तनादि 
विषयक--सम्बन्धिन्‌ू , गत | उभय०), उत्‌--ध्वंस (प्रेरणा०)। 
विद्यार्थी- छात्रः, विद्याथिन्‌ ,शरध्येत वृद्धावस्था से झुका हुआ-जरा- 

(पु०) | नमितकाय: | 

ब ३ | 
व्वेग--रयः, वेगः | वेद्‌-श्रतः (स्त्री०), निगमः । 
वेष बनाकर वेधना--निर्‌ +व्यघ्‌ (दिवादि 
रेष पारण कर } 0 परिदधानः धका ०००० मे) by eGangotri 
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श १ 
शक्क- स्वरूपम, रूपम्‌, दश नमू्‌। शरीरघारी- शरीरिन्‌; मूर्त । 
शहद भरा हुआ--सुधास्यन्दिन, शानदार--शोभन, चारु, उत्तुङ्ग;, 


मधुमय, मधुमधुर । विशाल | 
८ श २ 
शुद्ध करने चाला--पावन । शुन्य हृदय चाला शून्यहृदयः । 
शुरू से-श्रामूलात्‌, आदितः । शोर--कलकल: | 
| स १ 
_ सच्चा--तात्तविक | सहायता करना--साहाय्यं क, साहाय्यं 
सचमुच- वस्ततः, परमाथंतः। . . दा] | 
सङ्गत- सङ्गतिः, सङ्गः । ` समाप्त करना--समाप्‌ ` (प्रेरणा०), 
सफलता-सिद्विः। ` अ्रव--सो' (दिवादि परस्मै), 
समभा्रना--बोधयति, बोधयतः बोध- . अवस्यति ञ्रवस्यतः आदि । 
यन्ति | - समभना-मन्‌ (दिवादि आत्मने) | 
समर्थन करना--अभिनन्द्‌ (भ्वादि सम्मान-पूर्वक- सगौरवम्‌ , सादरम्‌. 
परस्मे०)। : प्रतिपत्ति पूर्वे कम्‌ । 

स २ : हि 
 समाचार-उदन्तः, इत्तान्तः । सवा र--अश्वारोहः, अश्वसादिन्‌।. 
सम्बन्धी ज्ञातिः) बन्धुः । सदाचारी--साधुवृत्त, धर्मशील । 
समूहू--जालम्‌, पटलम | सत्य बोलने की आदत--सत्यवा- 


सङ्कीणे विचार बाला- इपाणमति। दित्वम्‌ । | 

सहना सह (भ्वादि आत्मने), समझ में न आने वाला--हुर- 
तितिक्ष_ (स्वादि आत्मने०) | , वगाह, दुर्बोध । 

' सहनशीलता--सहिष्णुता, चमित्वम्‌। सही सलामत---चेमेण । | 

सदारा लेना--अंगीकू (तनादि स्पर्धा करना--स्पर्ध (भ्वादि त्मने), 
इ उभय), आ--स्था (भ्वादि उभय) । ; दि परस्मै) | 


2 हर | rns चुर | 
संयोग से-८दैबवशाद संहती दा क 
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स॒ २ 
रवागत्त करना-ग्रत्युद्गम्‌ ( भ्वादि साफ करना--प्र--छल ( चुरादि 
परस्मे०), प्रत्युद्त्रज्‌ ( भ्वादि परस्मै), प्रस-मृज (श्रदादिं 


परस्मे ०) । परस्मै ०), प्रमाष्टि प्रमृषटः प्रमाजन्ति- 
स्वभावत:--अवश्यमेव, नूनं खलु, प्रमृजन्ति, प्रमाच्चि प्रमृष्ठः प्रमृष्ठ,. 
प्रकृत्या | *  प्रमार्ज्मि प्रमज्वः प्रमज्म; ] 
समृद्ध--सम्पन्न | . साहसपूणं काये--चरितम्‌,चेष्टितम्‌ ।, 
सावधा नी से-ग्रयलेन, सादरम्‌। साथ--समागमः, सङ्गः । 
स॒ ४ 
सान्निध्य--उपान्तः, परिसरः सुखदायक--सुखावह्‌ । 
साधारण बढ़ा हुआ--अंसाधारण, सुन्दर--'चारुगात्र, कमनीय, मधुराङ्कतिः 
लोकोत्तर | ( उद्यानादि के लिए “रमणीय? 
स्त्रगे-सम्बन्धी- दिव्य । “रम्य? प्रयोग में आता है) । 
सिंहासन--पीठम, सिंहासनम्‌ । सूरत--रूपम्‌ स्वरूपम्‌, दर्शनम्‌ | 
सिङुड़ा हुद्या- सङ्कुचित, सम्पिण्डित | सोचना- चिन्त्‌ ( चुरादि परस्मै० , 
सीधे--सरलमागंण, अत्रानागत्य । प्र+-क्ल प (प्रेरणा०),युज (प्रेरणा०) ॥ 
सीमित--परिच्छिन, अल्पविषय । सूनसान-निजन, घोर । 
स ५ 
सूनसानपन--निजनत्वम्‌, शूत्यत्वम्‌ । सौदागर--वणिज (पुः०), श्रेष्ठिन्‌ 
सुखा हुआ--उच्छोषित, पीत. (पु०)॥ ' 
सेठ- श्रेष्ठिन्‌ (पु ०) । ' सेना सेना, सैन्यम्‌, अनीकम्‌ । 
हर 


हठपूवंक कहना- अनुबन्ध (क्रयादि ,  मृध्नि पाद निघा ( जुहोत्यादिः 
परस्मै०), निर्बन्धेन प्रच्छ्‌ । `  उमय)। 


हथिया लेना--आत्मसात्‌ | हराभरा--हरित, शाइल । 
हटाना--अप-|-नी (भ्वादि उभय), हरना-- (भ्वादि परस्मै), आ--कृष॥ 
अपहृ (भ्वादि परस्मे०) । ( भ्वादि परस्मे ), वि-+-लुभ 


हराचा--बश नीः(०क्चाि परमम 6o)gction Did RU ०5479" 
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हमला करना--आ-+-करम्‌ ( भ्वादि हाथ खोल्ने हुए--मुक्तहत्त | 


हल उमय ) Ee .. . हालत--अ्रवस्था, स्थिति | 
: स हुआ--निरस्त । दोना--भू ( भ्वादि परस्मै? ), अस 
हाजिर जवाब-अत्युतयन्रमति, प्रति- (द्दादि परसमै०) । > 
भानवत्‌ | 
हर 
'होश---संशा, चेतना | हिचकिचाना 
—आन+शङ्क (रादि 
होश र के स, थ-_ोध-पूवन्‌ , ' ` श्रात्मने०) | ड ह i 
र हे 
वत्‌ । दय को भेद्ने पाला--हृदयभे दिन, 


डोशियार--बुद्धिमत्‌, पहुमति । 
; रुन 
होशियारी से--प्रयत्नेन, सादरम | अर 
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